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मुल्य ५) 


मुद्रऋ--बी० पी० ठाकुर, लीडर प्रेस, इलाहाबाद 


मस्तावना 


ये सब संगृहीत भाषण, केवल चार के अतिरिक्त, भारत द्वारा स्वाधीनत 
को प्राप्ति के बाद डेढ़ वर्ष से कुछ अधिक अवधि में दिये गए थें। इनका संकलन 
विषय-क्रम तथा समय-क्रम के अनुसार किया गया है । माननीय प्रघान मंत्री की 
अभिरुचि की व्यापकता के कारण केवल प्रत्येक विभाग ही अधिक विस्तृत नही हो गया 
है, वरन्‌ वह विभाग भी, जिसे 'प्रकीर्ण प्रकरण” कहा गया है । इस कारण किसी एक 
सिद्धान्त के आधार पर इन भाषणों का चुनाव निर्घारित नही है । इनमें से कुछेक 
भाषण, विशेषतः काइ्मीर संबंधी भाषण, संवंधित ऐतिहासिक वर्णन प्रस्तुत करते हूँ 
दूसरे भाषणो में नीति के महत्वपूर्ण प्रइनों पर विचार किया गया है, और कूछेंक 
भाषणों में भावनाओं का संचार है, जो राष्ट्र को अत्यधिक उद्योग करने के लिये अनु- 
प्रेरित करती हूँ । दूसरी ओर, व्याख्याता के अनुपम व्यक्तित्व ने उन्हें एक आधार- 
भूत एकता प्रदान कर दी है । नैतिक मूल्यों के लिये उनके आग्रह, उनकी सरलता 
तथा निष्कपटता तथा उनकी स्वभावगत सचाई ने उनके बचन में स्थायी महत्व 
का समावेश कर दिया है । 
इसके साथ ही माननीय प्रधान मत्री को अभिरुचियो की विचित्रता एवं 
विविधता भौर तथ्यों तथा प्रवृत्तियों को हृदयगम करने की उनकी सत्तक जागरूकता 
ने उनके भाषणों को तात्कालिक प्रयोजन से परिपूर्ण कर दिया है। उन्हें 
अपने “काल के सूक्ष्म इतिवृत्त एवं सक्षिप्त संग्रह” ठीक तौर से कहा जा सकता है । 
उनमें उन घटनाओ तथा संकटो को रेखाकित किया गया है, जिनका स्वाघीनता 
के प्रभात काल से ही इस देश ने मुकाबला किया हैं और जिनका अब भी मुकावरा 
करना पड रहा है । जैसा कि मानचीय प्रधान मंत्री ने कहा हैं “इस पीढ़ी को कठिन 
श्रम का दंड मिला हे।” अपनी महानता के श्रेष्ठततम प्रासाद को पूर्ण करने से 
पूर्व आगे आनेवाले वषों में भारत को श्रम और शोक में ही जीवन-यापन करना 
है। 
इन भाषणो में खतरों तथा संकटो पर प्राप्त विजय तवा गौखपूर्ण सफल- 
ताभो का भी स्थान है । प्रधान मंत्री इस पर जोर देते अपने को तनिक भी श्रान्त 
अनुभव नही करते कि आशा और भविष्य की किरण तव तक जगमगाती रहेगी, जब 
तृुकु कि जुबता अपने स्वामी के उपदेश को नही भूछ जाती । जब तक वह अपने 


साध्यो का साधनों के साथ समन्वय करती रहेगी, यह पुरातन राष्ट्र फिर अपनी 
गरिमा को प्राप्त करेगा और अच्तर्राष्ट्रीय समाज में अपना समुचित स्थान प्राप्त 
करेगा । 

इस सकलन के सभी भापण, केवरू एक भाषण को छोड़कर, अग्रेजी 
में दिये गये थे । “अतिम वात्रा भाषण हिन्दी में ही दिया गया था। अतः वह 
मौलिक रूप में हिन्दी में प्रस्तुत किया गया है, शेष भाषणों का हिन्दी में रूपा- 
न्तर किया गया हैं । 
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८. हर 
पचन्र-सूचा 

पृष्ठ ३ पर 
जवाहरलाल नेहरू 
पृष्ठ ८-९ पर ४ 

सविधान सभा में १४-१५ अगस्त १९४७ की भव्य रात्रि के समय 

भाषण देते हुए 

जवाहरलार नेहरू १५ अगस्त, १९४७ को दिल्‍ली के छारू किले पर 
भआरतीय राष्ट्र पताका को फहराते हुए। उनके साथ रक्षा मंत्री सरदार वल्देव 
सिंह (वाई ओर से दूसरे) और अन्य उच्च सैनिक अधिकारी मी है 

व्वजारोहण समारोह देखते हुए विशाल जनसमूह 

महामहिम छार्ड माउटबैटेन स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधान मत्री के रूप 
में श्री नेहरू को शपथ दिला रहे है 
पृष्ठ ४०-४१ पर श 

चंचई में मखिल भारतीय काग्रेस महासमिति की एक वेठक मे श्री नेहरू 
महात्मा गांधी के साथ 

महात्मा गांधी तथा श्री नेहरु भंगी वस्ती, नई दिल्ली में प्रार्थना सभा में 
जाते हुए 

महात्मा गांधी की ७८वीं जयन्ती के समय भंगी बस्ती, नई दिल्‍ली में 
सामूहिक चरखा यत्ञ में भाग लेते हुए श्री ने हरू 

सेन्ट्रल विस्टा, नई दिल्‍्डी से गुजरती हुई महात्मा गाघी की शव-यात्रा 
पृष्ठ ८८-८९ पर 

जम्मू (काइमीर) तथा पठानकोंट के राजपथ के बीच सब मौसमो में 
उपयुक्त माधोपुर पुल का ७ जुलाई १९४८ को उद्घाटन करते हुए श्री नेहरू 

श्री नगर में श्री नेहरू एक घायल सैनिक के लिये सैनिक अस्पताल में अपने 
“हस्ताक्ष र दे रहे हं 

काइमीर से पहली वार टेलीफोन द्वारा वार्ता कर रहे हूं 

श्री नगर में महिला सैन्यदल का निरीक्षण करते हुए 
पृष्ठ १२९८ पर 

“नागपूर विव्वविद्यालय में १ जनवरी, १९५० को दीक्षान्त समारोह के 
अचसर पर भाषण देते हुए 
पृष्ठ १६८-१६९ पर 

हिन्दुस्तान एजर कापट फैक्टरी, वेंगलौर में श्री नेहरू 


नई दिल्‍्लौ में सिचाई क केन्द्रीय वोर्ड के उन्नीसर्दे वाधिक अधिवेशन 
का उद्घाटन करते हुए 
नई दिल्‍ली में फंडरेशन आफ इंडियन चेम्बस॑ आफ काम ऐण्ड 
इन्डस्ट्रो के वापिक अधिवेशन में भाषण देते हुए 
जल उपा' को समुद्र मे उतारते समय 
पृष्ठ २०७ पर 
अपने निवास स्थान पर अपनी पुत्री तथा पौत्र के साथ 
पृष्ठ ३४८--३४५ पर 
पेरिस में ३ नवस्वर, १९४८ को संयुक्‍त राष्ट्रथ की साधारण सभा 
के विश्येपाधिवेशन में भाषण देते हुए 
उटकमड (दक्षिण भारत) में जून १९४८ मे सुद्रपूर्व तथा एशिया 
के लिए सयुकक्‍त राष्ट्रसथ के आथिक कमीशव के अधिवेगन में भाषण 
देते हुए श्री नेहरू हि 
मार्च १९४७ मे, नई दिल्‍ली मे प्रथम एशियायी संबंध सम्मेलन में 
नई दिल्‍ली - में, नवम्बर १९४८ में, अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष विज्ञान सघ 
की एशियायी प्रादेशिक कास्फेन्स का उद्घाटन करत हुए 
पृष्ठ ३९५६-३१९३ पर 
विस्थापित व्यक्तितयो के बीच 
नई दिल्‍ली में, भारत मे अमेरिकन राजदूत डा० हेनरी ग्रेडी व श्रीमती 
ग्रेडी को विदाई देते समय 

गवर्नमेंट हाउस के स्टाफ द्वारा छाड्ड माउंटवेटेन को दिये गये 
एक विदाई भोज के समय 

दिल्ली के निकट मेहरौली ईदगाह मे मुस्लिम वालिकाओ के साथ 
बातचीत करते हुए 


स्वाधीनता 


भाग्यसे सादा... 
बहुत वर्ष हुए हमने भाग्य से एक सौदा किया था, और अब अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करने का समय आाया है--पूरी तौर पर या जितनी चाहिए उतनी तो नही, फिर 


भी काफी हद तक | जब आधी रात-के घुंढे बर्जेंगे, जबकि सारी दुनिया सोती होगी, उस 
समय भारत-जगकर जीवन- और स्वतंत्रता प्राप्त करेगा | एक ऐसा क्षण जाता'है, 
जो कि-- इतिहास में कम ही जाता है, जबकि हम पूराने को छोड़कर नए 
जीवन में पय धरते है, जबकि एक यूग- का अन्त होता हूँ, जबकि राष्ट्र की चिर 
दलित आत्मा उद्धार प्राप्त करती है। यह उचित हैँ कि इस गंभीर क्षण में हम 
भारत और उसके लछोगो और उससे भी बढ़कर मानवता के हित के लिए सेवा 
जपंण ,.करने की शपथ लें। 


इतिहास के उपाकाल में भारत ने अपनी अनंत खोज जारंभ-की। दुर्गम 
सदियां -उसके उद्योग, उसकी विशाल सफलता और उसकी असफलताओ से भरी 
मिलेंगी। चाहे जच्छे दिन आएं हों, चाहे वरे, उसने इस खोज को आंखों से ओकल 
“ नहीं होने दिया, ल उर्न आद्ों को ही भूछाया जिनसे उसे शक्ति प्राप्त हुई। आज 
हम दुर्भाग्य की एक अवधि पूरी करते है, और भारत अपने आपको फिर पहचानता 
है। जिस कीति पर हम जाज आनन्द मना रहे हे, वह और भी बड़ी कीति और 
ओनेचाली विजयों की दिशा में केवल एक पणग है, गौर जागे के लिए अवसर देने वाली 
हैं। इस अवसर को ग्रहण करने और भविष्य की चुनौती स्वीकार करने के 
लिए क्या हममें काफी साहस और काफी वृद्धि हें? +- 


स्वतंत्रता जौर गक्ति जिम्मेदारी छाती हे। वह जिम्मेदारी इस सभा पर 
है, जो कि भारत के सयूर्ण सत्तावारी छोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली सपूर्ण सत्ता- 
धारी सभा है। स्वतंत्रता के जन्म से पहले हमने प्रसव की सारी पीड़ाएँ 
सहन की है और हमारे हृदय इस दुख की स्मृति से भरे हुए हेँ। इनमें से कुछ 
पीड़ाएँ जब भी चल रही हूं । फिर भी, अतीत समाप्त हो चुका हैं और जब भविष्य 
ही हमारा आवाहन कर रहा है । 

यह भविष्य आराम करने और दम लेने के लिए नही हैं वल्कि निरतर 
प्रयत्त करने के लिए है, जिससे कि हम उन प्रतिज्ञाओो को, जो हमने इतनी वार 





- “ सविधान परिषद, नई दिल्ली में १४ अगस्त १९४७ को दिया गिया एक 
भाषण 
जे 


है ॥ 


की हे और उसे जो आज कर रहे है, पूरा कर सकें। भारत की सेवा का अर्थ करोड़ों 
पीड़ितों की सेवा हैं। इसका अर्थ दरिद्रता और अज्ञान और अवसर की विपमता 
का अन्त करना हैं। हमारी पीढी के सब से बड़े आदमी की यह आकांक्षा रही 
है कि प्रत्येक ओख के प्रत्येक आसू को पोछ दिया जाय । ऐसा करना हमारी शक्ति से 
बाहर हो सकता है, लेकिन जब तक आँस किन जब तक आँसू हैँ और पीड़ा हैं, तव तक हमारा काम 
पूरा नहीं होगा। ,. ४४७४७ 2७2: 
०७७७७ न 

इसलिए हमें काम करना हैँ और परिश्रम करता है और कठिन परिश्रम 
करना हूँ जिससे कि हमारे स्वप्न पूरे हों। ये स्वप्न भारत के लिए हे, छेकिन ये 
संसार के लिए भी है, क्योकि आज सभी राप्ट्र और लोग आपस में एक दूसरे से 
इस तरह ग्‌ थे हुए हे कि कोई भी बिल्कुल अहूण होकर रहने की कल्पना नही 
कर सकता। शाति के लिए कहा गया है कि वह अविभाज्य है; स्वतत्रता भी ऐसी 
ही है, और अब समृद्धि भी ऐसी है, और इस एक संसार में, जिसका कि अलग 
अलग ट्ुकड़ो में अब विभाजन संभव नही, संकट भी ऐसा ही है । 

भारत के लोगों से, जिनके हम प्रतिनिधि हे, हम अनुरोध करते हे कि 
'विश्वास और निश्चय के साथ वे हमारा साथ दें। यह क्षुद्र और विनाशक आलोचना 
का समय नहीं है; असद्भावना या दूसरो पर आरोप का भी समय नही हूँ। 
हमें स्वतंत्र भारत की विश्ञाल इमारत का निर्माण करना है, जिसमें कि उसकी 
संतान रह सके। 

महोदय, मे यह प्रस्ताव उपस्थित करने की आज्ञा चाहता हूँ : 

“यह निरवचय हो कि : 

(१) आधी रात के अंतिम घंठे के वाद, इस अवसर पर उपस्थित संविधान 
सभा के सभी सदस्य यह शपथ लें:--- 

'इस पवित्र क्षण में, जबकि भारत के छोगों ने दुःख भेछ कर और 

त्याग करके स्वतंत्रता प्राप्त की है, में, जो कि भारत की संविधान 

सभा का सदस्य हूँ, पूर्ण विनयपूर्वक भारत और उसके निवासियों की 

सेवा के प्रति, अपने को इस उद्देश्य से अपित करता हूं कि यह प्राचीन 

भूमि संसार में अपना उपयुक्त स्थान अहण करे और संसारव्यापी शांति 

और मनुष्य मात्र के कल्याण के निमित्त अपना पूरा और इच्छापूर्ण अनुदान 

प्रस्तुत करे ॥ 

(२) जो संदस्य इस अवसर पर उपस्थित नही है वे यह शपथ (ऐसे 
शाब्दिक परिवर्तनों के साथ जो कि सभापति निश्चित करें ) उस समय 
लें जब कि वे अगली बार इस सभा के अधिवेशन में उपस्थित हो।”! 


नियत दिवस - 

हे नियत दिवस आ गया है, वहनियत दिवस जिसे कि भाग्य ने निद्िचतत किया था 
और भारत आज फिर लूंवी नीद और कोशिशो के बाद जाया है और शक्तिशाली, 
मृक्त और स्वतंत्र हुआ हूँ । कुछ बंशो में अतीत हमसे अब भी मिला हुआ है, और जो 
प्रतिज्ञाएं हमने इतनी वार की है उन्हे पूरा करने के लिए हमें बहुत कूछ करना 
बाकी है। फिर भी हम मोड़ पार कर चुके है | हमारे लिए नया इतिहास शुरू होता है, 
वह इतिहास जो हमारे जीवन और कायों से रचा जायगा और जिसके बारे 
में दूसरं लोग लिखेंगे। 

भारत में हमारे लिए, सारे एशिया के लिए और संसार के लिए, यह एक 
महान क्षण है । एक नये नक्षत्र का उदय होता हैं, प्राच्य की स्वतंत्रता के नक्षत्र 
का, एक नई आशा उत्पन्न होती है, एक चिर अभिलूषित कल्पना साकार होती है। 
यह नक्षत्र कमी न डूबे और यह आशा कभी विफल न हो । 

हमें इस स्वतत्रता से आनन्द हैँ, यद्यपि हमारे चारो ओर बादल घिरे हुए 
है और अपने छोगो में से बहुत से दुख के मार है, और कठित समस्याएं हमारे 
चारों ओर हे। लेकिन स्वतंत्रता अपनी जिम्मेदारियां और वो लाती है और 
हमें स्वतंत्र और अंनुझासनपूर्ण छोयों की भाँति उनका सामना करना है। 

आज के दिन सबसे पहले हमें इस स्वतंत्रता के निर्माता, राष्ट्रपिता, का 
ध्यान आता है, जो भारत की पुरानी भावना के मूर्त रूप होकर स्वतंत्रता की 
सशाल ऊंची किए हुए थे और जिन्होने हमारे चारो ओर फंले हुए अंघकार को 
दूर किया था। हम अकसर उनके अयोग्य अनुयायी रहे हें मौर उनके संदेश 
से विलग हो गए हे। छेकिन हम ही नही, आनेवाली पीढ़ियां इस संदेश को 
याद रखखेंगी और अपने दिलो पर भारत के इस बड़े बेटे की छाप को घारण करेंगी, 
जो कि अपने विश्वास और शक्ति और साहस और विनय में इतना महान था। 
हम स्वतंत्रता की इस मशाल को, चाहे जैसी आधी और तूफान भावें, कभी बुभने 
नर्देंगे। न्‍ 

इसके बाद हमें उन अज्ञात स्वयसेवकों का और स्वतंत्रता के सैनिको का 
ध्यान आना चाहिए जिन्होंने विना प्रशंसा या पुरस्कार पाए, भारत की सेवा में 
अपनी जानें दी हें । 

हमें अपने उन भाइयों और बहनों का भी ध्यान जाता है जो राजनैतिक 
सीमाओ के कारण हमसे जुदा हो गए हे औौर जो दुर्भाग्यवश उस स्वतंत्रता में, जो 
हमें प्राप्त हुई है, भाग नही ले सकते। वे हमारे है, और चाहे जो हो, हमारे ही 





नई दिल्‍ली से १५ अगस्त, १९४७ को समाचार-पत्रों को दिया हुआ संदेश । 
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बने रहेंगे, और हम उनके अच्छे और वुरे भाग्य के वरावर ही साभीदार होंगे । 
भविष्य हमें वृला रहा हैं। हम कहां जायेगे और हमारा क्या प्रयल होगा १ 
हमारा प्रयत्त होगा साधारण मनुष्य को, भारत के किसानो और मजदूरो को 
स्वतंत्रता और अवसर दिलाना ; गरीबी और अज्ञान और रोग से लड़- 
कर उनका अन्त करना ; एक समृद्ध, जनसत्तात्मक और प्रगतिशील राष्ट्र 
का निर्माण करना; और ऐसी सामाजिक, आथिक और राजनैतिक संस्थाओं की 
रचना करना, जिनसे कि प्रत्येक पुरुष और स्‍त्री को न्याय और जीवन की परि- 
पूर्णता प्राप्त हो सके । 
हमारे सामने कठिन काम करने को है। जब तक हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नही 

करते, जब तक हम भारत के सभी लोगों को वैसा नही वना लेते जैसा कि भाग्य 
ने नियत किया है, तब तक हममें से किसी के लिए दम लेने का समय नही है। 
हम एक ऐसे बड़े देश के नागरिक है जो कि विज्ञाल उन्नति के पथ पर अग्नसर 
है और हमें उस ऊँचे आदर्श के अनुकूल अपना जीवन वनाना है । हम सभी, चाहे 
हम किसी धर्म के हो, समान रूप से भारत की संतान है, और हमारे अधिकार, विद्येपा- 
घिकार और. दायित्व वरावर-बरावर हे। हम सांप्रदायिकता या संकीर्णेता को 
उत्साहित नहीं कर >सकते, क्योकि कोई राष्ट्र, जिसके लोग विचार अथवा कार्य 
में संकीर्ण हों, वड़ा नही हो सकता । 

संसार के राष्ट्रो तथा लोगो का हम अभिवादन करते हैं. और यह भ्रतिज्ञा 
करते है कि शाति, स्वतंत्रता और प्रजातंत्र को अग्रसर करने में हम उनके साथ 
सहयोग करेंगे । 

भारत के लिए , अपनी अत्यन्त प्रिय मातृभूमि के लिए, जो कि प्राचीन 


५ 


भर सनातन और चिर-नवीन है, हम अपनी भवितपूर्ण श्रद्धांजलि भेंट करते हैं 


ओऔर अपने को उसकी सेवा के लिए पुनः प्रतिज्ञावद्ध करते हैं। जय हिंद ! 


भारत की जनता का प्रथम सेवक 


मेरे देश भाइयों, भारत और भारत की स्वतंत्रता के हित में अपनी सेवा 
अपित करने का सौभाग्य मु बहुत वर्षों से रहा हूँ | आज में पहली बार भारतीय 
जनता के प्रथम सेवक के रूप॑ में, उसकी सेवा और सुधार के लिए प्रतिज्ञावद्ध 
होकर, अपने पद से आप से बोल रहा हूँ। म॑ यहां इसलिए हूँ कि आपकी ऐसी इच्छा 
थी, और में यहां तभी तक हूँ, जब तक कि आप अपना विश्वास देकर, मेरा सम्मान 
करते है । 

हम आज स्वतंत्र और पूर्ण सत्ताधारी छोग हू और हमने अपने 
को अतीत के बोक से मृकत कर लिया है। हम संसार की ओर स्पष्ट और मैत्री- 
पूर्ण आँखो से और भविष्य की ओर आत्था और विश्वास के साथ देखते हे । 


विदेशी आधिपत्य का बोक़ दूर हो गया है, लेकिन स्वतंत्रता अपनी अलग 
जिम्मेदारियां और भार लाती हैँ और उन्हें हम स्वतंत्र लोगो की भावना से ही, 
आत्म-तंयम के साथ और उस स्वतंत्रता की रक्षा और विस्तार करने के निश्चय 
से वहन कर सकते है ॥, हे 


हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है; परन्तु हमें अभी इससे अधिक हासिल 
करना है। तो आइए हम अपने नए धंधो में, दृढता से और उन ऊेचे सिद्धांतों 
को ग्रहण करते हुए, जिन्हें कि हमारे महान नेता ने सिखाया है, लग जांय। सौभाग्य 
से ग्राधी जी मागं॑-प्रदर्शत के लिए, हमें प्रेरणा देने के लिए और सदा 
आदर्श अध्यवसाय का पथ दिखाने के लिए हमारे साथ हे। बहुत दिनों से उन्होने हमें - 
सिखाया है कि आदशें और उद्देश्य उन साधनों से पृथक नहीं किए जा सकते जो 
कि उनकी सिद्धि के लिए उपयोग में लाए जात हे; अर्थात्‌ अच्छे उद्देश्यों की सिद्धि 
अच्छे साधनों द्वारा ही संभव हैं। यदि हम जीवन की महान बातो की ओर लक्ष्य 
करते है, यदि हम भारत का स्वप्न बड़े राष्ट्र के रूप में देखते हे, जो कि 
शांति और स्वतंत्रता का अपना प्राचीन संदेश दूसरो को दे रहा हैँ, तव हमें 
स्वयं बड़ा बनना हूँ गौर भारत माता की योग्य सनन्‍्तान बनना है । संसार की निगाहें 
हम पर है और दे पूर्व में इस स्वतंत्रता के जन्म को ध्यान से देख रही हे और 
विचार कर रही है कि इसका अर्थ क्‍या है। 





१५ अगस्त, १९४७ को नई दिल्‍ली से प्रसारित भाषण। 


हमारा पहला ध्येय यह होना चाहिए कि हम सव प्रकार के आंतरिक भगड़ों और 
हिसा का अन्त करदें, जो कि हमें कलुपित करके गरिराते हे और जो कि स्वतंत्रता 
के पक्ष को हानि पहुँचाते हैं । ये जनता की महान आधथिक समस्यात्रों पर, जिन पर 
तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है, विचार करने में बाधक होते है । 


अपनी दीर्घकालीन पराघीनता और विश्वव्यापी युद्ध और उसके परिणामों 
में हमारे आगे बहुत-सी अत्यावश्यक समस्याओो को एक साथ डाल 
दिया हूं । आज हमारी जनता के लिए भोजन और वस्त्र और अन्य आवश्यक 
वस्तुओं की कमी हैँ, ओर हम मुद्रा-स्फीति ओर बढ़ती हुई कीमतों के बवंडर में 
पड़ गए हूँ । हम इन समस्याओं को तुरन्त हल नहीं कर सकते, साथ ही उनके हल 
करने में देर भी नहीं लगा सकते । इसलिए हमें बुद्धिमत्ता के साथ ऐसी 
योजनाएं, बतानी है जिनसे हमारी जनता का बोके कम हो और उनके रहन-सहन 
का स्तर ऊँचा उठे। हम किसी “का बुरा नहीं चाहते, लेकिन यह बात स्पष्ट रूप 
से समझ लेनी चाहिए कि अपनी चिर-पीड़ित जनता के हितों का ध्यान हमें सबसे 
पहले होना चाहिए और अन्य स्वार्थो को उनके आग्रे कुक जाना चहिए। हमें अपनी 
देकियातूसी भूमि-व्यवस्था को शीघ्र ही वदलनाँ और हमें एक बड़े और संतुलित 
पैमाने" पर उद्योग-न्यवसायों को उन्नत करना हूँ, जिससे कि देश की संपत्ति बढ़े 
ओर लाभ उचित रूप में वितरित हो सके। * 


उत्पादन आज की सर्वप्रथम आवश्यकता है और उत्पादन में रुकावट 
डालने या उसे कम करने का प्रत्येक प्रयत्त राष्ट्र को, और विशेष रूप से हमारे 
बहुसंख्यक श्रमिकों को, हानि पहुंचा रहा है। लेकिन केवल उत्पादन पर्याप्त 
नही, क्योकि इस का परिणाम यह हो सकता हँ कि सपत्ति खिंच कर कुछ थोड़े 
से हाथों में आ जाय ! यह उन्नति के मार्ग में वाघक होगा और आज के भ्रसंग 
में अस्थिरता और संघर्ष उत्पन्न करेगा। अतएव समस्या को हल करने के लिए 
उचित और न्याय्य वितरण अत्यन्त आवश्यक हूँ । 


भारत सरकार के हाथ में इस समय जलप्रवाह के नियंत्रण द्वारा 
नदियों की घाटियों के विकास की, बाँधो और जलागरो और सिंचाई के साधनों के निर्माण 
की, और पन-विजली की शक्ति के विकास की कई बड़ी योजनाएँ हैँ । इनसे खाने 
की वस्तुओं के उत्पादन में तथा सभी तरह के औद्योगिक विकास में सहायता 
मिलेगी। ये कार्य सभी योजनाओं के लिए बूनियादी हूँ और हम इन्हे जल्दी-से- 
जल्दी पूरा करना चाहते हे, जिससे कि जनता को इनका छाभ मिल सके । 


इन सब बातों के लिए गांति की स्थिति और सभी सम्बन्धित छोगी का 
घहयोग और कठिन और निरंतर श्रम आवश्यक है। इसलिए हमें इन महाव और 
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करने योग्य कामों में लय जाना चाहिए और आपस के भगड़े-फसाद को भूल जाना 
चाहिए। भगड़ा करने का समय अलग होता हैँ और मिल-जुलकर उद्योग करने 
का अलहूग। काम करने का समय -अलछग. होता हूँ और खेल-कृद का अलग ॥ 
आज न झगड़ा करने का समय है, न बहुत “खेल-कद का। यदि हम अपने देश 
और अपनी जनता के साथ घात नही करना चाहते तो आज हमें एक दूसरें से सहयोग 
करना चाहिये और मिल-जुरू कर काम करना चाहिए और यथार्थ सदुभावना 
से काम करना चाहिए। 


में कुछ शब्द नागरिक तथा सैनिक राजसेवकों से कहता चाहेंगा। पुराने 
अन्तर और भेद मिट गए हें और-आज हम सभी भारत के स्वतंत्र -चेटे और 
बेटियाँ हे और अपने देश की स्वतंत्रता का तथा उत्तकी सेवा में रूगने का हमें 
गये है । हम समान रूप से भारत के अति निष्ठा रखते हे। हमारे सामने जो 
कठिन समय हैँ उसमें हमारे राज-सेवको और विशेषज्ञों को बड़े महत्व का भाग 
लेना है और हम एक साथी की भाँति उन्हे भारत की सेवा में लगकर ऐसा करने 
का बुलावा देते हूँ। जय हिन्द ! 


हमारी स्वतन्त्रता का वार्षिक समारोह 


१५ अगस्त का दिन आया, और हमें जो कुछ हासिल हुआ था, उस पर, 
विभाजन के दुख के बावजूद, हमने खुदियाँ मनाई । हमने स्वतत्ता के सूर्य की 
भोर तथा उस अवसर की ओर देखा जिसे स्वतंत्रता अपने साथ छाती है। 
यद्यपि सूर्य उगा, पर काले बादलों के कारण वह हमसे छिपा रहा, और हमारे लिए 
धुंघछा उपाकाल जंसा ही बना रहा। यह उपाकाल बहुत लंबा रहा है और दिन 
का प्रकाश अभी आने को है । एक राजनंतिक निश्चय कर लेने से या 
नया संविधान बना लेने से या किसी आधथिक नीति से ही स्वतंत्रता प्राप्त नहीं 
हो जाती । वह तो मन और हृदय की वस्तु है। यदि मन संकीर्ण या कृहरे 
से ढेका रहा और हृदय में घृणा और कड़्‌वापन हुआ तो स्वतंत्रता नही रह 
जाती । हु 
दूसरी वार १५ अगस्त का दिन आया है और जो कुछ वीता हैं, उसके वावजूद, 
यह एक पवित्र दिन हूँ । इस वर्ष के भीतर बहुत कुछ हुआ हूँ और हमने अपनी 
लंबी यात्रा की थोड़ी सी मंजिल पार की है। छेकिन यह वर्ष दुख और हछूज्जा 
से भी भरा रहा है और भारत की उस भावना के प्रति, जो कि उसकी 
एक विशेषता रही है, विश्वासधात का रहा हूँ। इस वर्ष ने, राष्ट्रपिता की हत्या 
द्वारा कुकृत्य की विजय होते देखी है। इससे अधिक लज्जा और दुख की बात 
हममें से किसी के लिए भी क्या हो सकती हूँ ? 


हम इस दिन, जैसा कि उचित है, उत्सव मना रहे है, छेकिन हमारे उत्सव में 
आत्मदइलाघा और व्यर्थ की सामान्य बातो के लिए स्थान नहीं। यह हृदय को 
ट्टोलने बारा और अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए पुनः आत्म-समपंण करने वाला 
दिन होना चाहिए । हमने क्या कर लिया है, इसके विषय में हमें उतना विचार नहीं 
करना चाहिए, जितना कि इस विषय में कि हमे क्या करना हूँ या 
हमने क्या बात गलत की हूँ। हमें उन करोड़ों शरणाथियो के विषय में सोचना 
चाहिए, जो अब भी बेघर बार घूम रहे है। हमे भारत की उस विशाल जनता का 
ध्यान करना चाहिए, जो अब भी कष्ट में है और जिसने हमें आशा के साथ देखा 
है और जो अपने दुखी जीवन में सुधार की आशा लगाए हुए हूँ। हमे भारत के महान 
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साधनों का भी ध्यान करना चाहिए, जिनका उपयोग यदि जनता के हित के 
लिए किया जाय, तो भारत का नक्शा बदल सकता हैं और वह महान और 
समृद्ध बन सकता हूँ। हमें इस महान, कार्य में पूरी शक्ति के साथ लगना चाहिए । 
लेकिन सबसे बड़ी वात यह हैं कि हमें उन महान शिक्षाओं को याद रखना चाहिए 
जो महात्मा गाँधी से हमें मिली हे और उन आद्शों को जिन्हे कि उन्होंने हमारें 
सामने रखा है। यदि हम उन शिक्षाओ और आदक्ञों को भूलते हैं, तो हम अपने 
घ्येय और अपने देश के प्रति विश्वासघात करते हूं। 


इसलिए अपनी स्वतंत्रता के इस चर्ष-दिवस पर हम स्वतंत्र भारत और 
उसके लोगो के हित के लिए पुनः अपने को अर्पण करते हें। हम इसके योग्य सिद्ध हो । 
जय हिंद ! 


स्वतन्त्र भारत एक वर्ष का हुआ 


देशवासियो, साथियो और मित्रो, एक वर्ष हुआ, आज ही के दिन, इसी 
समय, मंने एक भाषण आपके लिए प्रसारित किया था। स्वतंत्र भारत आज एक 
वषं का हुआ। लेकिन अपनी स्वतंत्रता के इस वाल्यकाल में ही यह कैसी या0नाओ 
भौर संकटो से गुजरा है! फिर भी वह जिंदा है, यद्यपि जो जोसिम और मुसीबततें 
इसने भेली है वे एक अधिक पुराने और मजबूत राष्ट्र को भी दवा देने के लिए काफी 
थी। इस सफलता के लिए और दूसरी अनेक सफलताओ के लिए, जो हमारे 
देशवासियों को प्राप्त हुई हे, हमें छोगों को धन्यवाद देना चाहिए । यह उचित है 
कि अपने कामो को हम तुच्छ न समझें, और उस साहस, परिश्रम और त्याग को 
न भूलें जिससे हमारे देशवासियों ने इस संकट के वर्ष में बहुत सी मुसीबतो का 
सामना किया है और उन पर विजय पाई हैं । 


लेकिन हमें अपनी असफलताओं और गलतियों को भी नही भूलना चाहिए, 
क्योकि हमारी असफलताएँ और भूले भी बहुत रही हे । इनमें से कुछ बहुत स्पष्ट 
हैं, लेकिन मुख्य असफलता तो एक आत्मिक दुर्बलता रही है, उन ऊँचे आद्शों से 
गिर जाना रहा है, जिन्हे कि हमारे राष्ट्रपिता ने, जिनके योग्य नेतृत्व में 
हमने चौथाई सदी से अधिक समय तक अपनी लड़ाई जारी रक्खी थी और आगे 
बढे थे, हमारे सामने रक्खा था। उन्होने हमें सिखाया था कि ऊंचे उद्देश्यों की 
सिद्धि ऊँचे सावनो द्वारा ही होती है। आद्शों और उद्देश्यों को उनकी प्राप्ति के 
साधनों से कभी अहूग नही किया जा सकता। उन्होने हमे भय को दूर रखना सिखाया 
था, क्योकि भय केवल तुच्छ ही नही हैँ, वल्कि घुणा और हिंसा को पैदा करने 
वाला हूँ। 

हम में से बहुतों ने यह पाठ भुठा दिया और भय हम पर छा गया। यह 
भय किसी दूर के दुश्मन का नही था, बल्कि एक दूसरे का भय था, और इसके 
परिणाम-स्वरूप दुष्कृत्य देखने में आए । 

हमारे गुरु, जिनसे हमे प्रेरणा मिलती थी, अब नही रहे । हमें अब भार 


अपने ही कंधों पर उठाना है और पहला प्रइन जिसे हमें अपने से पूछना चाहिए 
बह यह है--वया हम उनकी शिक्षा भौर संदेश पर दृढ है; अथवा हम नए रास्तों 


सहला 2-8 ल्‍थ" 
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में मटक पड़े है ? में आप से यह कहना चाहता हूँ कि कठिन परीक्षा के इस वर्ष 
से मुझे और भी अधिक विश्वास हो गया है कि यदि भारत की उन्नति करना है 
और उसे महान वताना है, जैसा कि उसे होना चाहिए बौरजेता कि 
वह होकर रहेगा, तो ऐसा उस संदेश और शिक्षा पर दृढ रह 
कर ही किया जा सकता हैं । में जानता हूँ कि में निर्बेल हूँ और अद्सर 
भारत के प्रति, जिसकी सेवा के लिए मेने बार-बार दापव लो हैँ, जयोग्य 
सिद्ध हुआ हूं | लेकिन हम चाहे कितने भी अयोग्य हों, हममें अब भी 
उस दशव्ति का कुछ अंश है, जो हमारे नेता हमें दें गए हैं। वह शक्ति हमें 
उनसे ही नही, उनके संदेश से भी प्राप्त होती हैं। इसलिए आज में मातृभूमि 
की सेवा की और उन आदणों के पालन की, जिन्हें कि गांधीजी ने हमारे सामने 
रकक्‍खा था, फिर से शपथ लेता हूँ । 
हम सभी भारत की चर्चा करते हैँ और हम सभी भारत से बहुत बातों 
की आशा करते हे। हम उसे इसके बदले में क्या देते है ? जो कुछ हम उसे 
देते है, उससे अधिक हम उससे लेने के अधिकारी नहीं। भारत अन्त में हमें वही देगा, 
जो कि प्रेम और सेवा और उत्पादक तथा रचनात्मक कार्य के रूप में हम उसे 
देंगे। भारत वैसा ही होगा जैसे कि हम होगे: हमारे विचार औौर कार्य उसे रूप 
प्रदान करेंगे । हम उसकी कोख से उत्पन्न बच्चे हें, आज के भारत के छोटे-छोटे 
अंश है। साथ ही हम आनेवाले कल के भारत के जनक हैं । हम बड़े 
होगे तो भारत बड़ा बनेगा, और हम तुच्छ विचार वाले और बपने दृष्टिकोण 
में संकीर्ण बनेंगे, तो भारत भी वैसा ही होगा । 
गत वर्ष, हमारी आपत्तियाँ मधिकतर ऐसे ही संकीर्ण दृष्टिकोण औौर तुच्छ 
कार्यों का, जो कि भारत की महान सास्कृतिक देन से इतने भिन्न हैँ, परिणाम 
रही है। साम्परदायिकता से, मुसलमानों, हिन्दुओ और सिखों की साम्भदायिदता से, 
हमारी स्वतंत्र भावना के कुचले जाने का भय रहा हूँ। प्रान्तीयता उस विदज्ञाल एकता 
के रास्ते में वाघक वनी हैं, जो कि भारत की प्रतिष्ठा और उन्नति के लिए इतनी 
आवश्यक है । हममें फूट की भावना फंली हैं औमौर उसने हमें उन बड़ी बातों को 
भूल जाने दिया हैं, जिनके हम समर्थक रहे हे । 
हमें अब अपने को फिर से पहचानना है और अपनी कल्पनाओं से स्वतंत भारत 
को अपनाना है। हमें पुराने मूल्यों को फिर से खोज निकालना हूँ और उन्हें स्वतंभ 
भारत की नई रूपरेखा में स्थान देना हैं। स्वतत्रता जिम्मेदारी लाती है और आात्म- 
संयम, परिश्रम और स्वतंत्र जनता को भावना द्वारा ही उसकी रक्षा हो सकती है । 
इसलिए हमें उन सभी वातो को छोड़ देना चाहिए, जो हमें दाँघती है और गिराती 
है। हमें भय बौर सांम्प्रदायिकता और प्रातीयता का त्याग करना चाहिए। हमें 
एक स्वतंत्र और जनसत्तात्मक भारत का निर्माण करना चाहिए, जहां कि अपनो 
जनता का हित ही सबसे प्रथम स्थान रखता हो और दूसरे हिंद उतके मघीन समझे जाये। 
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स्वतंत्रता का कोई अर्थ नही रह जाता, यदि वह हमारी जनता के अनेक वोफों 
को हलका नहीं करती। जनसत्तावाद का अर्थ सहिष्णुता है, केवछ उन लोगो के 
प्रति सहिष्णुता नही, जो कि हमसे सहमत हैं, वल्कि उन लोगो के प्रति जो कि 
हमसे सहमत नही होते । स्वतंत्रता की श्राप्ति के साथ-साथ हमारे व्यवहारों में 
परिवर्तन जाना चाहिए, जिससे कि उनका इस स्वतंत्रता से ठीक-ठीक मेल हो सको । 

संघर्ष चल रहा है और ऐसी अफवाहें हे कि भारत में और सारी दुनिया 
में और भी घोर संघर्ष होने वाछा है। हमें सभी स्थितियों और संभावनाओं के 
लिए तैयार रहना है। जब राप्ट्र पर संकट हो, तब प्रत्येक नागरिक का यह कत्तेंब्य 
हो जाता हूँ कि वह विना भय के और विना किसी पुरस्कार की आजा के अपनी 
सेवा राष्ट्र को भेंट करे। लेकिन आज में सधर्षो और युद्धों के विपय में नही, वल्कि 
दाति और सहयोग के विषय में कहना चाहता हूँ, और ससार के सभी राष्ट्रों 
और अपने पड़ोसी देश के प्रति यह कहना चाहता हें कि शाति और मित्रता 
बनाए रखना हमारा ध्येय हूँ | हम यदि युद्ध करना चाहते हं तो वह कंबल गरीबी 
और उससे जनित विपत्तियो के विरुद्ध युद्ध हें । 


सारी दुनिया ससार-व्यापी युद्ध के परिणामों से पीड़ित हूँ और मुद्रा-स्फीति 
से, बढ़ी कीमतों से और वेकारी से लोग दुखी हे । भारत में ये सभी वातें है, 
साथ ही उन विशाल-संख्यक भाइयो और वहनो की चिन्ता हम पर हूं, जो कि 
अपार कष्टों को भोल रहें हे और जो अपने घरो से भगाए जाकर, दूसरी जगह नई 
जिन्दगी की खोज में हें । 


हमें यह लड़ाई लड़नी है अर्थात्‌ आथिक संकट के विरुद्ध लड़ाई छड़नी है 
और बेघरों को वसाना है। इस लडाई में नफरत और हिंसा के लिए जगह नहीं 
हूँ, वल्कि केवल अपने देश और अपने छोगों की सेवा का भाव है। इस लड़ाई में हर 
एक भारतवासी सैनिक वन सकता हूँ। व्यवितियों और समूहो के लिए व्यापक हित 
को छोड़ कर निजी संकीर्ण हितों का ध्यान करने का अवसर नही है । यह समय 
आपस में ऋगड़ने और फूट का नहीं हैं । 

इसलिए में अपने देशवासी सभी स्त्री-पुरुषो से, जिनके हृदयो में भारत का 
प्रेम है और जो उसकी जनता को उठाना चाहते हे, यह अनुरोध करता हूँ कि आपस 
में भेद उत्पन्न करने वाली दीवारों को हटा दें और एक महान्‌ राष्ट्र क उपयुक्त 
इस ऐतिहासिक तथा विशाल उद्योग में मिल-जुलछ कर भाग लें। 


सभी सरकारी नौकरो से, चाहे वे फौजी हों चाहे गैर-फौजी, में अनु- 
सोन करूँगा कि वे दृढ श्रद्धा से भारत की सेवा करें और सचाई, परिश्रम, 
गोग्यता और निष्पक्षता से अपने कत्तंन्य का पालन करें। जो इस संकंठ के समय 


श्षु 
अपना कर्तव्य नही पालन करता वह भारत और उसके छोगो के प्रति अपने कत्तंव्य 
से चूकता है । 
देश के युवकों से में विशेष रूप से अनुरोध करूंगा, क्योकि थे जाने वाले कल 
के नेता हें और उन पर भारत के मान औौर स्वतंत्रता की रक्षा का भार आयेगा। 
मेरी पीढ़ी एक वीतती हुई पीढ़ी है और झीघत्र ही हम भारत की भ्रज्वलित 
मशाल, जो कि उसकी महान जौर सनातन आत्मा की प्रतीक है, युवा हाथो बौर 
सुदृढ़ वाहुओ को सौंप देंगे | मेरी यह कामना है कि वें उसे ऊपर उठाए रबसखें 
और उसके प्रकाश को कम अथवा घुघला न होने दें, जिससे कि वह प्रकाश 
घर-घर में पहुंच कर, हमारी जनता में श्रद्धा, साहस और समृद्धि उत्तन्न करें| 
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महात्मा गांधी 


प्रकाश बुक गया 


मित्रो और साथियों, हमारे जीवन से प्रकाश जाता रहा जौर सव त्तरफ बंधेरा छा 
गया है। में नही जानता कि म॑ आपसे वया कहूँ | हमारे प्रिय नेता, जिन्हें हम बापू 
कहते थे, जो राष्ट्रपिता थे, अब नही रहे। ज्ञायद मेरा ऐसा वहना गलत हैं। 
फिर भी हम उन्हें जब न देखेंगे, जैसा कि हम इन बहुत से वर्षो से देखते 
आए है। उनके पास दौड़ कर सलाह लेने या उनसे सात्वना पाने के लिए बब 
हम न जा सकेंगे । यह एक भयानक आधात हँ--केवछ मेरे लिए ही नही 
वल्कि इस देश के करोड़ो छोगो के लिए। और इस आधात की व्यथा मेरे या 
अन्य किसी के परामझ्ध से कम नही हो सकती । 


मेने कहा कि प्रकाश जाता रहा, लेकिन मेने गत कहा; वयोकि वह प्रकाद, 
जिसने कि इस देंश को आलोकित किया, कोई साधारण प्रक्ाग नहों था। 
जिस प्रकाश ने इस देश को इन जनेक वर्षों में आलोकित किया हूँ वह 
आने वाले अनेक वर्षों तक इस देश को आलोकित करता रहेगा और एफ हजार 
चर्द बाद भी यह भ्रकाग इस देश में दिखाई देगा और दुनिया इसे देखेगी मौर 
यह जनग्रिनत हृदयों को श्ञांति देगा | क्योकि वह प्रकाश तात्कालिक वंमान से 
कूछ अधिक का प्रत्तीक था, वह जीवित और श्ञाइवत सत्यो का प्रतीक था औौर हमें 
ठीक मार्ग का स्मरण दिलाते हुए तथा इस प्राचीन देश को भूलों से बचाते 
हुए स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला था । 


यह सब तब हुआ हैँ, जबकि उनके सामने वहुत कुछ मौर करने को था। हम 
उनके संबंध में ऐसा कभी नहीं सोच सकते थे कि उनकी आवश्यकता नहीं रही 
या यह कि उन्होने अपना काम पूरा कर दिया। लेकिव जब, विशेष रूप से, जबकि 
हमारे सामने इतनी कठिनाइयां है, उनका हमारे वीच में न होना एक ऐसी 
चोट हूँ जिसका सहन करना वडा कठिन हूँ । 

एक पागर आदमी ने उनके जीवन का अन्त कर दिया | जिसने ऐसा 
किया उसे में पागल ही कह सकता हूँ ॥फ़िर भी, पिछले वर्षो और महानों में 
देश में काफी विष फैलाया यया है और उस विषय ने छोयो के मन पर 
बपना असर डाला है। हमें इस विप का सामना करना है, हमें इस विप को जड़ 
से उखाड़ना हैं, और हमें उन सभी संकटो का सामना करना हूँ, जो कि हमें 
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घेरे हुए हे। और उनका सामना करना है, पागलपन या बुराई से नहीं, वल्कि 
उसी ढंग से, जिस ढग से कि हमारे प्रिय नेता ने हमे सिखाया हैं। 


अब पहली वात याद रखने की यह हैं कि हममे से किसी को क्रोध के आवेशञ 
में कदापि कोई अनुचित कार्य नहीं करना हैं। हमे सद्वत्त और दृढ़ निवचयी 
लोगों की भांति आचरण करना है, सभी संकटो का जो हमे घेरे हुए हे, दृढ्ता से 
सामना करते हुए और अपने महान चिक्षक और महान नेता की उन आज्ञाओ 
का, जो उन्होने दी हे, दृढ्ता से पालन करते हुए और सदा यह याद 
रखते हुए आचरण करना हैँ कि यदि, जैसा मुझे विश्वास हैं, उनकी आत्मा हमें 
देख रही है, तो किसी भी बात से उनकी आत्मा इतनी अधिक अप्रसन्न 
नही हो सकती जितनी कि यह देख कर कि हमने कोई निकृष्ट आचरण किया 
हैं या कोई हिंसा का काम किया है । 


इसलिए हमे ऐसा काम न करना चाहिये । लेकिन इसका यह तात्पयं नही 
कि हम कमजोरी दिखलावे, बल्कि यह कि हमें मजबूती से और मिल-जुल कर 
अपने आगे की सब कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। हमे एक साथ मिल 
कर रहना चाहिए और इस महान विपत्ति के सामने अपनी छोटी-छोटी तकलीफो 
और कठिनाइयो और आपस के भंगड़ो का अन्त कर देना चाहिए। यह महान 
दुर्घटना हमारे लिए इस वात की द्योतक है कि हम जीवन की सभी बड़ी बातो को 
याद खले और उन सभी छोटी वातो को, जिनका हम जरूरत से अधिक ध्यान करते 
रहे है, भूल जावे। अपनी मृत्यु द्वारा उन्होने हमे जीवन की बड़ी वातो का, उस जीवित 
सत्य का, स्मरण दिलाया है, और यदि हम इसे याद रखते हैँ, तो भारत का भला 


होगा । 


कछ मित्रो का प्रस्ताव था कि महात्मा गांधी का शव कुछ दिनों तक लेपादि 
ढारा सरक्षित रकखा जाय, जिससे कि करोड़ों व्यवित उन्हें अपनी अतिम श्रद्धांजलि 
भेंट कर सकें। लेकिन यह उनकी इच्छा थी, ओर इसे उन्होंने बार-बार दुहराया 
था कि ऐसी कोई बात न होनी चाहिए । हमे ऐसा न करना चाहिए । वें लेपादि 
द्वारा शरीर को सुरक्षित रखने के घोर विरोधी थे । इसलिए हम छोगो ने 
उनकी इच्छा का पालन करने का निश्चय किया, दूसरो की इच्छा इससे भिन्न चाहे 
जितनी रही हो। 


इसलिए शनिवार को दिल्ली शहर में यमुना नदी के किनारे उनका दाह-सस्कार 
होगा। शनिवार को दोपहर से पहले ११-३० वजे विड़छा-भवन से उनकी अर्थी निकाली 
जायगी और यह एक पूर्व-निश्चित मार्ग से चछकर यमुना नदी तक जायगी। 


२१ 


शाम के लगभग ४ बजे दाह संस्कार होगा। स्वान और मार्ग को सूचना 
रेडियो तथा समाचार-पत्रो द्वारा दें दी जायगी। 


दिल्‍ली के लोगों को, जो अपनी अंतिम श्रद्धांजलि भेंट करना चोहें, इस मार्ग 
के किनारे इकट्ठु हो जाना चाहिए। में यह सलाह न दूगा कि बहुत छोग विडला 
भवन में आवदवें, वल्कि यह कि चिड़छा भवन से लेकर यमुना तक के इस छम्बे मार्ग 
के दोनों ओर इकट्ट हो जायें । में उम्मीद करता हें कि वे शांतिपूवंक और बिना 
प्रदर्शन के ऐसा करेंगे । इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पण करने का यही 
सबसे अच्छा और उपयुक्त ढंग होगा | इसके अतिखित शनिवार हम सबके लिए 
उपवास तथा प्रार्थना का दिन होना चाहिए। 


जो छोग दिल्ली से वाहर भारत में अन्य जगहों में रहते है, वे. भी निस्संदेह इस 
अंतिम श्रद्धांजलि में, जिस रूप में उनसे होगा, भाग छेंगे। उनके लिए भी यह 
दिन उपवास और प्रार्थना का होना चाहिए। और दाह-कर्म के लिए निश्चित समय 
पर, यानी झनिवार को सायंकारू ४ बजे लोगो को नदी अथवा समुद्र तट पर 
जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम प्रार्थना करें, तो सबसे बडी प्रार्थना 
यह होगी कि हम इस वात की प्रतिज्ञा करें कि अपने को सत्य के लिए और उस 
उद्देश्य के लिए, जिसके लिए हमारा यह महान देशवासी जीवित रहा और 
मरा, हम अपने को अपित करेंगे। यही सबसे अच्छी प्रार्थना हैं जो हम उनके और 
उनकी स्मृति के प्रति भेंट कर सकते हें। यही सबसे अच्छी प्रार्थना है जो कि 
हम भारत और अपने लिए कर सकते हूँ। जय हिन्द । 


एक गरिमा अदृश्य हो गईं 


महोदय, आपने जो कुछ कहा हँ उससे क्या मे अपने को सम्मिलित कर 
सकता हूँ? प्रमुख व्यवितयों के निधन पर इस सभा में श्रद्धाजलि भेट करने 
और उनकी प्रशंसा तथा शोक स्मृति में कूछ कहने की परम्परा रही हैं । अपने 
मन में में निश्चय नही कर पाया हूँ कि मेरे लिये या इस सभा में किसी के लिये 
भी इस अवसर पर अधिक कहना उपयुक्‍त भी होगा, क्योंकि में व्यक्तिगत रूप से 
भी और भारत सरकार का मुखिया होने के नाते भी घोर छज्जा का अनुभव करता 
हैं कि हम अपनी सवसे महान्‌ निधि की रक्षा करने में असफल रहे। हम इस सम्बध 
में ठीक उसी प्रकार असफल रहे है जिस प्रकार कि कई महीनो से हम बहुत से निर्दोष 
पुरुषो, स्त्रियों और बच्चों की रक्षा करने में असफल रहे हूँ) यह हो सकता है कि 
यह भार और कार्य हमारी या किसी भी सरकार की शक्ति से बाहर का रहा हें। 
फिर भी यह असफलता हैं । और आज यह बात कि इस महान व्यवित्त को, जिसको 
हम असीम आदर और प्रेम प्रदान करते रहे हे, हम न वचा सके, हम सभी के लिये 
लज्जाजनक हैँ | एक भारतीय की हँसियत से मेरे लिये यह लज्जा की वात है 
कि एक भारतीय ने उनके विरुद्ध अपना हाथ उठाया; एक हिन्दू की हँसियत से 
भी मेरे लिये लज्जा की वात हूँ कि एक हिन्दू ने आज के सब से बड़े भारतीय 
भर इस युग के सब से महान्‌ हिन्दू के प्रति यह नृशस कम किया । 


हम जब लोगों की प्रशंसा करते है तो भछी भौति चुने हुए शब्दों मे करते 
है, और हमारे पास वड़प्पन की कुछ माप-तौल होती है। पर हम उनकी किस प्रकार 
प्रशसा करे और माप-तौल करें, वयोकि वे उस साधारण मिट्टी के बने ही न थे 
जिसके कि हम बने हे । वे आये, उनका जीवन काफी हरूम्बा रहा और वें उठ 
गये। इस सभा में उनके प्रति हमारी प्रशसा के शब्दों की आवदयकता नही, वयोकि 
उन्होने जीवन में जो प्रश्मसा प्राप्त की वह इतिहास के किसी जीवित व्यक्ति को 
प्राप्त नही हुई । उनकी मृत्यु के वाद इन दोन्तीन दिनो में उन्हें संसार भर की 
श्रद्धांजलि प्राप्त हुई है, हम उसमें क्या जोड़ सकते हे? हम, जो कि उनके 
बच्चे रहे हे, और कदाचित्‌ उनके शरीर से उत्पन्न बच्चो से अधिक उनके 
सन्निकट रहे है, उनकी पभ्रशसा कंसे कर सकते हैँ ? क्योकि हम चाहे कितने ही, 
अयोग्य हो, हम, अधिक या कम अज में, उनकी आत्मा के बच्चे रहे हे । 


अर कान / कफ हज कि है. कक ताक मर लक कस बे कल 
संविधान परिवद्‌ (व्यवस्थापिका), नई दिल्ली, में २ फरवरी, १९४८ 
को दिया गया वक्‍तव्य । 


श्र 


एक आलोक जाता रहा और वह सूर्य जो हमारे जीवन को गर्मी और प्रकाश 
देता था, दूब गया और हम ठंड और बंधकार में काँप रहेहे। फिर भी, वह न 
चाहेगा कि हम ऐसा अनु भव करें। आखिर उस आलोक ने, जिसे हमने इतने वर्षो 
तक देखा, दैदी ज्वाला के उस मनृय्य ने, हमें भी चदछा--और हम डँसे भी हूँ, इन 
वर्षों में उन्ही के बनाये हुए हे, और उस दंदी ज्वाला से हममेंसे बहुतों ने एक 
छोटी-सी चिनगारी ग्रहण की है, जिसने हमें शक्ति दो है, और जिसने हमसे कुछ 
हद तक उनके निदिष्ट मार्ग पर काम कराया हूँ। इसलिये यदि हम उनकी प्रशंसा 
करते हे तो हमारे शच्द कूछ तुच्छ ऊगते है, गौर यदि हम उनकी प्रध॑ंसा करते 
हैं तो हम कुछ ह॒द तक अपनी भी प्रशंसा करते हे । बड़े आादमियों और विव्यात 
आदमियों के काँसे और संग्रममंर के स्मारक बनाये जाते है, लेकिन यह ज्योतति- 
पुरुष अपने जीवन-काल में अनेक कत्तंत्यों द्वारा करोड़ो-करोड़ो हंदयों में प्रतिष्ठित 
हुआ, इससे हम समी-चाहे थोड़ी मात्रा में ही सही-कुछ कुछ वैसे ही वन गये जँसे 
कि वे थे। इस प्रकार वे सारे भारत में फेल गये, न कंवछ महछो में, था चुनी 
हुई जगहो में या सभाओ में वल्कि छोटे गौर पीड़ित छोगों की प्रत्येक भोपडी और 
कूटिया में। वें करोड़ो व्यक्तियों के हृदयो में जीवित है और अनत्त युगो तक जीवित 
रहेगे । 
तो हम उनके बारे में और सिवा इसके क्या कह सकते है, कि इस अवसर पर 
हम विनम्रता का अनूभव करें। उनकी प्रशंसा करने के हम अधिकारी नही हं--उनकी, 
जिनका हम पूरी तरह और पर्याप्त रूप में अनुसरण नहों कर सके। यह उनके प्रति 
प्रायः अन्याय होगा कि हम उनके विषय में कुछ झब्द कह कर रह जाये, जब कि 
वे हम से काम और मेहनत और त्याग की अपेक्षा करते थे | बहुत अग्षों में, पिछले 
तीस था अधिक सालों में, उन्होंने इस देश को त्याग की ऐसी पराकाप्ठा तक 
पहुँचाया, जैसी कि इस क्षेत्र में अन्यत्र न मिलेगी। वे इसमें सफद हुए। फिर भी 
अन्त में ऐसी घटनाएँ घटो जिनसे निस्सदेह उन्हे बडा ही कष्ट पहुंचा, यद्यपि उनकी 
कोमल मुखाकृति से मुसकान कभी न गई और न उन्होने किसी से कोई कठोर 
वचन कहा। फिर भी, उन्हे कप्ट हुआ होगा--कप्ट इस बात वा कि यह पीढ़ी 
जिसे कि उन्होने शिक्षा दी थी, कसौटी पर पूरी न उतरी, और कृप्ट इस बात 
का कि हम लोग उनके दिखाए मार्ग को छोडकर चले। और, अन्त में उन्ही के एक 
बच्चे के हाथ नें--क्योकि वह भी तो किसी भी दूसरे भारतीय की तरह उनका 
बच्चा ही हँ--उन्हें मार गिराया। 


बहुत बूगों बाद इतिहास इस काल पर, जिससे हम गुजरे हे, अपना निर्णय 
देगा। वही इसकी सफलताबों और विफलताओं वा निश्चय वरेगा। हम लोग इसमे 
इतने सन्निकट है कि ठीक:ठीक निश्चय नहीं कर सकते और यह नहीं समन सवते कि 


१ आओ 


क्या हुआ हैं, और क्या नहीं हुआ । हम जो कुछ जानते हैं वह यह है कि एक गरिमा 
थी जो भव नहीं रही। हम जो कुछ जानते हैँ वह यह हैँ कि तत्काल अंधकार 
है, यथ्यपि निश्चय ही वह बहुत घना अंधकार नही हैं क्योंकि जब हम अपने दिलो को 
देखते हें तो अब भी उस जीवित ज्वाला को पाते हूँ, जिसे उन्होंने प्रदीष्त 
किया था और यदि यह जीवित ज्वाला मौजूद है, तो इस देद्य में अन्धकार नही 
हो सकता और हम छोग, अपने यत्न से उनको याद करते और उनके मार्ग पर 
चलते हुए, इस देश को, स्वयं तुच्छ होते हुए भी, जो ज्वाला उन्होने हमें दी, 
उसी से फिर आलोकित करने में सफल होगे | 


वे कदाचित्‌ अतीत भारत के--और क्या में यह कहें कि भविष्य के भारत 
के भी ?--सब से बड़े प्रतीक थे जो हमें प्राप्त हो सकते थे । हम उस अतीत 
और आने वाले भविष्य के वीच वर्तमान के भयावह छोर पर खडे हें और हम सभी 
प्रकार के खतरों का सामना कर रहे है, और सब से बड़ा खतरा कभी-कभी 
विश्वास की कमी है, जो हमारे सामने उपस्थित होती है, नैराश्य की भावना हैं 
जो सामने आती हैँ, हृदय और आत्मा का हताश होना हूँ जिसे हम उस समय अनुभव 
करते है जब कि हम आद्शों को गिरता देखते हे, जब हम देखते हैँ कि वे बडी 
बाते, जिनकी हम चर्चा करते थे, थोथे शब्द मात्र रह गए है, और जीवन दूसरी 
ही दिशा में जाता दीखता हैँ। फिर भी, में विश्वास करता हूँ कि कदाचित्‌ यह समय 
शीघ्र ही बीत जायगा। 


अपने जीवन में तो यह ईश्वरीय पुरुष महान्‌ था ही, वह अपनी मृत्यु में 
भी महान्‌ हुआ, ओर मुझे इसमें किचित्‌ सदेह नहीं कि अपनी मृत्यु द्वारा 
भी उसने उस बड़े उद्देश्य की सेवा की, जिसकी कि वह आजलन्म करता रहा। हम 
उनके लिये शोकाकुल है, और सदा शोकाकुल रहेगे क्योकि हम मनृष्य है 
और अपने प्यारे स्वामी को नही भूल सकते। लेकिन में जानता हूँ कि वे इसे 
न पसन्द करते कि हम उनके लिये शोक करे। जब उनके प्रियतम और निकटतम 
व्यक्ति उठ गये है तो उनकी ओखो में ओसू नहीं आये हे--केवलछ उनमें एक दृढ़ 
निरचय उत्पन्न हुआ है कि जिस महान्‌ उद्देश्य की सेवा करना उन्होनें चुना उसमे 
वे छंगे रहे । इसलिये यदि हम कंवल शोकाकुल होते है तो वे हमें भिड़केंगे। यह उनको 
श्रद्धांजलि भेंट करने का कोई ढंग नहीं। एकमात्र ढंग यह हैँ कि हम अपना दृढ़ 
निश्चय प्रकट करें और यह नई प्रतिज्ञा करें कि हम उचित आचरण करेंगे 
और अपने को उस महान्‌ कार्य के लिये समपित करेंगे जिसे कि उन्होने 
उठाया था, और जिसे कि उन्होंने इतनी बड़ी हद तक पूरा किया। इसलिये हमें 
काम करना है, हमे परिश्रम करना है, हमें त्याग करना है और इस प्रकार, केम- 
से-कम कुछ ह॒द तक, यह सिद्ध करना है कि हम उनके योग्य अनुयायी है । 


२५ 
हद 


महोदय, जैसा आपने कहा, यह स्पष्ट हैं कि यह घटना, यह दुर्घटना, केवल एक 
पागल आदमी का असंबद्ध कृत्य नहीं है। यह परिणाम हैँ अहिंसा बौर घृथा के 
उतप्त खास वातावरण का जो इस देश में कई महीनो और वर्षों ते, खाम्रकर 
पिछले कई महीनों से वना हुआ है। वह वातावरण हमारे चारों ओर व्याप्त है और 
हमें बेरे हुए है, और यदि हमें उस उद्देश्य की पूर्ति करनो है जिले कि उन्होंने 
हमारे सामने रखा, तो हमें इस वातावरण का मुकाबला करना हूँ 
उसके विरुद्ध लड़ना है और घृणा और हिसा, आदि वुराइयों को जड़ से उसाड़ 
फेंकना है । 


जहाँ तक इस सरकार का संबंध है, में आशा करता हूँ कि वह इसका सामना 
करने में कोई यत्न, कोई उद्योग उठा न रखेगी, क्योंकि जगर हम ऐसा नहीं करते, 
अगर हम अपनी कमजोरी से या किसी कारण से जिसे हम पर्बाप्त समभने हे, 
शब्द या लेख या कार्य हारा इस हिंसा को और घृणा के इस प्रचार को रोकने 
का समुचित प्रयतत नही करते तो हम वास्तव में इस सरवार में रहने के योग्य नही 
है, हम छोय निरचय ही उनके अनुयायी होने के योग्य नही हैं और हम उत्त महान 
आत्मा के लिये, जो दिवंगत हुई है, प्रशंसा के शब्द कहने के योग्य भी नहीं है। 
इसलिये इस अवसर पर, या किसी भो अवसर पर, जब हम इस महान्‌ दिवंगत 
स्वामी के विषय में सोचें तो उचित यहो है कि हम काम और परिश्रम और 
त्याग को ध्यान में रखकर सोचें। जहाँ भी हम बुराई देखते हो उत्तका सामना बरने 
के विचार से और जिस रूप में उन्होंने हमारे सामने सत्य को रक्खा है उसे ग्रहण 
किये रहने के विचार से हम उनके विषय में सोचें, और यदि हम ऐसा करेंगे, तो 
हम चाहे जितने अयोग्य हो, हम कम से कम अपने कतेव्य का पालन करेंगे और 
उनकी आत्मा के प्रति उचित श्रद्धाजलि भेंट करेये। 


वे चले गये और सारा भारत आज अपने को अनाथ अनुमव कर रहा 
हैं और विछोह के शोक में डूब रहा हैँं। हम समी को इस भावना का 
आभास है और में नहीं कह सकता कि इससे हम कब मुक्त हें । साथ 
ही साथ हम एक गवंपूर्ण इतज्ञता की भावना का भो अनुभव कर रहें है 
कि इस पीढ़ी का सोमाग्य रहा हैं कि हम इस महान्‌ व्यवित के संपर्क में 
आये। आने वाले युग्रो में, अब से सेकडो, बौर संभवतः हजारो वर्ष बाद, 
लोग इस पीढी का ध्यान करेंगे जब कि यह ईश्वरीय पुरुष इस घरती पर 
चलता था, और हमारा घ्यान करेंगे, जो कि चाहे जितने छोटे रहे हो, उनके दिसापे 
मार्ग पर और उस पवित्र घस्ती पर, जिस पर उनके पैर पढ़ें, चल सके है। जाइये 
हम उनके योग्य बनें । लञ2 


अंतिम यात्रा 


आखिरी सफर खतम हुआ, अंतिम यात्रा समाप्त हो गई। प्रायः ५० वर्ष से 
भी अधिक समय तक महात्मा गांधी हमारे इस देश में सर्वत्र भभण करते रहे, 
हिमालय और सीमा-पन्‍्त और ब्रह्मपुश्र से लेकर कन्याकुमारी तक सारे प्रातों में, 
देंश के सभी हिस्सों में वे घूमें--खाली तमाशा देसने के लिये नही बल्कि जनता 
की सेवा करने के लिये, जनता को पहिचानने के लिये। शायद और कोई भी 
भारतीय ऐसा न होगा जिसने इस भारत देश में इतना भ्रमण किया हो, यहाँ की 
जनता को इतना पहिचाना हो, और जनता की इतनी सेवा की हो। तो उनकी इस 
दुनिया की यात्रा खत्म हुई। हमारी और आपकी यात्राएँ अभी जारी है । 

कुछ लोग उनके लिए शोक करते हे । और शोक करना कुछ मुनासिव भी हैं, 
उचित भी है। लेकिन शोक किस बात का ? गाघधी जी के गुजरने का यथा किसी 
और वात का? महात्मा जी का जीवन और भहात्मा जी की मृत्यु दोनो ही ऐसी 
रही है, कि हमेशा के लिये हमारा देश उनकी वजह से चमकता रहेगा। 


शोक किस बात का ? हाँ, शोक अपने पर है, महात्मा जी पर नही। 
अपने ऊपर, अपनी दुर्वछता पर, हमारे दिलो में जो द्वेंप है, जो अदावतें हे और 
जो लड़ाइयां हम आपस में लड़ते है उन पर। याद रखिये, महात्मा जी ने किस वात 
के लिए अपनी जान दी ? याद रखिये, क्‍या बात पिछले चन्द महीनों से उन्होने 
विशेष-रूप से पकड़ी थी? अब हम उनका आदर करते हें परन्तु आदर खाली नाम 
का तो नही होना चाहिये, आदर होना चाहिये उनकी बातो का, उनके उपदेश 
का और विशेषकर उस बात का जिसके लिये उन्होंने अपना जीवन अपंण 
कर दिया । और फिर हम और आप यहाँ इस त्रिवणी से, गगा तट सें, 
घर जाकर जरा अपने अपने दिलो से पूछें कि हमने अपना कतंव्य कितना किया। 
हमें जो रास्ता महात्मा जी ने दिखाया था उस पर कहाँ तक हम चले, कहा 
तक हमने आपस में मेल रखने की कोशिश की, कहां तक लड़ाई की £ अगर 
इन बातो पर हम विचार करें और फिर सही रास्ते पर चलें तभी हमार 
लिये और हमारे देश के लिये भला हँ । एक महापुरुष हमारे देश 
में आया, दुनिया भर में उसकी चमक फैली, हमारा देश भी चमका और फिर 


१२ फरवरी, १९४८ के प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर पूज्न बापू के अध्थि- 
विसर्जन के वाद दिया ग्रया भावण | 
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हमारे देश के और हमारे ही एक भाई के हाथ से उनकी हत्या हुई। दया दात्त हूँ? 
आप सोचें। एक आदमी पागझ हो या थे हो, छंक्नि क्‍या वात हूँ कि इस 
आदमी ने हत्या की। इसलिये कि इस दें में एक दूसरे के दिलों में, 
एक दूसरे के विरुद्ध, दुश्मनी और लड़ाई-ऋगड़े का विष फँछाया गया हैं । उसी 
विष में से ये सव जहरीले पौधे निकछ रहे हैँ ॥ अब आपका और हमारा काम 
हैं कि उतत जहर को हम खत्म करें | हमने अगर महात्मा जी से कुछ सबक 
सीखा हूँ तो किसी एक व्यवित से, एक शस्स से, दुश्मनी का कोई सवाल ही 
नही उठता। हम किसी से दुधमनी नहीं करेंगे, लंकिन जो बुरा काम हैँ, जो 
जहरीली वात है, उससे दुश्मनी करेंगे, उसका मुकावला करेंगे और उसको हरायेंगे। 
यह सवक हमने महात्मा जी से सीखा हैं । हम कमजोर है, फिर भी उनके साथ 
रहकर कुछ बड़प्पत हममें भी आा गया हैं। उनके साये में हम भी छोगो को कुछ 
रूम्वे चौड़े मालूम होने छगें। लेकिन असल में त्तेज उनका था, प्रताप उनका था, 
जवकिति उनकी थी गौर रास्ता उनका था। कुछ लड़खड़ाते, कुछ ठोकरें खाते हम भी उस 
रास्ते पर चले, इसलिये कि हम भी कुछ सेवा कर सरकें। देश का अब वह सहारा 
गया, लरूकिन में कंसे कह सकता हूँ कि वह गया ? क्‍योंकि यहाँ जाज जो लाखो 
आदमी मौजूद हैँ उनके अन्दर से और देश के करोड़ो आदमियो के दिलों से 
क्या गाँधी जी की तस्वीर हटगी ? नहीं, क्यों कि आज जिन करोड़ो लोगो 
ने उनको देखा है वे याद रखेंगे। आगे नई नस्लें आयेगी, नये अकुर उ्ेंगे, जो 
अपनी आखो से उन्हे नही देखेंगे, लेकिन फिर भी उनके दिऊमें वह तस्वीर जम्ी 
रहेगी, वयोकि देश के इतिहास में वह जम गई है। आज कहा जाता है कि वह गाँधी- 
युग एक तरह से खत्म हुआ, जो ३०-४० वर्ष हुए भारत में शूर हुलवा था। लेकिन 
खत्म कंसे हुआ, समाप्त कंसे हुआ ? वह तो एक तरह से, एक दूसरे ठग से अब 
शुरू हुआ हैं। अब तक उनके साये में हम उनका सहारा छेते थे, उनसे हमें 
मदद मिलती थी । अब हमें और आपको अपने पंरो पर खड़ा होना है। हाँ, उनके 
उपदेश का सहारा लेना हूँ, उनकी याद का सहारा लेना हूँ, उनसे थोड़ा-चहुत 
जो सीखा हू उसको सामने रखकर चलना हूँ। सहारा तो उनका वाफी हूँ; 
लेकिन अब अपने पैरो पर खड़ा होना हूँ जौर विशेषकर जो उनका आएिरी 
उपदेश हूं, सर्देश्न है, उसको याद रखना हूँ। वह उपदेश यह हूँ कि हमें डरना नही चाहिये। 
वो हमंशा यह सिखाते थे कि हम अपने दिल से डर निकाल दें, द्वेप निदाल दें, 
एक दूसरे से लड़ाई-कगड़ा बन्द कर दें, और अपने देंश को आजाद करें। उन्होंने हमारे 
देदा को आजाद कराया, स्वराज्य लिया। स्व॒राज्य लिया बौर ऐसे तरीके ने लिया 
कि सारी दुनिया को आश्चर्य हुआ। वह हमें मिला तो, ले किन मिलते ववतत हम उनवा 
सबक भूछ गये, हम वहक बये जौर लड़ाई-ऋगपड़ा करने रूगे जिससे देश या 
नाम बदनाम हुआ | बाज करू हमारे यहाँ कितने हो मोजवान हूँ जो बहके हुए है 
ओर न जाने क्या-या नारे लगाते हूँ, और न जाने वया-वया यरूत दातें बहते है | 


श्‌ 
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पर वे इस देश के नौजवान है। हमें उनको सही रास्ते पर छाना है । लेकिन में आपसे 
कहना चाहता हैं कि छोगो के दिलों में, यह जो द्वेष का जहर फैँछा हुआ है, जो 
कहता हैँ कि हिन्दू को मुसलमान से लड़ना हैँ मुसलमान को हिन्दू से छड़ना है या सिख 
को और किसी से लड़ना है, जो धामिक भगड़े पैदा करता हैँ या धर्म के नाम पर 
राजनैतिक भपडे पैदा करता है, वह बुरी चीज है, और उसे दूर करना ही होगा। 
उसने हमारे देश को नीचे गिराया हैं और अगर हम होशियार नहीं होते तो हमें 
तथा हमारी आजादी को तबाह करेंगा। इसलिये हिन्दुस्तान को होशियार करने के 
लिये महात्मा जी ने ऊुग़भग दो-तीन सप्ताह पहले उपवास किया था | उनकी 
तपस्या और उनके बलिदान से जनता कुछ जागी, कुछ हम ने और जनता के 
प्रतिनिधियों ने जाकर उनसे इकरार किया, प्रतिज्ञा की कि हम इस गलत रास्ते 
पर नही चलेंगे। उन्होंने अपना न्रत उपवास खत्म किया। उस समय किसको मालूम 
था कि थोड़े ही दिनो में मौन और उपवास का एक लम्बा सिलसिला शुरू हो 
जायगा ? सप्ताह में, वें एक दिन मौन रहते थे, पर आज हमेशा के लिये हमारे 
और आपके लिये मौन हो गये । तो आखिरी सबक उनका यह था इस लड़ाई-भगड़े 
को रोका जाय। बहुत्त कुछ छोग उस सवक को सम, अ।प और हम भी सब समभे 
और देश भी समझा। आप यह याद रखिये कि अगर एसा लड़ाई-कगडा 
जारी हुआ, अगर एऐंसी बातें हमारे देश में हुई, जिनका एक नमूना और बहुत ही 
खतरनाक नमूना महात्मा जी की मौत हैं, अगर हमारे देश में छोग हाथ उठाने 
लगे, और महात्मा जी जैसे महापुरुष की हृत्या करने लगें, सो भी इस लिये 
कि वे उनकी राय से सहमत नही है या उनकी राजनीति को सममते नही हे, तो 
यह देश के लिये बड़ा खतरनाक होगा । हम कहते हे कि हमारे देश में 
जनता का राज्य हो, स्वराज्य हो, इसके माने वया हैँ ? इसके माने ये हे कि हम 
एक-दूसरे को समरभें, सारी जनता अपने प्रतिनिधि चुनें और जो वात वे निश्चय 
करें, वह की जाय । अगर इस तरह हम एक-दूसरे को समझ कर नही. चलते 
और हर आदमी एक दूसरे से लडता हैं तो देश कंसे बचेगा ? वह तो तवाह हो 
जायगा । यहाँ हमारे देश के फौज के बहुत से सिपाही बैठे हैं। अपने देश की 
भाजादी और देश के लिये गरूर करना उनका कतंव्य हँ। वे देश की सेवा करें, 
देश की रक्षा करें। अगर सिपाही एक-दूसरे से छड़ा करें तो फौज की फौज ही 
खत्म हो जायगी । फिर फौज की ताकत तो नहीं रही। इस तरह देश की ताकत 
और देश की शवित एक दूसरे से लड़ने से खत्म होती है। भंगड़े की जो वाते 
हो उनका मिलकर और एक-दूसरे को समभाकर, फैँसलछा कर लेना, यही ठीक 
स्वराज्य हैं, ठीक जनता का राज्य है। तो इस राय पर जो छोग नहीं चलना 
घाहते व दूसरे रास्ते पर चलते हे।किन्तु जब वे हमको और आपको नहीं समभा 
सकते तो फिर तलवार और वन्दूक लेकर लोगो को मारना शुरू कर देते है । 
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वें अपने भाइयों को, इस लिये मारतें हें क्योकि जनता उनके विरुद्ध हूँ । अगर 
जनता उनके विरुद्ध न हो तो वे फिर जनता के बल पर हुकूमत को कूर्सो पर 
बँठ सकते हँं। लेकिन जब वे यह जानते है कि जनता उनके विरोध में हूँ कौर 
वे जनता को अपनी तरफ नहीं छा सकते तो भगडा-फसाद करते हैं ताकि 
हुकूमत में उलट-फेर हो और उससे वे कोई फायदा उठायें। किन यह समझना लड़- 
कपन हे कि मार-पीट या ऋगड़ा-फसाद करके इस देश की हुकूमत बदली जा सकती हूं 
या उसमें कोई उल्लट-फेर किया जा-सकता हैँ । जो आदमी कुछ भी नहीं सममतता 
वही ऐसी वात कह सकता हैँ। फिर भी एसी वात हुई तो क्‍यों हुई? इसलिये 
कि हमारे देश के बहुत से छोगो ने, जिनमें वें छोग भी शामिल हैँ जो ऊँची- 
अँची पदवियों पर है, इस जहरीले विष की फिजा को देश में बढ़ाया | 
अब हमारा और आपका काम हैँ कि इस जहर को पकड़े और इसे खत्म 
करें, नही तो याद रखिये यह देश इस जहर में डूब जायगा। मुझे विध्वास हूँकछि 
हम इसका विरोव पूरी तरह करेंगे। हमने, बहुत कुछ ख्रो कर यह सबकसीखा हैं। 
हमारे दिल और हाथ-पैर इसलिये कमजोर थे कि महात्मा जी कौ मृत्यु हो चुकी 
हैं।हम और जाप में से कितने एसे हे जो इस वात की प्रतिज्ञा नही करेंगे कि हम 
एऐसा झगड़ा-फसाद नही होने देंगे, जिससे महात्मा जो मरे, जिससे हमारे देश का, 
ही नही सारीदुनिया का महापुरुष मरा। इस प्रतिज्ञा को जहाँ तक हममें ताकत 
है, हम पूरा करेंगे । 

तो आप और हम सब इस गगा के तट से वापस जायंगे। हमारा दिल उदास 
है, उसमें अकेलछापन हैं । विचार आता है कि वया जब कभी हम ग*धी जी को नही देखेगे । 
दौड-दौड़ कर हम उनके पास जाते थे। जब कोई दिल में परेशानी होती थी, जब 
कोई बड़ा प्रश्न होता था और समझ में न जाता था तव हम उनसे सलाह 
छेते थे। अब कोई सलाह देने वाला नहीं है औरन कोई हमारे बोक को उठाने 
वाला हैं। हमारे देश में न जाने कितने हजार या छाख पुरुष उनको अपना 
मित्र समझते थे और उनके पास दीडन्दौड़ कर जाते थे। सभी उनके बच्चे 
से हो गये थे। इसीलिये उनका नाम राष्ट्रपिता' था। वे हमारे देश के पिता थे। 
उनके न रहने से देश के छाखो करोड़ो घरों में बाज उतना ही झोक हैँ 
जितना कि पिता के मर जाने से होता है। तो हम यहाँ से जायंगे उदास होकर, 
अकेले होकर। पर साथ ही हम यहां से जायंगे एक गरूर लेकर--गरूर इस बात 
का कि हमारे देश में हमारा नेता एक ऐसा महापुरुष था जिसने सम्पूर्ण देश 
को सचाई के रास्ते परदूर तक पहुँचा दिया, और हमें जो छड़ाई का हरोका 
बताया वह भी हमेशा सचाई का था। याद रखिये, उन्होंने जो राह्ता 
हमें दिखाया वह लडाई का था, वह चुपचाप हिमालय की चोटी पर बंठने बारे 
महात्मा का नही था। वे हमेशा अच्छे कामों के लिये छड़ाई लड़ने वाले थे । 


च्त 


उनकी लड़ाई सत्य, अहिसा और श्ञाति को थी, जिसमे उन्होने ४० करोड़ 
आदमियो को आजाद कराया। इसलिये हमे चुपचाप नही बैठा रहना हैँ। हमे अपना 
कर्तव्य पूरा करना हैं और हमारा कर्तव्य यह है कि हमने जो भ्रतिज्ञा की हैं, 
उसे पूरा करें और हमारे देश में जो विप फैला हैं और सरावियाँ पैदा हुई हूं 
उनको हटाकर सच्चाई के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चले। हम इस देन को 
ऐसा स्वतत्र और आजाद बनायें कि इसमें हर धर्म का आदमी, सुशी से 
मिलकर रहे और एक-दूसरे की सहायता करें और दुनिया को भी हम रास्ता 
दिखाये। यह प्रतिज्ञा करके हम यहाँ से जाय॑ तो हमारे लिये भला हैं। हमने एक 
वड़ा सबक तो सीखा और अगर हम अपनी दुबंहृता के कारण इस बात को 
नहीं कर सके, तो फिर यह कहा जायगा कि एक महापुरुष आया और चला 
गया लेकिन जनता उसके योग्य नहीं थी, वहकती थी, छोटी थी और उसके वड़ेपन 
को भी नहीं समभती थी। 


इन पिछले तीस-चालीस वर्षों" में आपने और हमने न मालूम कितनी 

वार महात्मा जी की जय' के नारे लगाये । सारे देश में वह आवाज गूजी। 
परन्तु उस आवाज को सुनकर महात्मा जी का दिल दुखता था। वे अपनी जय 
व्यों चाहते | वे तो विजयी पुरुष थे। उनकी जय आप क्या करेंगे ? जय 
तो हमारी और आपकी होने वाली है । उनकी जय तो है, हमेशा के लिये, एक 
विजयी पुरुष की हँसियत से । हजार---दस हजार वर्ष तक उनका नाम लिया जायगा। 
और जय हमारी और आपकी वे चाहते थे, इस देश की जनता की और विशेष 
कर गरीब जनता की। वे किसानों, हरिजन भाइयों, दरिद्रों और गिरे हुओो 
की सेवा करते थे भौर उनको जाकर उठातें थे। उनके ढग पर उन्होने 
अपना रहन-सहन बनाया और कोशिश की कि देश में कोई नीचा न हो । 
वे दरिद्रनारायण की चर्चा किया करते थे। इस तरीके से उन्होने आपकी और 
हमारी जय चाही थी, देश की जय चाही थी ॥ लेकिन हमारी और आपकी और 
देश की जय और तो कोई नहीं कर सकता था। वह तो हम अपने बाहुबल से 
ही कर सकते थे। इसलिये उन्होने हमें मत्र पठाया और सिखाया कि हम क्या करे 
और क्या न करें। वे खाली ऊपरी जय नहीं चाहते थे, और देशो की तरह 
शोरगुल मचाकर या हुल्लड और वेईमानी करके या तलवार बंदूक भी चला 
कर वो जीतना नही चाहते थे, क्योकि ऐसी जीत बहुत दिनो तक नहीं चलती । 
सत्य की विजय ही स्थायी विजय होती हूँ । इसलिये अपनी लड़ाई में उन्होने 
सत्य और अहिसा के ही अस्त्र का सदा प्रयोग किया। जिस विजय की नीव सत्य 
पर रखी जाती है, उस पर कितनी ही वड़ी इमारत बनाई जा सकती हूँ । 
ऐसी इमारत कभी गिरती नही, क्योकि उसकी बुनियाद मजबूत हूँ । 
आज कल की दुनिया में क्रांति होती है, इन्कलाब और उलट-फेर होते है, कभी 
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देश नीचे जाता हैं कमी ऊपर। फरेव, मूठ और दगावाजो का बोलडवाला है, यह 
आज कल की राजनीति है । उन्होंने हमें दूसरी ही राजनीति सिलाई, सचाई, 
अहिंसा, और एक दूसरे से प्रेम करने की राजनीति । उन्होने हमें बताया कि 
हमारे इस भारत देंग में बहुत से घर्मे और मजहव है। ये बहुत दिनों 
से चले आये हे और अव भारत के हीहो गये है, विदेश के नहों। ये रच हमारेहं 
और इनके मनाने वाले सब हमारे भाई हूँ । हमें मिलकर रहना हैँ । किसी को अधिकार 
न हो कि वह दूसरे के अधिकार को छीने, किसी को अधिकार न हो कि वह क्‍नो 
दूसरे का हिस्सा ले । हमारी जनता का राज्य हो और उसमें सारे ३०-४० करोड़ हिन्दुस्ता- 
नियो का वरावर का भाग हो। यह न हो कि थोड़े से जमीर छोग उसके बड़े हिस्सेदार 
बन जायें और हमारी सारी जनता गरीब हो रह जाय । यह स्व॒राज्य महात्मा जी का 
नहीं था, आम जनता का था और आम जनता का स्वराज्य एक कठिन बात हैं; छेकिन 
धीरें-घीर हम इस तरफ जा रहे है उनका सवक सीख कर जौर उनकी शद्ित और 
तेज लेकर हम धीरे-धीरे आगे वढ रहे है। लेकिन अब उनका यह आखिरी सबक 
देखकर समय जा गया हैँ कि हम ज्यादा चुस्ती से जागे बढें और समझे, उसकी 
खरावियों को खत्म करें और फिर आगे चढें । तब असल में हम और आप बहुत 
जोरों से और सचाई से कह सकेंगे कि महात्मा गाधी की जय ।' 


सब से बड़ा भारतीय 


दो सप्ताह हुए जब भारत ने और दुनिया ने उस दुर्घटना का हाल, जाना 
जो भारत को आने वाकू यूगो तक कलंकित करेगी। ये दो सप्ताह दुख और 
हृदय-मथन के, प्रवक्त और दवे हुए भावों की उठती हुई बाढ के, और करोड़ो 
आखो से गिरने वाले असूओं की धार के रहे हं। काश कि ये आँसू हमारी 
कमजोरियो और छोटेपन को बहाकर हमें उस गृरु के कूछ योग्य बनाते जिसका मातम 
हम मना रहे हे। इन दो सप्ताहों में भू-मठलछ के कोने कोने से, राजाओं और 
सत्ताधारियों ने और बड़े-बड़े अधिव्गरियों और साधारण लोगों ने, जो स्वभावतः उन्हे 
अपना मित्र, साथी और नेता समभते थे, भ्रद्धाजलियाँ भेंट की हे । 


भावनाओं की यह बाढ घीर-धीरे ही कम होगी जैसा कि इस तरह की भावनाओं 
का नियम है । फिर भी हममें से कोई भी ऐसा नहो हूँ जो पहले जैसा बना रहे, 
क्योंकि वें हमारे जीवन और चितन के ताने-बाने में समा गये थे । 


लोग उनके स्म,रक के रूप में उनकी कसे या संगमर्मर की मूत्तियाँ या स्तम्भ 
बनाने की वात चलाते है और इस तरह उनका उपहास करते हे और उनके स्देश 
को भूठा बनाते हे । हम उन्हे किस तरह की श्रद्धाजलि भेट करे जिसे कि वे स्वयं पसंद 
करते? उन्होंने हमें जीने और मरने का ढंग बताया हैँ और अगर हमने वह सबक 
नहीं सीखा, तो यही बेहतर हैँ कि हम उनका कोई स्मारक न बनाये क्योकि 
उनका जो एकमात्र उपयुक्त स्मारक हो सकता हैं वह हैँ उनके दिखाये रास्ते पर 
श्रद्धा से चछचना और जिन्दगी और मौत में अपना कतंव्य पालन करना। 


वे सबसे वडे हिन्दू और सबसे बडे भारतीय थे, इतना बड़ा अनेक पीढ़ियो 
में कोई नहीं हुआ, और उन्हें हिन्दू और भारतीय होने का गवं था। उन्हे भारत से 
इसलिये प्रेम था कि उसने सदा ही कूछ अक्षण्ण सत्यों का प्रतिनिधित्व किया 
है। यद्यपि वे बडे ही धामिक व्यवित थे और उस राष्ट्र के पिता कहलाये जिसे कि 
उन्होने स्वतत्रता दिलाई, फिर भी किसी संकीर्ण धामिक या राष्ट्रीय बधन से उनकी 
आत्मा बंधी नहीं थी। इस प्रकार व एक महान्‌ अन्तर्जातीय व्यक्ति बने । उनका 
विश्वास मनृष्य मात्र की एकता मे था और उन्होने विशेष रूप से सर्वत्र करोड़ों 
गरीबों, दुखियो और दलितो की सेवा को अपनाया था। 








१४ फरवरी, १९४८ को नई दिल्ली से प्रसारित भाषण 


स्प 
#$॥ 


ड 


उनकी मृत्यु के अवसर पर जितनी श्रद्धाजल्याँ उन्हें भेंट हुई झननों 
इतिहास में किसी दूसरे मनृप्य को नहीं मिझी। कदाचित्‌ सब से ऊधिक प्रसन्नता 
उन्हें उन नसीहादंपर्ण श्रद्धाजलियों से प्राप्त हुई होती जो कि पाक्स्तान मे लोगों 
से उन्हें मिली है। दु्धंटना के दूसरे दिन हम समी क्षण भर के लिये उस काइएपन 
को भूल गये जो पिछले महीनों के संघर्ष और बिलगाव के कारण हमम॑ पँंदा हो 
गया था, और गांधी जी भारत के छोगो के प्रिय नेता के रुप में सामने आयें, 
उस भारत के जो कि इस जीवित राष्ट्र के वर्टवारे से पहले था। 

लोगों के हृदय और मस्तिप्क पर उनके इस गहरे प्रभाव का क्या कारथ 
था ? आने वाले युग इस विपय पर अपना निर्णय देंगे। हम छोग तो उनके समय से 
इतने निकट है कि उनके जद्भुत रूप से सपन्न व्यक्तित्व के सभी पहलुओं वा ठोक 
ठीक अनुभव भी नहीं कर सकते | छंकिन हम लछोग भी इस बात का अनुभव करते 
हैं कि सत्य के लिये उनमें महान्‌ प्रेम था। यही सत्य-प्रेम उन्हें यह घोषणा करने के 
लिये बरावर प्रेरित करता था कि अच्छे उद्दंश्य की सिद्धि बुरे साधनों द्वारा नहों 
हो सकती । अगर साधन बुरे हों तो स्वय उद्दे्य में टेडापन जा जायगा। जब कभी 
वे समभतें थे कि उन्होंने मूल की है तो यही सत्य-प्रेम उन्हें अपनी भूलों की घोषणा 
करने के लिये प्रेरित करता था-अपनी कुछ भूलछो को उन्होन हिमालय जैसी वी भूले 
बताया है। यही सत्य प्रेम उन्हे वुराई मौर असत्य से, वह जहाँ भी हो और परिणाम 
जो भी हो, लड़ने की प्रेरणा देता था। इस सत्य ने गरीबों और जकिचनों की सेवा को 
उनके जीवन की एक प्रवल प्रेरणा बना दिया था, क्योकि जहा भी विपमता, भेद और 
दमन हैँ वही अन्याय, बुराई और असत्य भी हँँ। और इस त्तरह वे सामाजिक 
या राजनंतिक वुराइयो से पीड़ित सभी लोगो के प्रिय बौर एक बादर्श जनसमाज 
के प्रतिनिधि वन गये थे। इस सत्य के कारण ही ऐसा था कि जहा भी वे 
बैठ जाते वह स्थल मदिर बन जाता था और जहा उनके पर पठ जाते बह स्थल 
तीयें हो जाता था । 

वे शरीर से हमें छोड़तर चले गये गौर अब हम उन्हे फिर कमी न देश 
सकेंगे, और न उनका मीठा स्वर सुन सकेंगे न दोड कर उनकी सलाह लेने जा मगेंगे 
लेकिन उनकी अमिट स्मृति और अमर सर्देशा हमारे साथ सदा बने रहेंगे । हम 
इनका आदर किस तरह कर सकते हैँ और जीवन को उनके अनुरूप कंस बना सबसे 
हे ? 

भारत में वे एकता के महान प्रवर्तक थे । उन्होंने हमें सिखाया थि। दूसरों के 
साथ केवल सहिष्णुता का वरताव ही नहीं करना चाहिये वल्कि उन्हें समान 
उद्योगो में मित्र और साथी समझना चाहिये। उन्होंने हमें अपने छोटे-छोटे स्वार्थों 
और पक्षपातों से ऊपर उठकर दूसरों में मलाई देखने की शिक्षा दी। उनके 
जीवन के अंतिम कुछ महीने और स्वय उनकी मृत्यु हमारे लिये इस उदार महिष्थुता 
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और एकता के उनके सदेश के प्रत्तीक वन गयें है। उनकी मृत्यु से कुछ पहले 
हमने उनके सामने इसके लिये प्रतिज्ञा की थी। हमे दस प्रतिज्ञा का पालन करना 
चाहिये और याद रखना चाहिये कि भारत यहा के सभी रहने वालो का, त्रे चाहे 
जिस धर्म के हो, समान्य घर हैँ । वे हमारी महान विरासत को बराबर के 
साभीदार हे और उनके बराबर के अधिकार और पर्नब्य हैं। हमारा एक मिला- 
जुला राष्ट्र है, जेसा कि सभी बड़े राष्ट्र अनिवाय्य रुप से होते हे। यदि हमने दृष्टि- 
कोण की कोई संकीर्णता दिसाई और दस बटे राष्ट्र को सीमाओं में बाबने का यत्ल 
किया तो यह उनकी अनिम शिक्षा के साथ दगा होगी और निष्चय ही हम तबाह 
हो जायेंगे और उस आजादी को सो बैठेंगे जिसको लिये उन्होंने परिश्रम किया 
और. जिसे उन्होने एक बड़े अंग में हमारे लिये हासिल किया । 


भारत के साधारण व्यक्ति की, जिसने कि अब तक दसने दुस मेड है, सेवा 
करना भी उत्तना ही आवश्यक हैँ। उसाग हक सब से ऊपर होना चाहिये और 
उसकी दबणा के सुधार के रास्ते में जो कुछ भी बाधा हो उसे अलग हटा देना नाहिये। 
नैतिक और मानुपिक दृष्टि में ही नही, बल्कि साधारण राजनैतिक समभ/बूक की 
दृष्टि से भी यह आवश्यक हो गया हैँ कि आम आदमी का स्तर ऊचा किया जाय 
और उसे उन्नति करने का पूरा अवसर दिया जाय। जो मामाजिक संगठन उसे यह 
अवसर नही देता, वह अपने आप को सोटा प्रमाणित करता हैं और उसे बदल 
देना चाहिये। 

गावी जी चले गये है परन्तु उनकी प्रज्वलित आत्मा हमारे चारो ओर व्याप्त 
हैं। अब हमारे ऊपर बोभ आ पड़ा हैँ और तत्काल यह आवश्यक हो गया है कि 
हम इस बोझ को अपनी पूरी सामरय्य से उठायें और निभाए। हमे आपस में मिझ 
जुल कर रहना हैं और साम्प्रदायिकता के उस घोर विप का मुकाबझा करना हैं 
जिसने हमारे युग के सब से बड़े व्यकिति की जान छी | हमें इसको जड़ से 
उखाड़ना है, भटके हुए लोगो के प्रति प्रतिमोध की भावना से नहीं, वल्कि 
स्वयं इस बुराई के साहसपूर्ण विरोध की भावना से। यह बुराई गाधी जी की 
मृत्यु से समाप्त नही हो गई। और यह बात तो और भी लज्जाजनक है कि कुछ 
लोगो ने इस हत्या पर विभिन्न प्रकार से खुशिया मनाई । जिन्‍्होने ऐसा किया 


या जो इस तरह के विचार रखते है वे भारतीय कहलाने के अधिकारी 
नही हैं । 


मेने बताया है कि राष्ट्र के इस सकट के अवसर पर हमें शिल-जुल कर रहना 
चाहिये ओर जहा तक सभव हो सा्वंजनिक विवाद से बचना चाहिये और मुख्य बातों 
मे एकमत श्राप्त करने पर जोर देना चाहिये। में समाचार-पत्रा से विशेषरूप से 


अनुरोध कस्गा कि व इस आवश्यक कार्य में सहायता दें जौर व्यक्तियत का 
ऐसी आलोचनाए न करे जो देंश में फूट को उत्तेजना देनी हो। में विशेष रूप से 
यह जनुरोध काग्रेस क॑ अपने उन करोड़ो मित्रों और साथियों में नो करूया जिन्होंने 
महात्मा गाघी का नेतृत्व स्वीकार किया हूँ अग्चे वह अकसर वसोौदी पर पूर 
नही उतरे । 


अखबारों में पढकर और अन्य सूत्रों सेभी यह जानकर कि सरदार पटेद्र और 
मेरे बीच गहरे मंद के होने की दवी हुई चर्चा हो रहो हैँ, मुभ् बेहद दुख हुआ है। वेशक 
बहुत वर्षों से स्वभाव के तथा दूसरे भेद बहुत विषयों पर हम लोगों में रहे है, लेकिन 
कम से कम भारतवर्ष को यह जानना चाहिये कि इन भेंदों से ऊपर हमारे राज- 
न॑ंतिक जीवन की प्रमुख बातो म॑ हमारा एकमत रहा है जौर बडे-ब़ें कामो में 
हमने चौथाई सदी वल्कि इससे अधिक समय नक मिलजुरू कर उद्योग किया है । 
सुख और दुख में हम वरावर साथ रहें हूं। बया यह सभव हूँ कवि हमारे शष्ट्र के 
भविष्य के लिये जो यह सकटकाल सामने आया हैं उसमें हम में से कोई छोटायन 
दिखायेगा ओर राष्ट्रहित क॑ अतिरिक्त किसी दूसरी बात पर ध्यान देगा? मं 
सरदार पदेल के प्रति सम्मान और आदर प्रकट करूगा, न कंवछ उनती राष्ट्र कं 
प्रति आजन्म सेवाओं के लिये बल्कि उन महान कायों. के च्यि भी जो नि 
उन्होंने उस समय से किये है, जब मे कि वह और में भारत सरबार को मेवा में 
रहे हे। व॑ युद्ध और थाति के समय हमारी जनता के बहादुर सरदार रहे है। जय 
कि दूसरे डिग जाते वे दृढनिप्ठ रहे हें और व॑ एक बड़े संगठसकर्ता हूँ। इन 
अनेक वर्षो में उनके साथ काम करने का मेरा सौभाग्य रहा हैं और समय के साथ- 
साथ उनके प्रति मेरा प्रेम और उनके महान गुणों के प्रति मेरा आदर बढना गया है । 


हाल में अखबारों में कुछ अनधिकृत समाचार प्रकाशित हुए हैँ जिनसे छोग॑ 
में गलतफहमी फंल गई हैं कि मेने अपने पुरान मित्र तथा साथी जयप्रफ़ाश नारायण 
के विरुद्ध कड़ी भाषा में आछोचना की हैं । य॑ समाचार गलत हें। में यह गहना 
चाहूंगा कि भारत के समाजवादी दल की कुछ नीतियों से मुझे गहरा दस पहुच 
हैं । और में समझता हू कि आवेश में आकर या घटनाओं के आपात में थे गन 
काम और गछुत वयानी में पडे हूँ, छेकिन मुझे जयप्रवाश नारायण को योग्यन 
था सचाई में कभी भी सर्द! नहीं रहा | एक मित्र के रूप में में उन 
आदर करता रहा हू और मु विध्वास है कि एक समय आयेगा जब भि ये भारः 
के भाग्य को स्वरूप देने में बट महत्व वा भाग छेंगे। दुर्भाग्य से समाज्यादी दा 
ने बहुत समय से नकारात्मक नीतिया ग्रहण को हूं और उसने उन व्यापना विघार 
को छोड़ दिया है जिन पर कि पहले ध्यान देना चाहियें। 

इसलिये, जपने सावंजनिक जीवन में सहिप्णुता और सहयोग छाने दे पक्ष ' 
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और उन सभी शवितियों के पक्ष में जो कि भारत को एक बड़ा और उन्नतिशीर 
राष्ट्र बनाना चाहती है, मिल-जुल कर काम करने का में अनुरोध करता हूं । 
मेरा अनुरोध है कि साम्प्रदायिकता और संकीर्ण प्रावीयता के विष को विरुद्ध जीतोड़ 
प्रयत्त हो । मेरा अनुरोध हैँ कि उद्योग फे क्षेत्र के संघर्ष बद हो, और भारत 
के नवनिर्माण के लिये सभी छोगो का मिल जुल कर प्रयत्न हो । इन महान कार्यों 
के लिये में प्रतिज्ञा करता हूं और मुझे पूरा विष्वास हैँ कि इस पीढी के लोगों 
द्वारा गांधी जी के स्वप्न फिन्‍्ही अंधो में पूरे होगे। इस प्रकार हम उनकी स्मृति 
का सम्मान कर सकंगे और उनके लिये एक उपयुक्त स्मारक का निर्माण कर सकेंगे । 


सबसे उपयुक्त स्मारक 


स्वभावतः भारत का प्रत्येक भाग महात्मा गांधी जी वा किसी न बिसी रुपमें 
स्मारक निर्माण करना चाहता है। प्रांतीय सरकारें, रियासतों की सरकारें, म्थुनिसि- 
पैलिटियाँ, स्थानीय बोर्ड और सार्वजनिक सस्थाएं तथा अन्य व्यक्ति सभी अपने- 
अपने ढंग से स्मारक स्थापित करने के लिए उत्सुक हे । मंदिरों में लेबर प्रतिमाओं 
तक के निर्माण के विभिन्न मुझाव रखे गये हे। अपने एक हाल के ववतव्य में भरदार 
पटेल ने पूरे जोर के साथ उन सभी प्रयत्लो के प्रति विरोध प्रकट विया हू जो 
मंदिरों तथा ऐसे स्मारको के निर्माण के लिए हो रहे हे और जिनसे मूत्तिपूजा गा 
आभास होता है। इससे निश्चय ही गांधी जी अप्रसन्न हुए होते और वास्तव में 
उन्होने ऐसे विषयों पर अपने विचार बड़े कठोर बब्दो में प्रकट किए है । 


स्पष्ट ही सबसे उपयुक्त स्मारक उनकी महान शिक्षानों का अनुसरण 
करना और राष्ट्र के विकास के लिए उनके रचनात्मक विचारों को आगे बढ़ाना हूँ । 


फिर भी यह तो निश्चित-सा ही है कि कुछ मूर्तियाँ तो स्थापित भी ही 
जायगी। यदि ऐसा हो, तो इस बात का अधिक से अधिक यत्न होना चाहिए कि केवल 
कलात्मक कृतियो की स्थापना की ही इजाजत दी जाय। दुर्भाग्य से भारत में मृति- 
कला का स्तर गिरा हुआ हैं और अधिकतर लोग व्यक्ति के जैसे तंसे दूर के मादृष्य 
से भी सतुप्ट हो जाते हैँ | हमारे शहर और सार्वजनिक स्पल ऐसी 
कृतियों से भरे पड़े है जिन्हें वल्पना की कंसी भी सीचन्तान से बलात्मडझः 
या देखने में सुन्दर नही कहा जा सकता। अनेक अवसरों पर मुर्भ एंसी बच्ची कृतियों 
को देखकर आधात पहुचा है। में उन छोगो को, जो इस प्रकार व स्मारकों का विचार 
कर रहे है, इस वात के लिए आगाह कर देना चाहता हू कि जत्दी में कोर्ट निर्भय 
न करे, बल्कि काग्रेस सभापति के समापतित्व में स्थापित राष्ट्रीय स्मारक 
समिति के इस प्रशन पर विचार विमर्श की प्रतीक्षा करें। 


एक और विपय है जिसको ओर में जनता -वग ध्यान दिखाना चाहुंगा 
सार भारत में सडको, चौको, और सावंजनिक इमारतों वा नामब्रण गादी जी 
के नाम पर करने की प्रवृत्ति हो रही है। यह बहुत सस्ते ढंग भा गस्मारश 
हैं और इसमें बिना श्रम या व्यय के कुछ संतोष तो मिल हो जाता है। प्राय मुझ तो 


नई दिल्‍ली में २५ फरवरी, १९४८ को दिया गया शश्नव्य। 
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यह उनके नाम से छाभ उठाने का प्रयत्त लगता हैं और बिना किसी उद्योग के 
यह दिखाना जैसा लगता है कि हम उनका सम्मान करते है । इससे भी अधिक 
वाउनीय तो यह है कि प्रसिद्ध ऐुतिहासिक नामों को, जिनकी अपनी विशिष्टता है, बदला ने 
जाय। यदि ऐसी प्रवृत्तियां रोकी नही जाती तो गाधी जी के नाम पर हजारों 
सड़कें, पार्क और चौक हो जायंगे। उससे न तो हमारी सुविधाओं में बुद्धि होगी 
और न राष्ट्रपिता की कीत्ति में। नतीजा केवल यह होगा कि बातें नीरस ढंग से 
दुहराई जायंगी और अव्यवस्था उत्पन्न होगी। हम में से अधिफतर लोग तब ग्रांधी 
रोड गांधी नगर या गांघीग्रास में रहने लगेंगे । 


राष्ट्रपिता 


मित्रो और साथियो, आज के दिन जिसे हम राष्ट्पिता की स्मृति में विशेष 
रूप से अपित करते है, में आप छोगों से वया कहें ? आय में आपसे प्रधान 
मंत्री की हँसियत से कुछ न कह कर जवाहरलाल की हैसियत से बढूँगा, जो 
कि आप लोगो की तरह ही भारत की हूम्दी मुक्ति-याद्रा का एक यात्री है औौर 
जिसका यह महान सौभाग्य रहा है कि गुरु के चरणों मे बैठकर भारत और 
सत्य की सेवा करना सीखे। नमे आपसे आजकल की उन समस्याओं के बारे में कूछ 
कहूंगा जिनसे हमारा दिमाग परेशान है और जिनकी ओर निरंतर ध्यान देने की 
आवश्यकता है । वल्कि में उन बुनियादी बातो के विषय में कहना चाहूगा जिन्हें 
गांधीजी ने हमें सिखाया हैं और जिनके बिना जोवन सारहीन और खोखछा रहेगा। 


उन्होंने हमें निप्कफपट व्यवहार और सत्य से प्रेम करना सिखाया, न 
केवल हमारे व्यक्तिगत जीवनो में वल्कि सार्वजनिक बातों और राणप्ट्रो वो 
समागम में । उन्होंने हमें मनुष्य और उसके श्रम के गौरव का पाठ पढाया। 
उन्होने उस पुरानी शिक्षा को दृहराया कि घृणा और हिंसा का परिणाम पृषा, 
हिंसा और विनाश के सिवा और कुछ नहीं हो सकता । और इस तरह उन्होनें 
निर्भीकता, एकता, सहिष्णुता और शाति का भागे दिखाया। 


हम छोगो ने उनकी शिक्षा के अनुरूप कहाँ तक अपना जीवन दाला ? मु 
भय है कि बहुत अधिक नहीं। फिर भी हमने बहुत बुछ सीखा और उनके नेतृत्व 
में हमने शातिपूर्ण साधनों द्वारा अपने देश को स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन ठीक 
मुक्ति के समय हम भटक गए और बुरे मार्गों में पट गए | इससे उनके महान 
हृदय पर असीम आधात पहुंचा, उस हृदय पर जिसकी घडकन सदा भारत और उन 
महान सत्यो के लिए, जिनका कि युग-युगातरों से भारत प्रतीक रहा, हू थे । 


आज के विपय में कया वहा जाय * जब हम उनका स्मरण करते हूँ और उननी 
प्रशसा करते हैँ और कभी- कभ्ती बच्चों की भाति उनवी मूतिया स्थापित करने 
की वात करते हें, तव क्या यह भी विचार वरतें है कि वह सर्देश जिसको रिए में 
जिये और मरे, क्या था ? मुर्के भय हैँ कि हम सभी उस संदेश के अनुरूप अपना 


जज 








महात्मा माघी के जन्म दिवस के अवछर पर २ अक्तूबर, १९४८ वो नई दिल्‍ली 
से प्रसारित एक भाषण 
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जीवन ढालने से बहुत दूर हैं । लेकिन दसका मुभो निश्चित विश्वास है कि 
वे महान शवितियाँ, जिन्हें उन्होने संचालित किया था, मौन परन्तु जोरदार 
ढंग से अपना काम कर रही है और भारत को उस दिला में छे जा रही है' जिधर 
ले जाने की उनकी इच्छा थी। और भी णग्तिया हैं; फूट और असत्य, 
हिंसा और संकीर्णता की णव्ितिया है, जो कि विरोधी दिशा में काम कर रही है। 
दोनों के वीच निरंतर संघर्ष है, जिस प्रकार कि अच्छाई और बुराई-की अवितयों 
के वीच सारे ससार में संघर्ष चलता हैं। यदि हम गांधी जी की स्मृति का 
आदर करते हैं तो हमे सवियता से ऐसा करना चाहिए और जिन ध्येयो का वे 
प्रतिनिधित्व करते थे उनके पक्ष में सतत काम करना चाहिए। 


मूके अपने देश का गर्व है, अपनी राष्ट्रीय थाती का गर्य है, बहुत-सी बातों 
का गवे, है, छेकिन में आपने ग्व॑ंपूर्वकक नहीं बल्कि बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ 
वयोकि घटनाओ ने मेरा उत्साह भंग कर दिया हैँ । में प्रायः संकोच अनुभव करता हूँ, 
और भारत का स्वप्न जो में देसता रहता था, मन्द पड गया है। मेने भारत से प्रेम किया 
है और उत्तकी सेवा करनी चाही है, उसकी भौगोलिक विशाऊुता के कारण 
नही; इसलिए भी नहीं कि अतीत में यह महान था, बरिक इसलिए कि उसके वर्तमान 
में मेरी आत्था है और मुझे विश्वास हैं कि वह सत्य और स्वतत्रता तथा जीवन 
के उच्च आदशो' पर दुढ रहेगा । हि 

क्या आप चाहते हैँ कि भारत इन महान उद्देश्यों और आदर्शों पर दृढ़ रहे 
जिन्हें गांधी जी ने हमारे सामने रसा था ? यदि ऐसा हैँ तो आपको विचार 
करना होगा और उनके आदेद्ो थों अनुसार काम करना होगा । क्षणिक आवेश 
या तुच्छ छाभो के फेर से बचना होगा । आपको उस प्रत्येक प्रवृत्ति को 
जड से उखाड़ कर फेंकना होगा जो फि राष्ट्र को निर्वेहः बनाती है, चाहे वह 
साप्रदायिकता हो, चाहे पार्थथय, चाहे धामिक कड्टरता, चाहें श्रातीयता और चाहे 
वर्ग का गर्व । 


हमने बार-बार दोहराया है कि हम इस देश में किसी प्रकार की भी साम्प्रदा- 
यिकता सहन नहीं करेंगे, और हम एक स्वतत्र छौकिक राज्य का 
निर्माण कर रहे है जहा प्रत्येक धर्म और विश्वास के लिए समान स्वतत्रता 
और सम्मान है, जहा प्रत्येक नागरिक को समान स्वतंत्रता तथा अवसर 
प्राप्त है । इसके बावजूद कुछ छोग अब भी साप्रदायिकता और पार्थक्य 
की भाषा में बात करते है। में आपसे यह कहना चाहता हूँ कि में इसका पूरा 
विरोधी हूँ और 'अगर आपको गाधीजी की शिक्षा मे विश्वास है तो में आशा 


डर 


दूससे - बुराई प्रांतीयवा” वी--हैः और- -आज हम इसे बहुत वढती-हुई- देख 
रहेहें, जिसके चक्कर में पड़ कर हम महत्वपूर्ण-विययों को भूल जाते हे । इसका 
भी विरोध और मुकाबला करना है] - -., न 


हाल ही में कुछ लोगो ने भारत को एक आकान्ता राष्ट्र वताया है। में केवल यही 
कहूँगा कि उन्होने ऐसा अज्ञानवश ही कहा है । यदि भारत क़िसी दूसरे राष्ट्र -के विरुद्ध 
आकामकः उपाय अपनाता हैँ तो मेरे और मेरे अनेक साथियो को लिए भारत 
सरकार में कोई स्थान नहीं रह जाता। यदि हम आक्रमण करते हैँ तो अब तक जिन 
उद्देश्यो का हमने समर्थन किया है और जो कुछ गाघी जी ने हमें सिखाया है उस 
संबके प्रति हम भूठे ठहरेंगे । 


हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने, पिछले सप्ताहों में एक विचित्र उत्तेजना 
दिखाई हँ। मे-उसके समाचारपत्रो और नेंताओ के वक्‍तव्यो को पढ़कर दंग 
रह गया। इन भाषणों या वक्‍तव्यो का तैथ्य से कोई सरोकार नही और ये घोर 
भय और बेतुकी धारणाएं उत्पन्न करने वाले हें। अगर पाकिस्तान के लोग 
ऐसा घृणा और भय पैदा करने वाला साहित्य नित्य पढते रहेंगे तो मृभे आश्चर्य 
नही कि भारत की जो तस्वीर वे अपने मन में वनाते है वह वास्तविकता से विल्कुछ 
रहित है। मुर्भे इसका गहरा रज है, क्योकि जैसा मेने पहिले कहा है, पाकिस्तान 
कं-लोगो को में अजनबी नहीं समझता । थे हमारे देशवासी रहे हे, और न 
वे और न हम भूतकाल को भुला सकते हे या अपना करीबी रिइ्ता भुरझा सकते 
हैं, तात्कालिक उद्देग हमें चाहे अछग करता हुआ दीखे । में वड़ी सचाई और 
सित्रता की भावना से पाकिस्तान के उन सभी लोगो, को जोकि भारत के 
विरुद्ध बिना सोचे समझे प्रचार कर रहे हे, सतर्क करना चाहूंगा। वे अपने ही देश 
तथा उसके लोगो का इससे अहित कर रहे है । * 


में पाकिस्तान क॑ लोगो को विव्वास दिला सकता हूँ कि भारत किसी भी 
देश पर आक्रमण करने की इच्छा नहीं रखता, और पाकिस्तान के विरुद्ध त्तो बिलकुल 
भी नही । हम चाहते हैं कि पाकिस्तान शातिपूर्वक रहें और उन्नति करे और हमारे 
और उसके घते सबंध रहें। हमारी ओर से कभी भी आक्रमण न होगा | 


लेकिन कश्मीर के लोगो के विरुद्ध और भारतीय संघ के विरुद्ध भवानक और 
अक्षस्य आक्रमण हुआ हैं । हमने उस आक्रमण का मुकाबला उस तरह से किया 
है जैसा कि कोई भी र्वाभिमावी देश करता । स्मृतियाँ क्षणिक 
होती हे और यह याद रखना चाहिए कि ग्यारह महीने से कुछ अधिक 
पहले कश्मीर में क्या हुआ | पाकिस्तान से इस बात से इन्कार किया कि उसका 
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इस आक्रमण में कोई हाथ हैं और अकादय प्रमाणों के बावजूद इन्कार ही करता 
रहा । संयूनत राष्ट्रों की सुरक्षा परिपद्‌ में इसी इन्कार के आधार पर 
उसने अपना मुकदमा खठा किया, और अब उसे स्वीकार करना पडा हैं कि उसकी 
सेनाए कश्मीर में काम कर रही है जो कि भारतीय सघ का अग हैं । इतिहास 
में कम मिसाले ऐसी मिलेंगी जहां कोई मुकदमा सत्य के इतने घोर प्रतिवाद के 
आधार पर रचा गया हो । संयुक्त राष्ट्रों के कमीगन ने विराम संधि का प्रस्ताव 
किया। हमने उसे स्वीकार किया। पाकिस्तान ने अपने गर्व और उन्माद में 
उसे अस्वीकार कर दिया। 


मे आपसे और पाकिस्तान के छोगो से कहना चाहता हें और अव में प्रधान मंत्री 
की हँसियत से बोल रहा हैं कि चाहे जो हो जाय, हम कदापि इस आक्रमण को 
सहन न करेंगे। हम इसका पूरे बल से मुकावला फरेंगे, बयोकि इसमें न केवल 
कण्मीर की रद्षा का प्र्न है, वल्कि भारत के छोगों के सम्मान का प्रश्न हैँ, और 
राप्ट्री के विधान की प्रतिप्ठा का प्रश्न हैं । हे 

पिछले वर्ष या उससे कुछ अधिक समय के बीच भारत में बहुत सी घटनाएं 
घटी है, जिनसे मुभो मामिक दुःख पहुंचा है, वक्‍्योकति ये बुरी घटनाएं थी 
और गुर की शिक्षा के विरद्ध धी। लेकिन हमने काइ्मीर या हँदराबाद 
में जो कुछ किया है. उसके लिए मुर्क कोई क्षोम नहीं । वास्तव में यदि 
हमन जो कुछ किया हैं या कर रहे हैं उसे न करते तो और भी अधिक उत्पात 
और हिंसा और उन्पीडन हुआ होता। यदि भारत कश्मीर की सहायता के लिए न 
दौड़ता या एक एक अनाचारी गुट से दलित हँदराबाद के लोगो की मदद 
के लिये न जाता, तो मूके उस पर ऊज्जा आती । 

दूसरे देशों में जो कुछ भी हो, हमे शांत रहना चाहिए और गांधी जी की 
शिक्षाओ यो प्रति सच्चे बने रहना चाहिए। अगर हम उनके प्रति सच्चे रहे 
तो हम अपने प्रति और भारत के प्रति सच्चे रहेंगे और अपने प्यारे देश में जो कुछ 
भी होगा अच्छा ही होगा। जय हिन्द ! कर 


एक वे पहले 


मित्रो और साथियो, एक वर्ष हुआ, यहाँ से, आज ही के दिन और इसी समय 
मेंने एक भाषण दिया था और यह घोषित किया था कि वह प्रकाश, जिसने 
हमारी जीवनियो को आलोकित किया था, बुझे चुका है, और हम अंधकार से 
घिर गए हँँ। और अब में आपसे फिर निवेदन कर रहा हैं, जबकि आपने और 
मेने इस घटनापूर्ण वर्ष का बोक अपने कंघो पर उठा लिया है। 


यह प्रकाश बुका चही क्योकि यह पहले से भी अधिक प्रकाशमान है 
और हमारे प्रिय नेता का संदेश हमारे कानो में गूज रहा है। फिर भी हममें 
से बहुत से अकसर पूर्व ग्रहों और उद्बेगो से प्रभावित होकर इस प्रकाश के समक्ष 
अपनी आंखें मूद लेते हे और इस संदेश के प्रति अपने कान वन्द कर लते है । 


आइए, हम आज अपनी आंखें, अपने कान और अपने दिलों को खोलें और 
श्रद्धापूवंक उनका ध्यात करें, और सबसे अधिक इस बात पर विचार करें कि वे 
किन सिद्धान्तो पर दृढ रहे और हमसे-वे क्या कराना चाहते थे। 


आज शाम को हमें से वहुतो ने भारत में सर्वत्र, नगरो, कस्वों और 
ग्रावों में वह सदेश सुना जिसे गांधी जी दोहराया करते थे और हमने उसके अकाश् में 
काम करने की नए सिरे से प्रतिज्ञा की हैं । आज की विधटनशील दुनिया में 
इस सन्देश की जंसी आवश्यकता है वैसी पहले कभी नहीं थी। इस दुनिया ने 
अपनी समस्याओं को वार-वार हिसा और घृणा के तरीकों से हल करने का प्रयत्न 
किया है । वार-वार यह तरीका असफल रहा है और संकट का सामना करना 
पड़ा है। अब समय आ गया हूँ कि हम अपने कंदु अनुभव से शिक्षा लें । 


वह शिक्षा यह है कि नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करके हम अपने विनाश का 

ही आहवान करते हें और यह कि हम भारत और सस्ार की बुराइयो 
का अन्त केवल शातिपूर्ण ढंग से और सहयोग हारा और स्वतनता तथा सत्य 
की निप्काम सेवा हारा कर सकते है और हमें भारत के लोगो में एकता और 
सद्भावना का प्रचार करना चाहिए और वर्गभेदों को तथा जन्म, जात-पात और 


महात्मा गाँघी के मृत्यु दिवस पर, ३० जनवरी, १९४९ को नई दिल्‍लो से 
प्रसारित एक भाषण । 
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साम्प्रदायिकता 


पाँच नदियों का यह अभागा प्रदेश 


१५ और १६ अगस्त को भारत ने स्वतंत्रता मिलने की खुशी मनाई, न केवल 
भारत ने वल्कि भारतीयों ने, इस विस्तृत संसार में जहाँ कही भी वे थे । मुझे विदेशों 
से शुम कामनाओं के हजारो संदेश मिले हे। वे दुनिया के कोने-कोने से बडे राष्ट्रो के 
प्रतिनिधियों, प्रसिद्ध पुरुषो मौर भारतीयों के पास से आए हे । स्वतंत्र राष्ट्री की 
विरादरी में भारत का स्वागत करने वाले दूसरे देशो के इन नेताओं के, मदेशो का 
मुझ पर गहरा असर जरूर पड़ा है, छेकिन समुद्र पार के अपने देशवासियों के अत्यन्त 
माभिक संदडझो ने मेरे हृदय को जितना स्पर्ण किया हैँ, औरो ने उतना नहीं किया। 
मातृभूमि से दूर रहते हुए, वे भारत की स्वतंत्रता के शायद हमसे अधिक भूले रहे 
है, कौर इस स्वतंत्रता की भाप्ति उनके जीवन की एक महान घटना है । मेरी 
कामना हैं कि नया भारत अपने प्रवासी वच्चो को, जो कि उसके प्रति इतने गर्व 
और प्यार से देखते है सदा याद रखे और उन्हें जो भी मदद दें सकता हो, दे । 


करीव-करीब सारे भारत ने स्वतत्रता-प्राप्ति के अवसर पर उत्सव मनाया, 
लेकिन पाव नदियों के अभागे प्रदेश ने ऐसा नहीं किया। पंजाव ने, पूर्व और 
परिचम में, समान रूप से विपत्ति और दुख उठाया है। वहुत जगहो में हत्या और 
अग्निकाड और लूटमार हुई हूँ और शरणाथियो का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह 
उमड पढ़ा है। 

हमारी सरकार के प्रारंभिक कार्यों में एक कार्य पजाव की चिन्ता करना था। इस- 
लिए १७ तारीख के सवेरे अपने सहयोगी, रक्षा मत्री सरदार वलदेव सिंह और पाकि- 
स्तान के प्रधान मंत्री मि० लियाकत जली खा तथा उनके कुछ साथियों के साथ में 
वहाँ शीक्षता से गया। जो कुछ हमने वहाँ देखा और किया, उसे में आपको बताना 
चाहता हूँ। काफी उत्तेजनायूर्ण अफवाह फैलती रही है. और जनता के मन 
स्वभावतः सारे भारत में विचलित हे, क्योंकि जेंसी भी घटना घटे, पजाव के निवासी, 
चाहे वें पूर्व के हों या पश्चिम के, हमारे अपने लोग है, और जो कुछ उन पर बीतती 
है हम पर बीतती है। 


आपको यह स्मरण रखना चाहिए कि १५ अगस्त तक सारे पजाव में एक दूसरा 
ही शासन था। यह प्रात गवर्नेमेंट आफ इण्डिया एक्ट की धारा ९३ के अन्तर्गत शासित 
था। १५ तारीक्ञ को शासन वदला। इस प्रकार नई प्रातीय सरकारें अमी केवल चार दिन 
नई दिल्‍ली से १९ अगस्त, १९४७ को प्रसारित एक भाषण! 
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ही है। यही वात नई केन्द्रीय सरकार के विषय में भी हैं। उन केन्द्रीय अथवा प्रानीय 
सरकारों को सीधी जिम्मेदारी कंबछ १५ अगस्त से हूँ । पूर्वी और पश्चिमी 
पजाब की सरकारों को अपना काम समाछने और विभागों के उचित संचालन से पूर्व॑ 
ही, अपनी जन्मघड़ी से ही एक भयानक सकट का सामना करना पडा हैं। 

पंजाब की अनयंकारी घटनाओं की कहानी हमे कई महीने पीछे इस वर्ष 
फे मार्च महीने में ले जानी हैं। एक के बाद एक आफने आई हूँ और हर एक की 
प्रतिक्रिया दूसरी जगह हुई हैँ | में यह कथा यहाँ ने सुनाऊगा, और न में 
यही वताऊँगा कि किसफ्ा दोप है । पंजाब के बहुत-से हिसस्‍्सो से काफी 
हत्याएं, अग्निकाउ और सभी प्रकार के अपराध हुए हैँ और इस सुन्दर 
और इतने होनहार प्रान्त में इन महीनों मे अनगिनत यातनाएं भेली हैँ । इस लम्बी 
कहानी के कहने से कोई विशेष छाम न होगा । हम अपना नया जीवन १५ अगस्त 
मे आरभ करते हू । 


मि० लियाकत अली खा, सरदार बलदेव सिह और में पहले पटियाद्ा गए और 
वहा हमने पूर्वी और पश्चिमी प्रजाब के मत्रियों से और भिन्न-भिन्न नागरिक 
तथा फौजी अफसरो से सलाह की। हम विभिन्न सप्रदायों के नेताओं से, विशेषकर 
अकाली सिख नेता मास्टर तारासिह और ज्ञानी करतार सिह से मिले। इसके वाद 
हम लाहौर गये और वहां की घटनाओं का आँखों देखा हाल सुना और इसके 
बाद हम अमृतसर गये । 


अमृतसर और लाहौर दोनों जगहो में हमने एक दारुण वृत्तात सुना जौर 
हमने हिन्दू,मुस्लिम, सिख शरणाथियों को हजारों की सल्या में देखा। शहर में 
कही-कही अब भी आगे जल रही थी, और हाल के अत्याचारों के समाचार हंम 
तक पहुँचे। हम सव इस विपय में एकमत थे कि जैसी स्थिति हमने देखी, वंसी स्थिति 
में हमे दृढ़ता से कार्य करना चाहिए और जो कूछ हो गया हूँ उसके सबंध 
में कड॒ए तकं-वितर्क॑ में नहीं पड़ना चाहिए और परिस्थिति की यह माग 
थी कि कुछ भी करना पड़े, अपराधों का अन्त करना चाहिए | 


ऐसा न होने से इस प्रदेश और सभी सप्रदायों के लोगों के लिए नितान्‍्त 
अजान्ति और विनाश का सामना था। समाज-विरोधी लोग अपना काम कर रहे थे, 
सभी भ्रकार की सत्ता का खुलेआम विरोध कर रहे थे और समाज के आधार-मृतत 
ढाचे को नष्ट कर रहें थे। जब तक इन लोगो का दमन नहों होता, चाहे 
वें किसी भी सप्रदाय के हो, तब तक किसी भी व्यक्ति के लिए कोई स्वतंत्रता या सुरक्षा 
नही थी; और इसलिए हम प्रभी लोगो ने जो वहाँ उपस्थित थे, चाहे वे दोनो केन्द्रीय 


डर 


यो दोनों प्रांतीय सरकारों के थे और चाहे वे विभिन्न संप्रदायों के नेता थे, 
यह प्रतिज्ञा की कि इस हत्या और अग्निकांड का अन्‍्त करने के लिए अपनी 
पूरी शक्ति छगाएंगे। 


इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने कारगर उपाय किए हे जो व 
केवल शासन बौर फौजी दृष्टिकोण से, वल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात-- 
अपनी समस्त जनता की छोकप्रियता के दृष्टिकोण से प्रभावकारी हें। 


हमने पंजाब की दोनों प्रांतीय सरकारों के ऊंचे पदाधिकारियों 
की समितियां स्थापित की है और नागरिक तथा फौजी अधिकारियों के बीच 
संपर्क स्थायित करने वाले पदाधिकारी नियुक्त किए हे, जिससे कि दोनो 
प्रांतीय सरकारों औौरफौजो में आपस में अधिक से अधिक सहयोग हो सके। 
हमने केन्रीय सरकारों को इस कार्य में सहायता देने के लिए चचनवद्ध 
किया हैँ। लोकप्रिय नेताओं ने हमें अपने अधिक से अधिक सहयोग का आश्वा- 
सन दिया है । 


मुझे विश्वास हैं कि हम इस स्थिति को कारगर ढंग से वश में छा सकेंगे 
और जल्दी ही पंजाब में अमन की हालत लौटेगी, लेकिन इसके लिए कया सरकारी 
अफसर, और क्या सभी संबंधित छोग, सभी के अधिकतम उद्योग की और निरंतर 
सतकंता की आवश्यकता है। हममें से हर एक को, जिसे कि अपने देश का ध्यान 
है, इस शांति और सुरक्षा की स्थापना के काम में सहायता करनी चाहिए। 


अतीत में, दुर्भाग्यवश, हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर साप्रदायिक झगड़े हुए 
है। भविध्य में उन्हें बर्दाश्त च किया जायगा। जहाँ तक कि भारत सरकार का संबंध है, 
वह प्रत्येक सांप्रदायिक उत्पात का दृढ़ता से दमन करेगी। वह प्रत्येक भारतीय को 
बरावरी के दर्जे का समझेगी और उसे उत सभी अधिकारों को दिलाने का उद्योग 
करेंगी जो किसी दूसरे को प्राप्त है । 

हमारा राज्य साम्रदायिक राज्य नहीं है, वह एक लोकतंत्रात्मक राज्य हूँ 

जिसमें प्रत्येक नागरिक के समान अधिकार है । सरकार इन अधिकारों की रक्षा 
के लिए कटिवद्ध हैं। 

मि० लियाकत बली खां ने मुझे विध्वास दिलाया है कि पाकिस्तान सरवार 
की भी यही नीति है। 

हमने शरणाथियों को छाहौर से बमृततर जौर बअमृतसर से लाहोर 
पहुँचाने का प्रबंध कर लिया हुँ । ये रेल्गाड़ियों औौर मोटरलारियों हारा 
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पहुँचाए जायंगे और हम आशा करते ह कि जिन छोगों कौ इच्छा होगी, 
वें बहुत जल्दी अपने निर्दिष्ट स्थल पर पहुँचा दिये जायेंगे । इसके अलावा हम उनके 
रहने और खाने का भी प्रवंध कर रहे है। भारत सरकार ने पूर्वी पंजाव सर- 
कार को ५ लाख रुपये द्वारणाथियों की सहायता के लछिए देना आज मंजूर किया 
है। इसके अतिरिवत उसने उन शरणाथियों के छिए, जो दिल्ली तथा और 
जगहों में पहुँच गए है, ५ छाख की स्वीकृति दी है । हमारे शरणार्थी-कमिदनर श्री 
चन्द्रा अमृतसर के लिए तुरन्त रवाना हो रहे हे । 


हम लाहौर में एक डिप्टी हाई कमिश्नर नियुवत कर रहे है, जिनका काम 
वहां हमारे हितों का ध्यान रखना भौर विद्येषकर उन दारणाथियों की देखभाल 
करना होगा जो कि पूर्वी पंजाब में जाना चाहते हूँ। हम पूर्वी पंजाब की सरकार 
कै पास द्ारणाथियों को टिकाने के लिए कुछ तम्वू भेजने की आशा कर रहे 
है; हर प्रकार से जो हमारे लिए संभव होगा, हम पंजाब के पीड़ितों की सहायता 
करेगे। जहाँ तक कि पूर्वी पंजाब का प्रदन है, वहां सीधी हमारी जिम्मेदारी है और 
हम उसके अनुसार कार्य करेंगे । 


जहाँ हम उन छोगों को थो पूर्वी पंजाब में आना शाहते हैं, प्रत्येक सहा- 
यता पहुंचायेंगे, वहां हम यह मन चाहेंगे कि नई सरहदों के आरपार छोगों के 
सामूहिक प्रन्नजन को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि ऐसा होने से सभी को अपार 
कष्ट पहुँचेगा। हम उम्मीद करते हे कि बहुत जल्दी शांति और व्यवस्था स्थापित हो 
जायगी और लोगों को अपने-अपने धंधों में छूगने की सुरक्षा प्राप्त होगी । 


हमने यह सब तो किया है, छँकिन अन्त में भविष्य इस वात पर निर्भर 
करता है कि हमें लोगों से 4या सहयोग प्राप्त होता है। इस सहयोग की दृढ़ आश्षा 
करके ही हम आगे बढ़ रहे है, और विश्वास के साथ यह घोषणा फर रहे है कि 
हम इस पंजाब की समस्या को शीघ्र ही हल करेंगे । ये भयानक उपद्रव होते रहे 
तो वहां या भारत में कही भी हम कोई उन्नति नहीं कर सकते । इसलिए 
में सभी संबंधित छोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इस दायित्व का मजबूती और 
साहस से सामना करें और यह दिखा दें कि स्वतंत्र भारत एक कठिन परि- 
स्थिति पर किस प्रकार काबू पाता हे । 


पंजाव की समस्या हमारी प्रोथमिक समस्याओं में से है और में जल्दी ही 
था जब भी जरूरत हो वहाँ फिर जाने का विचार कर रहा हूँ। चूंकि हम जनता 
का सहयोग चाहते हैँ, इसलिए हमें उनको ठीक-ठीक बातें बताना ज्वाहिए। इसलिए 
मेने आज आप से यह सब कहा है, और आवश्यकता पड़ने पर में फिर आप से कहूँगा। 
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इस बीच में, में आशा करता हूँ कि लोग वे सिर-पैर की अफवाहों पर विश्वास न 
करेंगे, जो कि सहज में फैल कर लोगो के मन पर असर डालती हैं । वास्तविकता 
काफी बुरी है, छेकित अफवाह उसे और भी बुरी बना देती हे । 


जिन लोगों ने पंजाब के इन बुरे दिनो में तकलीफ उठाई है उनके 
प्रति हमारी गहरी समवेदना है। बहुतो ने अपनी जानें गंवाई हे, बहुतों ने अपना 
सर्वस्व खो दिया है । ढंग मरों को जिला नहीं सकते, लेकिन जो लोग 
जिन्दा दे उन्हें निश्चय ही सरकार से अब सहायता मिलनी चाहिए, और बाद में 
सरकार को उन्हें फिर से बसाना चाहिए । 


धर्म ओर राजनीति का भयावह गठबन्धन 


महोदय, इससे पहले कि यह विवाद और आगे बढ़े, में चाहूंगा कि इस प्रस्ताव 
के सम्बन्ध में सरकार का जो रुख है, उसे बता दूं। सरकार इस प्रस्ताव का स्वागत करती 
है मौर इस प्रस्ताव के पीछे जो उद्देश्य है, उसकी सिद्धि के लिए, जो कुछ उसकी 
शक्ति में है, करना चाहती है। माननीय प्रस्तावक की .घारावाही ववतुता के वाद, 
भुझे इस अस्ताव की वांछनीयतता के संबंध में, कुछ कहने की जरूरत नही हूँ । वास्तव 
में यह एक अनिवाय नीति है, जिसे कि हर एक स्वतंत्र देश को जरूर अपनाना 
चाहिए | इस नीति के कार्यान्वित होने के विरुद्ध संभव है कि पहले कुछ कारण 
रहे हों, यद्यपि में समभता हूं कि पहले भी हममें से जिन्होंने कुछ अंशों में भी 
सांप्रदायिकता को स्वीकार किया था, उन्होने भूल की थी और बुद्धिहीनता का काम 
किया था और उनकी नासमऊी से हमें बहुत नुकसान हुआ | फिर भी पहले हालतें दूसरी 
थी। परन्तु जब एक देश स्वतत्रता से परिचालित होता है, तबइस नीति के 
झलावा दूसरा उपाय ही नही होता । नही तो गृह-युद्ध अनिवार्य है। वास्तव में हमने 
देख लिया है कि राजनीति में सांप्रदायिकता ने हमें कहाँ पहुंचा दिया हैं, और हमें इस 
बात को साफ-साफ अपने मन में समझ लेना चाहिए, और देश को समभ लेना चाहिए 
कि धर्म और राजनीति का सांप्रदायिकता के रूप में मेंड एक अत्यन्त भयावह मेल 
हैं। और उससे बहुत बुरे और कृत्सित परिणाम उत्नन्न होते हे । 
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यह भाषण संविधान परिषद्‌ (व्यवस्थापिका) नई दिल्ली, में ३ अप्रैछ, 
१९४८ को परिषद्‌ के सदस्य श्री अनन्तशयनम आयंगर के निम्न प्रस्ताव पर होने 
वाले वादविवाद के अवसर पर दिया गया थाः-- 

“क्योकि जनसत्ता के उचित रूप में कार्यान्वित होने के लिए और राष्ट्रीय 
एकता तथा मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय जीवन से सांप्रदायिकता 
अलग हो, इस परिषद का मत हैं कि किसी भी सांप्रदायिक सगठन को जो कि अपने विधान 
से अथवा अपने किसी पदाधिकारी या अधिकार में उपनिहित विवेक द्वारा 
अपनी सदस्यता से धर्म, जाति और उपजाति या इनमें से किसी कारण से छोगो को 
बंचित करता है, अपने संप्रदाय की वास्तविक घामिक और सांस्कृतिक आवश्य- 
कताओ के अतिरिक्त अन्य कामो में माग लेने को आज्ञा न हो और इस प्रकार के 
कामो को रोकने के लिए व्यवस्था संवंबी तथा शासकीय सभी उपाय किए जाव॑ ।” 

यह प्रस्ताव अपने संशोधित रूप में प्रधान मंत्री द्वारा उनके भाषण के 
अन्त में संशोधन के स्वीकृत होने पर सभा द्वारा स्वीकृत हुआ था। 


क्ाओ>- नल की की जी जाल का चाल हाजिक का 5 चल, अब च्च हू फ 
६ ८ रे च ब्न॑रे हैँ 
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हम सदा इस वात पर बल देते रहे है कि राजनीति और नीतिशास्त्र 
में मेल खखा जाए गौर में भाश्ञा करता हूँ, कि हम सदा इसी पक्ष में 
रहेंगे । चौथाई सदी या इससे भी अधिक काल से महात्मा गांधी ने 
हमें राजनीति को नैतिक स्तर पर रखना सिखाया हैं। हमें इसमें कहाँ 
* तक सफलता मिली है, इसका निर्णय संसार के ऊपर और आनेवाली पीढ़ियों के 
ऊपर है। लेकिन, कम से कम, एक विशेष बात थी कि हमने इस महान आदर्श को 
अपने सामने रखा और अपने निर्वल और लड़खड़ाते ढंग से सही, उसे कार्यान्वित 
करने की कोशिश की। लेकिन राजनीति का और धर्म का संकीर्णतम अर्थ में संयोग, 
जिसका परिणाम सांप्रदायिक राजनीति हँ--इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक 
अत्यन्त भयानक संयोग हैं और इसका अन्त कर देना चाहिए। माननीय प्रस्तावक ने 
जैसा बताया है, यह स्पष्ट हैं कि यह संयोग देश के लिए व्यापक रूप से हानिकर है। 
यह बहु संख्यकों के लिए हानिकर है, लेकिन यह कदाचित्‌ किसी भी अल्प संख्यक समु- 
दाय के लिए, जो इस से छाम उठाना चाहता है, सवसे अधिक हानिकर है। में समभता 
हैं कि भारत का अव तक का इतिहास भी यह दिखायेगा। लेकिन हर हालत में 
एक अल्पसंख्यक समुदाय, जो कि अपने को अलग-अलग रखना चाहता हैं, देश 
के लिए हानिकर है, और सवसे अधिक वह अपने ही हितो को हानि पहुंचाता है, क्योकि 
अनिवार्य रूप से वह अपने और दूसरो के वीच में एक रुकावट खड़ी करता हँ--धर्म 
के स्तर पर रुकावट नही, वल्कि राजनीति के स्तर पर रुकावट और कभी-कभी कुछ अंशों 
में आथिक स्तर पर भी; और इस प्रकार आचरण करतें हुए वह कभी भी वास्तव 
में वह प्रभाव नही रख सकता, जिसके लिए उसे उचित रूप से आकांक्षा करनी चाहिए। 

इस समय संविधान-परिपद्‌ में भारत के भावी संविधान का निर्माण हो रहा 


है और इसमें संदेह नही कि वह इसे दो तीन महीनों में अन्तिम रूप देकर पक्का कर 
देगी और कोई भी प्रस्ताव जो हम स्वीकार करें उससे उस संविधान को, जिस 
रूप में वह स्वीकार होगा, वदला नही जा सकता। लेकिन आखिर संविधान बनाने वाली 
सभा कमोवेश यही सभा है, कुछ विशेष अन्तर नहीं। और यदि यह सभा इस प्रस्ताव 
की भावना के अनुकूल विचार रखती हैं तो मुर्के कुछ भी संदेह नहीं कि संविधान 
परिषद्‌ भी इस प्रस्ताव के अनुकूल विचार रखेगी। इसके अतिरिक्त, उस 
सविधान-परिषद के संबंध में जो भी प्रमाण हमारे सामने हे, वे बताते हैं कि 
वह इस प्रस्ताव की शर्तों के अनुकूल दूर तक पहुंच चुकी है। इसने हमारे पुराने संवि- 
घाद की बहुत-सी साप्रदायिकता की पोषक वातों को अलूग कर दिया है । ऐसी 
और बातें रहेंगी या नहीं, स्पष्ट है कि मे इसकी जमानत नही दे सकता। लेकिन 
जहां तक कि मेरा संबंध है, मे समभता हूं कि साम्प्रदायिकता, वह चाहे जिस रूप में 'हो 

जितनी कम हो उतना ही हमारे संविधान के और सरकार के व्यावहारिक संचा- 
लन के लिये अच्छा हूँ। 


प्प्‌ 


अब, महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध हैं, जैसा कि मेने कहा, हम इसके 
अन्तगेत ध्येय का और इसके पीछे जो भावना है उसका सरणर्मी से स्वागत करते हैं। 
लेकिन इस प्रस्ताव में इसे कार्यरूप में छान्रे के लिए व्यवस्था संबंधी ओर शासकीय 
उपायों की चर्चा हुई है।ये शासकीय तथा व्यवस्था संबंधी उपाय कया होगे, इसका 
फौरन बता सकना असंभव हैं । इसके लिए बहुत गहरो छान-बीन आवश्यक होगी, 
खास तौर से व्यवस्था सम्बन्धी बातो के सम्बन्ध में। और जनुमानतः सरकार के लिए 
उचित मार्ग यह होगा, कि यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, जैसा कि मुझे विश्वास है कि यह 
होगा, तो वह यह विचार करें कि कौन से ज्ञासकीय और विशेषकर कौन से व्यवस्था 
सम्बन्धी उपाय इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए आवश्यक होंगे | इसके बाद सभा के 
अगले अधिवेशन में व्यवस्था सस्वन्धी उपायो तथा सिफारिशो पर विचार किया 
जाए । 


इस बीच में निस्संदेह हमारा नया संविधान बन चुका होगा और उस समय, 
हमें यह विचार करन में सहायता मिलेगी कि व व्यवस्था सम्बन्धी उपाय चए सविधान 
के अनुसार क्या हों। छेकिन हमें उस समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता 
नही है । जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध हैँ, उद्देश्य यह है कि हमें इस प्रस्ताव के अभिप्राय 
के अधिकतम अनुकूल काम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इस प्रस्ताव का उद्देश्य, 
में मानता हूँ, यह भी है कि इस विषय में देश का पथ-प्रदर्शन हो, जिसमें कि देश जहाँ 
तक संभव हो यह साफ-साफ समझ ले कि हमारे लिए काम करने का एकमावरठीक 
ढंग यह है कि साम्प्रदायिकता के राजनैतिक पहलू के हर एक रूप और भ्रकार से 
छुटकारा पाया जाय। इसे हम स्वीकार करते हे। अब, इस समय, जेसा कि कुछ सदस्य 
बाद में बता सकते हे, प्रस्तावित संविधान के मसविदें में कुछ निश्चित साम्प्रदायिक 
तत्व है। उदाहरण के लिए, मेरा ख्याल है कि यह प्रस्ताव हैं कि ययवि सम्मिलित और 
सामान्य निर्वाचक-मंडलछ हों फिर भी अल्पमत वालो के लिए या परिगणित जातियों 
के लिए, में समभता हूँ, कमोवेश जनसंख्या के आाधारपर जगहें सुरक्षित रहें।अव 
में यह नही कह सकता कि इसके सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कया हो। व्यक्तिगत रूप से 
में उम्मेद करता हूँ कि जितवी कम सुरक्षित जगहें हों, उतना ही अच्छा हूँ। औौर में 
समझता हूं कि किसी ओर वर्ग या बहुसंख्यको की दृष्टि की अपेक्षा, स्वयं अल्प- 
संख्यको या जिनके लिए जगहें सुरक्षित करने का विचार हैँ उनके अपने हितो की दृष्टि 
से यह अधिक अच्छा रहेगा। 


इस विषय का एक ओर पहलू भी है, जिसे ध्यान में रखना चाहिए। हम जनसत्ता 
जोर एकता आदि की वात करते ह॑ और में आशा करता हूँ कि शीघ्र हो हम देश 
में मधिकाधिक जनसत्ता और एकता पादेंगें। यह जनसत्ता केवल राजनीति का मामरा ही 
नही है । जनसत्ता की उचन्नीसवीं सदी की यह कल्पना, कि हर व्यवित 


को एक वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, उन दिनों एक काफी अच्छी कल्पना थी। लेकिन 
वह अपूर्ण थी और आज लोग एक अधिक विस्तृत और गहरी जनसत्ता की कल्पना 
करते हैें। आखिरकार एक दरिद्र के, जिसे एक मताधिकार प्राप्त हो और लखपती के 
वीच, जिसे भी एक ही मताधिकार प्राप्त हो, कोई समता नही है। लूखपती के पास अपना 
प्रभाव डालने के सो साधन है, जो कि दरिद्र को प्राप्त नही हैं। आखिरकार उस 
बादमी के, जिसे शिक्षा की महा सुविधाएं प्राप्त रही है, और उस के बीच, जिसे ये प्राप्त 
नही रही है, कोई समानता नहीं है। इसलिए शिक्षा, सम्पत्ति तथा और प्रकार से 
आदमियों में आपस में बड़े भेद होते है। में समभता हूँ कि छोगो के वीच कुछ हृद 
तक भेद रहेंगे भी। योग्यता और समभ के विचार से सब मनुष्य समान नहीं हे। 
लेकिन मुख्य वात यह हैँ कि छोगों को अवसर की समानता प्राप्त होनी चाहिए 
और जहाँ तक जिसकी योग्यता हो, वहाँ तक उसे पहुँचने का मौका मिलना चाहिए। 


अब आज भारत में यह मानी हुई वात है कि कुछ दलों, वर्गों और व्यक्तियों 
के बीच बड़े-बड़े भेद है। जो लोग चोटी पर हूँ और जो सबसे नीचे है, उनके वीच 
एक बड़ी खाई है। अगर हमारे यहाँ जनसत्ता होनी है, तो यह आवश्यक और अनि- 
वार्य हो जाता हैं कि न केवल इस खाई पर एक पुल बाँधा जाय, वल्कि यह खाई बहुत 
कम की जाय। वास्तव में जहाँ तक अवसर का प्रइन है, जहा तक अन्त में साधारण 
जीवन की हालतों का प्रश्न हैं, और जहाँ तक जीवन की आवश्यकताओो का प्रदन है, 
उक्त भेदों को बहुत कम करना ज़हरी है । ऐश आराम की वस्तुओो को अभी छोड़ा जा 
सकता हूँ, गद्यपि में मुझे कोई वजह नहीं जान पड़ती कि कुछ छोग ऐंश आराम के लिये 
क्यों विशिष्ट समझे जायें। लेकिन यह कदाचित्‌ एक दूर की तस्वीर हूँ। अब चूंकि 
भारत में इतने बड़े भेद है, हम छोगो का यह कत्तंव्य हो जाता हैँ कि न केवल 
मानवता की दृष्टि से, वल्कि जनसत्ता की पूर्ति की दृष्टि से भी, जो छोग 
सामाजिक और आशिक दृष्टि से नीचे गिरे हुए हे, उन्हें उठावें और उन्हें बढ़ने 
और उन्नति करने के सभी सभावित अवसर दें। यही देश की साधारणतः 
मानी हुई नीति रही हँँ कौर यही सरकार की स्वीकृति नीति हें। तो इस 
नीति के अनुसार कुछ सुरक्षित जग्रहें कायम की गईं, उदाहरण के लिए परिंगणित 
लोगों के लिए । अनेक छात्रवृत्तियाँ, पाठ्य पुस्तकें सवंधी सुविधाएं आदि 
दी गईंहें, और निस्संदेह इससे भी अधिक दी जायगी न केवल परिगणित जातियों 
को, बल्कि देश के और पिछड़े हुए वर्गों को भी | आदिवासी जन है और और 
लोग भी है, जिन्हें सभी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हैँ। हमारे लिए यह 
कहना काफी नहीं कि हमने एक आदिवासी को मताधिकार दें दिया और उसके प्रति 
हमने अपने कत्तंव्य का पालन कर लिया। सैकड़ो हजारों वर्षो. तक उसके प्रति अपना 
कत्तंव्य पालन न करके, उसे एक मताधिकार देकर हम अपने को और कत्तंव्यों से 
मुक्त समभते है। अतएव हमें सदा इस दृष्टि से विचार करना है कि जिन्हें अब 
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तक अवसर नही मिले हैं, हमें उनके स्तर को ऊँचा करना है । में व्यक्तिगत रूप से यह 
नहीं समभता कि राजनीति के स्तर पर ऐसा करने का सबसे अच्छा उपाय उनके 
लिए जगहों की सुरक्षा आदि है। मे समझता हे कि सबसे अच्छा तरोका 
और बुनियादी तथा सारभृत तरीका आथिक भर शिक्षा के क्षेत्रों में उनकी शीघ्रता 
से तरक्की करना हैँ। इसके वाद वे अपने पैरों पर आप खड़े हो सकेंगे। 


जव आप किसी व्यवित या समुदाय को ऐसा सहारा देते हे, जिससे उसे 
अपनी दाक्ति का, जो कि वास्तव में उसके पास हूँ नही, श्रम होता हूँ, तो बड़ा खतरा 
पैदा होता है। यह सहारा बाहरी होता है और जब यह हटा लियां जाता है, तो यकायक 
समुदाय कमजोर पड़ जाता हैं । एक राष्ट्र को आखिर अपने पैरो के वछू खड़ा होना 
चाहिए। जब तक वह किसी वाहरी सहारे का भरोसा रखता हैँ, तव तक वह मजबूत 
नही, वह कमजोर है । इसलिए जैसा कि कहना चाहिए, यह बाहरी सहारा यानी जगहो की 
सुरक्षा आदि, संभव हूँ कि पिछड़े हुए वर्गों के छिए कभी-कभी सहायक हो, लेकिन 
यह राजनैतिक प्रसंग में एक भूंठा मान ले आता है, शक्ति का एक भूठा मान 
उत्पन्न करता है, और इसलिए अन्त में इसका प्रायः उतना महत्व नहीं जितना कि 
वास्तविक शिक्षा तथा सस्कृति सम्बन्धी और आर्थिक उन्नति का है, जो कि उन्हें किसी 
भी कठिताई या विरोधी का सामना करने की भीतरी शक्त देती हूँ। 
फिर भी में कल्पना कर सकता हूँ कि अपने इन अभागे देशवासियों की वर्तमान परि- 
स्थिति में, जिन्हें अतीत में ऐसे अवसर नही मिले हे, इस बात के लिए विश्ञेष प्रयत्न 
होना चाहिए कि निश्चय ही शिक्षा और आशिक क्षेत्र में और राजनैतिक क्षेत्र मे 
भी उन्हें उस समय तक उचित समर्थन दिया जाय, जब तक कि वे बिना किसी 
बाहरी सहायता के अपने पैरो के बछू खड़े न होने छगें। 


इसलिए में यह प्रस्ताव सरकार की ओर से स्वीकार करता हूँ। लेकिन इसे 
स्वीकार करतें हुए में इस वात को बिल्कुल स्पष्ट करदेना चाहूँगा कि जहाँ 
तक इसके कार्यान्वित करने का प्रश्न है, विशेषकर कानून के क्षेत्र में, ईस पर 
पुनः ध्यानपूवंक विचार करना होगा जौर बह अन्त में पुना इस सभा के सामने 
लाना होगा । 


“सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी” शब्दों को जिनकी इस प्रस्ताव के एक संशोधन 
में चर्चा हुई है, भस्ताव में जोड़ना स्वीकार करने में मुझे सरकार की ओर से 
कोई आपत्ति नहीं है, यह अब इस प्रकार पढ़। जायगा : 

/......अपने सम्प्रदाय की वास्तविक घामिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और 
शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के अतिरिक्त अन्य कामों में भाग लेने की भाज्ञा न 
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कोन जिम्मेवार है ? 


आज रात में आपसे काश्मीर के वारें में कहना चाहता हूं | इस प्रसिद्ध घाटी 
के सौन्दर्य के बारे में नहीं, वल्कि उस भय-कंप के बारे में जिसका काइमीर को हाऊ 
में सामना करना पड़ा हैं । हम छोग वहुत संकट के दिनो से होकर गुजरे है और हमें 
कितने ही महत्त्वपूर्ण और दूर तक प्रभाव डालने वाले निर्णय करने पड़े ह॑ । हमने ऐसे 
निर्णय किए हें ओर मे आपको उनके वारे में वताना चाहता हूँ । 


पड़ोसी सरकार ने, ऐसी भाषा में जो सरकारो की तो क्या बल्कि 
जिम्मेदार छोगो की भी भाषा नही है, भारत सरकार पर यह आरोप ल्‍लूगाया हैँ कि उसने 
काइमीर को घोखेवाजी से भारतीय सघ में सम्मिलित किया हू। ऐसी भाषा के प्रयोग 
में में उनकी वरावरी नहीं कर सकता, और न ऐसा करने की मेरी इच्छा ही हैं, क्योकि में 
एक जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। में मानता हूँ कि 
कावमीर में दंगा और वल-प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रदव यह है इसके लिए जिम्मे- 
दार कौन है? जम्मू और कांश्मीर रियासत के बड़े हिस्से वाहरी आक्रमणकारियो 
द्वारा, जो कि हथियारो और सामान से सुसज्जित हे घ्वस्त हो चुके है, और उन्होने शहरों 
ओर गाँवों को लूटा तथा तवाह किया है । उन्होने वहाँ के बहुत से निवासियों को 
तलवार के घाट उतार दिया हूँ । इस सुरम्य और शान्त देश में भीपणता का आक्रमण 
हुआ और श्रीनगर का सुन्दर शहर भी नष्ठ होते होते बचा । 
में यह सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि काइमीर के संवन्ध में हमने हर 
एक कंदम पूरे सोच विचार के बाद और परिणामों को ध्यान में रखते हुए 
रखा है, और मुझे विश्वास हूँ कि हमने जो कूछ किया हूँ, ठीक किया हूँ। इन कदमों 
का न उठाना हमारे लिए एक दायित्व के प्रति धोखा देना द्वोता, गौर 
बल-प्रयोग के सामने, जिसके साथ ही साथ अग्निकांड, स्त्रियों के प्रति बलात्कार 
और कत्ल हो रहे हों, वुजदिली के साथ भुक जाना होता। 


कुछ हफ्तो से हमें जम्म्‌ प्रान्त के रियासती प्रदेश में आक्रमणकारी दछो के चुपके- 


चुपके प्रवेश करने के समाचार मिल रहें थे; इस बात के भी कि काश्मीर और 
पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त की सरहद पर हथियारवन्द जादमियो का जमाव हो रहा है। 


२ नवम्बर १९४७ को नई दिल्ली से प्रदारित एक भाषण | 


की के 


हम स्वभावतः इससे चिन्तित हुए, न केवल इस खयाऊरू से कि काइ्मीर और उसके 
लोगों से हमारे निकट के सम्बन्ध हे, वल्कि इसलिए भी कि काश्मीर बड़े बड़े राप्ट्रों 
का सरहदी इलाका है, इसलिए वहाँ जो कुछ हो रहा हूँ, उसमें दिलरूचस्पी लेना 
हमारे लिए अनिवायं है। लेकिन 'हम किसी तरह का हस्तक्षेप नही करना चाहते थे 
और न हम लोगों ने दस्तन्दाज़ी का कोई कदम उठाया, अगर्चो जम्मू प्रान्त के एक 
हिस्से पर आक्रमणकारी चढ़ आए थे। 


यह कहा गया हूँ कि जम्मू की ओर से पाकिस्तान की सरहद पार करके हमले 
हुए थे, गौर मू सलमान मारे, भगाए या निकाछू दिये गए थे । हमने बुराई की 
निन्‍्दा करने में कभी संकोच नही किया हूँ, चाहे उसके करने वाले हिन्दू हों या सिख 
हों या मुसलमान हों । इसलिए अगर हिन्दुओ या सिखों या रियासत के कर्म- 
कारियों ने जम्म्‌ प्रान्त में कोई दुग्यंवहार किया है, तो हम निश्चय रूप से उसकी निन्‍्दा 
फरते हूँ और उनके किए पर खेद प्रकट करते हूं । 


लेकिन मेरे सामने जम्मू सूव के ९५ गाँवों की एक विस्तृत सूची है, जिनका 
पाकिस्तान से आए आक्रमणकारियों ने विध्वंस किया हैँ। भिम्वर जैसे 
एक काफी बड़े कस्बे को लूटकर उसे विध्वस्त कर दिया गया हैँ। और भी कस्वों पर 
घेरा डाल दिया गया हँ गौर पुच्छ और भीरपुर के इलाकों के काफी बड़े 
हिस्से आज हमला करने वालों के अधिकार में हें। वया यह इस बात का 
संकेत देता हूँ कि काइमीर की ओर से पद्चिचमी पंजाब पर आक्रमण हुए १ 
इससे क्या यह नहीं जाहिर होता कि पद्दिचमी पंजाब से काइमीर रियासत में बरावर 
संगठित हमले होते रहे दूं? इन हमला करने वालों के पास नए से नए ढंग के 
आधुनिक हथियार हूं । यह कहा गया हूं कि अग्निज्वाला फेंकने वाले अस्त्रों का 
भी उपयोग हुआ है और उनके पास एक बिगड़ा हुआ टेक भी पाया गया हूँ । 


इस समय के आसपास काश्मीर रियासत ने हमसे हथियारों की माँग की। हमने 
इस विषय में कोई जल्‍दी नहीं की और अगर्चोे हमारे रियासती और रक्षा 
मंत्रियों ने मंजूरी दे दी थी, तथापि व्यवहार में कोई हथियार भेजे नही गए । 

२४ अक्तूबर की रात को मूझे मालूम हुआ कि एक धावा और हुआ है और 
इस वार वह एंबटाबाद-मानसरा सड़क की ओर से हुआ हूँ, जो काश्मीर में 
मुजफ्फराबाद के पास प्रवेश करती हैं। हमे बताया गया कि एक सौ से ऊपर 
लारियों में हथियारवन्द और सामान से लैस आदमियों ने सरहद पार कर मुजफ्फरा- 
बाद को छूट लिया है और बहुत से आदर्मियो की हत्या की है, जिनमें जिले के 
मजिस्ट्रेट भी थे, और अव वे फेम घाटी की सड़क से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे है । 
रियासती फौजें थोड़ी--थोड़ी संख्या मे सारी रियासत में फंली हुई थी और व॑ इस 


६ 


हथियारवन्द और सुसंगठित धावे का मुकावछ नही कर सकती थी। नागरिक जनता, 
हिन्दू और.मुसक्मान, इन हमला करने वालों के सामने से भाग रही थी। 


श४ बवतूबर की रात को पहली बार काइमीर रियासत की ओर से भारत 
में प्रवेश करने की तथा सै निक सहायता की प्रार्थंधथा की गई। २५ ता० को सबेरे हमने 
रक्षा-समिति में इस पर विचार किया, लेकिन सेना भेजने के विषय में इस कार्य की 
प्रत्यक्ष कठिनाइयी को ध्यान में रखते हुए, कोई निर्णय नहीं किया। २६ ता० को सवेरे 
हमने इस मामले पर फिर विचार किया । अब तक स्थिति और भी नाजुक हो चुकी 
थी। घावा करन वालो ने कई कस्बो में लूटमार की थी मौर महूरा के विजलीघर 
को, जहाँ से सारे काइमीर में विजली पहुँचती है, नष्ट कर दिया था। द॑ घाटी 
में प्रवेश करने ही वाले थे। श्रीनगर और सारे काइमीर का भाग्य तराजू के काँटे 
पर था। 


हमार पास सहायता माँगने के जरूरी सेंदेसे न केवल महाराजा की सरकार 
की ओर से, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों की ओर से भी आए, खासकर काइमीर 
के उस बड़े नेता कौर नेशनल काफ्रेंस के सभापति शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के पास 
से । काइमीर सरकार और नेशनल काफ़रेंस दोनो ही ने इस पर जोर दिया कि काश्मीर 
का भारतीय संघ में प्रवंश हम स्वीकार करें। हमने इस प्रदेश को स्वीकार 
करने का और हवाई जहाजों से सेना भेजने का निश्चय किया, लेकिन हमने एक 
शत्त रूगाई कि इस प्रवेश पर रियासत में शान्ति और व्यवस्था स्थापित हो जानें 
के बाद काइ्मीर की जनता की राय ली जाए । हमें इस बात की चिन्ता थी कि 
एक सकट के क्षण में और विना काइमीर के छोगो को अपना विचार प्रकट 
करने का पूरा अवसर दिए हुए हम कोई अन्तिम निर्णय न कर लें। अन्त में निर्णय 
करना उन्हीं का फाम था। 


ओर यहाँ में यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हमारी बराबर यह नीति रही 
है कि जहाँ भी किसी रियासत के किसी भी अधिराज्य में प्रवेश करने के विषय 
में झगड़ा हो, वहाँ रियासत की जनता का निर्णय ही माना जायगा | इस नीति के 
अनुसार हमने प्रवेश सम्बंधी प्रार्थनापत्र में यह शर्तं जोड़ी 

हमने २६ अक्टूबर के तीसरे पहर काइमीर में सेनाएं भेजने का निइचय 
किया। श्रीनगर खतर में था और स्थिति गंभीर और नाजुक थी। हमारे कमं- 
चारियो ने दिन रात परिश्रम किया और २७ को पौ फटते ही हमारे सैनिक हवा 
के मार्ग से रवाना हो गए। शुरू में उनकी संल्याथोड़ी थी, लेकिन पहुंचते ही थे 
हमला करने वालों को रोकने में जुट गए। उनका साहसी कमाडर, जो कि 
हमारी सेवा का एक बहादुर अफसर था, दूसरे ही दिन मारा गया । 


दो 


तब से सेना और सामान हवाई जहाजों से वरावर वहां पहुँचाए गए है, और 
हमारे कर्मचारियों ने हमारे पाइल्‍ूँटों और हवावाजो ने जिस तरह इस काम में अपने 
को जी जान से लगा दिया हूँ, उसकी में अपनी ओर से तथा अपनी सरकार 
की ओर से बड़ी तारीफ करूगा। हवाई लाइनो ने हमसे पूरा सहयोग किया 
हूँ और में उनका भी कृतज्ञ हें । हमारे नौजवानों ने यह दिखा दिया है कि थे किस 
प्रकार अवसर आने पर, जबकि स्थिति नाजुक हो, अपने देश की सेवा के लिए तत्पर 
हो सकते हें । 


श्रीनगर खतरे में था और आक्रमणकारी उसके दरवाजे तक आ गया था। 
वहाँ न कोई शासन रह गया था, न सैनिक थे, न पुलिस थी। रोशनी और विजली 
की शक्ति भी वहां नही थी और वहाँ बहुत से शरणार्थी इकट्ट हो गए थे। 
फिर भी श्रीनगर में कोई प्रत्यक्ष खछ़वली नही थी। दूकानें खुली हुई थी और. 
लोगो का गलियों में आना जाना जारी था । यह अदभुत घटना कैसे घटी | शेख 
अब्दुल्ला और नेशनल कॉफरेंस के उनके साथियों और उनके निह॒त्ये मुसलमान, 
हिन्दू और सिख स्वयंसेवको ने स्थिति को हाथों में लिया, व्यवस्था बनाए रखी, और 
खलबली उत्पन्न होने से रोकी। एक ऐसे क्षण में जवकि ज्यादातर लोगों की हिम्मतें 
छूट गई होती, उन्होंने अदूभुत काम कर दिखाया । वे अपने संगठन की दावित के 
कारण ऐसा कर सके, लेकिन इससे भी बढ़कर इस कारण कि अपने देश की ऐसे निर्देय 
आक्रमणकारी से रक्षा करने पर वे तुले हुए थे जो कि उनके देश का विनाश 
कर रहा था और दहशत पैदा करके उन्हें पाकिस्तान में शरीक होने पर मजबूर 
करने की कोशिश कर रहा था। भविष्य में जो भी हो, काश्मीर की घाटी के छोगों 
ने इन पिछले कुछ दिनो में आदचर्य जनक साहस, संगठन की योग्वता तथा एकता 
दिखाई हूँ। 


बहुत अच्छा हो कि सारा भारत जो कि साम्प्रदायिक भगड़ो के कारण विपाकत 
हो गया है, इस से सवक सीखे । एक बड़े नेता शेख अब्दुल्ला की प्रेरणा से घाटी 
के लोग मूस्लिम, हिन्दू और सिख अपने दंश की रक्षा के लिए, जो कि समान रूप 
से सवका हूँ, आक्रमणकारी को विरुद्ध मिलकर एक हुए। जनता की इस 
सहायता और सहयोग को बिना हमारे सैनिक बहुत कम काम कर पाते । 


इस नाजुक अवसर पर शेख अब्दुल्ला को शासन का प्रधान बनाने के निर्णय पर 
कंदमीर के महाराजा बधाई के पात्र हे। अपनी जनता को स्वतंत्रता का संरक्षक 
और दस्टी बनाना ही यह बड़ी चुद्धिमत्ता का काम था, जिसका कि और शासक 
अनुसरण कर सकते हे । 

इसलिए यह याद रखना चाहिए कि कदमीर की छड़ाई एक दोकप्रिय नेता 


द्प्‌ 


के नेतृत्व में काइमीर के छोगो की आक्रमणकारी के विरुद्ध छाई हैं। हमारे सैनिक 
वहाँ इस युद्ध में सहायता देने को लिए गए हे और जैसे ही काइमीर आक्रमणकारियों 
से मृवत हो जायगा, हम सेनिको के वहाँ रहने की कोई आवश्यकता शेप नही रह 
जायगी और काइमीर को भाग्य का निपटारा काइ्मीर के छोगो पर छोड़ दिया 


जायगा । 


हम ऐसे दिलों में से गुजरे हे जो न केचछ काइ्मीर के लिए बल्कि सारे भारत 
को लिए सकट का रहा है। यह संकट कम हुआ है, लेकिन इसे समाप्त नहीं कह 
सकते और अभी वहुत से और खतरे हमारे सामने हे। वहाँ कुछ भी होगा उसके 
लिए हमें वहुत सतक मौर खूब तैयार रहना है । इस तैयारी की दिशा में पहला कदम 
तो यह हो सकता हूँ कि हम भारत में सब प्रकार के सांश्रदायिक कगड़ो को समाप्त 
करदें, और किसी एकतापूर्ण राष्ट्र की भांति अपनी स्वतत्रता के प्रति हर एक खतरे 
का सामना करने के लिए तत्पर हो जाय। वाहरी खतरे का अच्छी तरह सामना 
हम तभी कर सकते है जबकि हमारे यहां भीतरी ज्रांति और व्यवस्था हो गौर एक 
संगठित राष्ट्र हो। 


हम कामब्मीर पर घावा करने वालो और आक्रमणकारियों की वात करते है, 
लेकिन ये लोग न केवल पूरी तरह से हथियारवन्द बौर सुशिक्षित हूँ वल्कि कुशल 
नेनृत्व में है । ये सभी पाकिस्तान के इलाके से होकर आए है। पाकिस्तान 
सरकार से यह पूछने का हमें अविकार हूँ कि ये छोंग सीमाप्रान्त या पश्चिमी 
पंजाव पार कर वहाँ कस पहुंचे और कंसे ये पर्याप्त रूप से हथियारबन्द 
है? क्या यह अन्तर्राष्ट्रीय विधान को भग करना और एक पड़ोसी राष्ट्र 
के प्रति अमित्रता का व्यवहार करना नही है? क्‍या पाकिस्तान सरकार इतनी कम- 
जोर हैँ कि उसके इलाके को पार कर दूसरे देश पर आक्रमण करने वाली फौजों 
को वह रोक नहीं सकती, या वह चाहती है कि ऐसा आक्रमण हो ? इसकी सिवा 
दूसरी बात नहीं हो सकती। 
हमने पाकिस्तान सरकार से वार वार कहा हे कि वह इन आक्रमणकारियों को 
आने से रोके और जो बा गए हू उन्हें लौटा दे । इनका रोकना पाकिरतान सरकार के 
लिए आसान है, क्योकि काइमीर में पहुंचने वाली सड़कें बहुत नहीं है और वे 
पुलों को पार करके बाती है। अपनी भोर से हम कह सकते हे कि जब आक्रमण 
का खतरा पूरी तरह दूर हो जायगा तो अपनी सेना का काइमीर में उपयोग करने की 
हमारी कोई इच्छा नहीं है । 
हमने यह घोषणा की है कि काइमीर के भाग्य का अतिम निर्णय वहां के छोयगों 
के हाथ रहेंगा। हमने यह प्रतिज्ञा न केवल काश्मीर के लोगों से वल्कि सारे ससार 
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से कर रवखी है और महाराजा ने इसका समर्थन किया हैँ । हम इससे पीछे न हटेंगे 
और न हट सकते हे । हम इसके लिए तैयार हूँ कि जब काइमीर में शान्ति और 
व्यवस्था और कानून स्थापित हो जाय॑ तो संयूवत राष्ट्र ज॑से अन्तर्राप्ट्रीय निरीक्षण 
मे जनमत लिया जाय। हम चाहते ह कि जनता को न्याय और उचित ढंग से मत्त 
देने का अवसर मिले और हम उसके निर्णय को स्वीकार करेंगे। इससे अधिक 
न्‍्यायपूर्ण और उचित प्रस्ताव की म॑ कल्पना नही करता। 

इस बीच हमने काश्मीर के लोगो को यह वचन दे रबखा हूँ कि 
हम उनकी आक्रमणकारियो से रक्षा करेंगे और हम इस प्रतिज्ञा का पालन करेंगे। 


काश्मीर की अग्नि-परीक्षा 


मुझइस बात की प्रसन्नता है किसे इस सभा को थे घटनाएं, जिन्होंने 
हमें काइमीर में अपनी फो्जे भेजकर हस्तकेप करने के लिए विवश किया 
और जो गंभीर प्रश्न उस रियासत में उठ खड़े हुए, उनके सम्बन्ध में 
भारत सरकार का रुख बता सकूगा । 


इस सभा को मालूम हैं कि इस वर्ष १५ अगस्त को सम्राट के आधिपत्य का 
अन्त होने पर, काश्मीर ने किसी भी राज्य के साथ अपने को सम्मिलित नहीं 
किया था। यह सही हैँ कि यह रियासत क्या निर्णय करेगी, इसमें हमारी गहरी दिलचस्पी 
थी। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, काइमीर, जिसकी सरहदें तीन देशो, अर्थात 
सोवियत संघ, चीचओर अफगानिस्तान से लगी हुई है, भारत की रक्षा और अन्तर्जा- 
तीय संपके के प्रइनो से घनिष्ठ रूप से संबद्ध हैं। आथिक दृष्टि से भी काइमीर का 
भारत से गहरा संबंध है। मध्य एशिया से भारत आने वाले व्यापारी दलो 
का रास्ता काइ्मीर से होकर भाता हूं । 


फिर भी रियासत पर, भारतीय राज्य में सम्मिलित होने के लिए, हमने जरा 
भी दवाव नही डाला, क्योकि हमने अनुभव किया कि काइ्मीर एक बड़ी कठिन 
परिस्थिति में है । हम शासन की ओर से केवछ समायोग नही चाहते थे, बल्कि काश्मीर 
जनता की इच्छा के अनुसार यह काम करना चाहते थे। वास्तव में हमने जल्दी में 
निरचय कराने का कोई प्रोत्साहन नही दिया। यहाँ तक कि यवावत्‌ स्थिर रहने के 
सम्बन्ध में भी कोई करार करने के विपय में हमने जल्दी नहीं की, यद्यपि १५ 
अगस्त के“वाद ही काइमीर का पाकिस्तान से इस प्रकार का समझौता हुआ था । 

हमको वाद में मालूम हुआ कि प्राकिस्तान के अधिकारियों द्वारा जनता की 
आवश्यकताओं के लिए आवश्यक सामान जैसे अनाज, नमक, शक्कर और पेट्रोल आदि 
का काइ्मीर प्रवेश रोक कर, काइमीर पर वाहरी दवाव डाला जा रहा हैँ । 
इस प्रकार काइमीर पर आधथिक फासी छगाने का और उसे पाकिस्तान में 
सम्मिलित होने के लिए मजबूर करने का यत्न चल रहा था। यह दबाव संग्रीन था, 
क्योकि काइमीर के लिए इस सामान को यातायात की कठिनाइयों के कारण भारत से 
प्राप्त्त करना जासान नहीं था । 


संविधान परिषद्‌ (व्यवस्थापिका ), नई दिल्‍ली में २५ नवम्बर, १९४७ को दिया 
गया वक्तव्य । 
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सितम्बर भे हमें समाचार मिलझा कि परिचिमोत्तर सीमाप्रान्त को कवायदी 
इकट्ठा करके काइमीर की सरहद पर भेजे जा रहें हैं। अवतूबर के मारंभ में घटनाओं 
ने एक गंभीर पलटा लिया। पद्चिचमी पंजाब के पड़ोसी जिलों से हथियारवन्द दल 
जम्म्‌ प्रान्त में पहुंच गए और स्थानीय निवासियों पर भयानक छूट-मार करने 
लगे । उन्होने गाँवो और कस्यो को जलाया, मौर बहुत से छोगो को कत्ल कर दिया। 
इस हिस्सों से बड़ी संख्या में शरणार्थी जम्म्‌ में पहुंचने छूगे। 


जम्मूकी सरहद के स्थानीय निवासियों ने, जो कि मुख्यतया हिन्दू और 
राजपूत है, बदला लेना शुरू किया और इन सरहदी गाँवों के मुसलमानों को निकारू 
भगाया। इन सरहदी भझगड़ो में दोनों ही दछों के छोगों ने सरहद के दोनो तरफ के 
गाँवों को बहुत बड़ी संख्या में नप्ट कर दिया या जला दिया । 


जम्म्‌ प्रान्त पर पद्चिचमी पंजाब के आक्रमण करने वालो की संख्या बढ़ी और 
वे उस प्रान्त म॑ फेक गए। काए्मीर सरकार की सेना जिसे कि इन हमलों 
का कई जगहो पर मुकाबला करना पडता था, शीक्ष ही छोटे-छोटे दुकडों में बंट 
गई और धीरे-घीरे उसकी युद्ध करने की शक्ति जाती रही। आक्रमण करने वाले 
खूब संगठित थे, उनको पास कुशल अफसर थे और आधुनिक हथियार थे। जम्मू 
प्रान्त के एक बड़े हिस्से पर अधिकार करने में वे सफल हुए, खासतौर से पुच्छ 
इलाके में । पु च्छ का कस्चा, मीरपुर, कोटछी और कूछ और जगह मुकावले मे डटी रही । 


लगभग इसी समय रियासत के अधिकारियों ने हमसे हथियार और लडाई 
का सामान माँगा। हमने सामान्य क्रम में उन्हें छड़ाई का सामान देना स्वीकार 
किया। केकिन वास्तव में हमने कोई सामान उस समय तक नहीं भेजा, 
जब तक कि घटनाओ ने एक और नाजुक परिस्थिति नही पैदा कर दी । इस दर्जे पर 
भी भारत में सम्मिलित होने की चर्चा नहीं उठी । 


इस समय काइमीर की जनता के संगठन के नेता, काइमीर नेशनल कान्फरेस 
को सभापति शेख म्‌हम्मद अब्दुल्ला, जेल से मुक्त किए गए और हम छोगों ने उनसे 
और काइमीर के महाराजा के प्रतिनिधियों से काइ्मीर की स्थिति के सवध में 
परामर्श किया। हमने उन दोनों से यह स्पष्ट कर दिया कि यद्यपि हम कादमीर 
के भारत प्रवेश का स्वागत करेंगे, तथापि हम यह नही कि यह प्रवेश जल्दी 
में या दवाववश हो। वल्कि हम उस समय तक रुकना पसन्द करेंगे, जब तक कि जनता 
निर्णय न करे। शेख अब्दुल्ला की भी यही राय थी। हे 


२४ अक्तूबर को हमने सुना कि बड़े-बड़े हथियारवन्द दर, जिनमें कि सीमा 
प्रान्त के कृवायली और अवकाशप्राप्त सैनिक दोनों ही थे, मुजफफरावाद के नाके को तोड़ 
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कर श्रीनयर की जौर कूच कर रहे थे । ये आाक्रमणकारी पाकिस्तान का इलाका 
पार करके आए थे और उनके पास ब्रेन तोपें, मशीनगर्नें, मार्टर बन्द और 
अग्निक्षेपक यंत्र थे । उनके साथ यातायात की सेकड़ों गाड़ियाँ भी थीं। वे लूट-मार 
करते गौर जाग लगाते हुए तेजी से घाटी में उतर रहे थे। 


इस स्थिति पर २५ और २६ अक्तूवर को हमने अपनी रक्षा-समिति में बड़ी 
गंभीरता से विचार किया । २६ के सवेरे स्थिति यह थी कि घावा करने वाले 
श्रीनगर की ओर कुच कर रहे थे, और कोई फौजी दस्ता एऐंसा नहीं था जो 
उनका सामना कर सके। दो दिन तक उड़ी के पास रियासती सेना ने अपने बहादुर 
'कमाडर के नेतृत्व में,जो कि मरते दम तक इस हमले को रोके रहा, इनका सामना 
किया। इस तरह जो दो दिन हासिल्‍छ हुए, वे बड़े मूल्यवान थे। 


इन हालतो में महाराजा और शेख बच्छुल्ला दोनो की तरफ से हम से यह कहा 
गया कि हम भारतीय संघ में रियासत का भरवेश स्वीकार करें और भारत की 
फौजी शक्ति से काइमीर की. सहायता करें। तुरन्त निर्णय करना आवद्यक था, और 
अब तो यह स्पष्ट दो गया है' कि यदि हमने निर्णय करने में २४ घंटे 
की भी देर की होती तो श्रीनगर चला गया होता, और उसकी वही दणा हुई होती 
जो कि मृजफ्फरावाद, बारामूला और दूसरी जगहों की हुईं। हमारे लिए यह स्पप्ट था 
कि हम किसी भी सूरत में निंदंयी मौर ग्रेरजिम्मेदार हमलावरो के जरिये काश्मीर 
की बचरवादी देख नही सकते थे। ऐसा करना, सबसे खराब किस्म की कट्टरता 
और आतंक के सामने सिर कुकाना होता और सारे भारत पर उसके बहुत बुरे परि- 
णाम होते । इस स्थिति में वीच में दखल देना कोई आसान काम नही था और इसमे पूरा 
जोखिम और खतरा था। फिर भी हमने जोखिम उठा कर दखर देने का निश्चय 
किया, क्योंकि ऐसा न करने का नतीजा काइमीर की वर॒वादी और भारत के लिए 
ओर भी ज्यादा खतरा होता। 


लेकिन, प्रवेश को स्वीकार करते हुए, हमने महाराजा से यह पूरी तरह 
स्पष्ट कर दिया कि अब से उनकी सरकार को जनता की इच्छा पर चलना होगा कौर 
शेख अब्दुल्ला को, मँसूर में स्वीकृत चए नमूने पर, एक अन्तरकाछीन मरकार 
बनाने का काम सौंप देना होगा। शेख अब्दुल्ला को, निश्चित रूप से, काश्मीर के 
लोगो का, वे चाहें मुस्लिम हो या हिन्दु हों या सिख हो, वहुत बड़ा बहुमत 
प्राप्त था। इसके अतिरिक्त हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जैसे ही काइमीर में 
कानून और व्यवस्था स्थापित हो जायगी, जौर उसकी भूमि हमलावरों से साफ 
हो जायगी, रियासत के भारत प्रवेज्ञ का प्रथ्य जनमत से हल किया जाय । 
बाद की फोजी कार्यवाही वताने में में इस समा का समय नहीं छूंगा। जो घटनाएँ 
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हुई, वे अच्छी तरह माझूम हे और उनसे हमारे सैनिक संगठन का, हमारे सैनिकों 
और उड़ाको का गौरव बढता हूँ । इस वात का भी ध्यान रखना ल्वाहिए कि हमारी 
कार्यवाही कठिन परिस्थितियों में अधिकाण हवाई यातायात पर ही निर्भर रही है। 
हमारी नागरिक यात्रा-लाइनो ने और उनके उडाको ने भी वहाँ बडी सफलता से काम 
किया हूँ । 


एक बात जिसने कि हमारी सफलता में बड़ी मदद दी, कमर से कम उतनी ही 
मदद दी, जितनी कि हमारी फौजी कार्यवाही ने, वह थी शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व 
में नागरिक शासन का कोयम रहना, और नागरिकों के संयम का वना रहना। नाग- 
रिक जनता ने बिल्कुल निह॒त्यी होते हुए जौर दुश्मन के शहर से चन्द मीछो पर 
होते हुए भी जैसा आचरण किया, वह उसके साहस और स्थिरता का साक्षी हैँ। वह 
ऐसा कर सकी क्यों कि उनका एक बड़ा नेता था, और क्योकि हिन्दू, मुसकूमान, और 
सिख सब ने अपने नेता के नेतृत्व में मिलजुल कर दुश्मन को भगाने और अपनी जन्मभूमि 
काइ्मीर को बचाने का निश्चय कर लिया था । यह वात भारत की आधुनिक समय की 
घटनाओ में बड़े मार्क की है औौर ऐसी हैँ, जिससे देश के और हिस्सो को उपयोगी 
शिक्षा मिल सकती है। श्रीनगर की रक्षा में निश्चय ही इस बात का बहुत ही बड़ा 
महत्तव हूँ । 


इस समय स्थिति यह है कि हमारे सैनिकों ने पुच्छ की रक्षा कर ली है, और 
कोठली से वे ८ मील पर है। जिस जमीन पर वे लड़ रहे हे, वह बड़ी ऊबड़ और 
पहाड़ी है, और सड़को तथा निकासो को हमला करने वालों ने नष्ट कर दिया 
ह। इसलिए प्रगति मन्द है।पुच्छ इलाके में, जहाँ कि आक्रमणकारियो ने अधिकार 
कर लिया था, बहुत से गैर मुस्लिम निवासी कत्छ कर दिए गए हूँ। 


यहाँ पर म॑ यह कहना चाहूँगा कि जम्मू के निकट शुरू नवम्बर १९४७ में कुछ 
घटनाएँ घटी जिनका मुझे बहुत अफंससोस है। मुस्लिम शरणाथियो के दल 
जम्मू से वाहर पहुंचाए जा रहे थे, जबकि उन पर गैर मुस्लिम शरणार्थियों ने तथा 
औरों ने हमछा कर दिया और एक बड़ी संख्या में जानें गई । जो सैनिक उन्हें साथ 
ले जा रहे थे उन्होने प्रशंसा योग्य काम नही किया। में यह बता दू” कि हमारे कोई 
सैनिक वहाँ मौजूद न थे और न उनका इसमें कोई भाग था। हमने अपने सैनिकों को 
लोगों की रक्षा करने की और निष्पक्ष व्यवहार की, तथा स्थानीय निवासियों 
से मेल मिलाप बढ़ाने की कड़ी आज्ञाएँ दे रखी है। मुझे यह बताते हुए 
प्रसन्नता होती हैँ कि उन्होने इन आदेशो का पालन किया है । 


इस सभा को माल्‍ूम है कि पाकिस्तान सरकार ने काइमीर में की गई हमारी 
कार्यवाही को विरुद्ध प्रतिवाद किया हैँ । ऐसा करने में उसने जिस भाषा का प्रयोग 
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किया है, वह किसी भी सरकार को शोभा नही देती । उन्होने हम पर धोखा देने 
ओर पदुयंत्र करने का इछजाम लगाया हैँ। में केवल यह कहूँगा कि मुझे पूरा विश्वास 
हँ कि कादमीर के संबंध में भारत सरकार का प्रत्येक कार्य सीधा और खुछा हुला 
रहा है, और म॑ किसी भी समय संसार के सामने उसकी वकालत कर सकता हूँ । सच 
बात तो यह हूँ कि हम लोग इस मामले में अत्यधिक सत्तक रहे हे जिससे कि क्षणिक 
उद्वेश में कोई गलत बात न हो जाब। हमारे सैनिको का आचरण वराबर अच्छा 
ओर हमारी परम्पराओं के योग्य रहा है । 


यही वात में पाकिस्तान सरकार के विषय में नही कह सकता। उसका कहना 
हैँ कि झगड़े का आरंभ पूर्वी पंजाब और काइमीर में मुसलमानों की भारी हत्या से 
हुआ हैं और काइमीर पर आक्रमण कबायलियो पर उस सब की एक सहज प्रतिक्रिया थी 
मेरे विचार में यह बिल्कुल भूठ हूँ । मुझे बहुत अफसोस हैँ कि जम्मू प्रान्त के कुछ 
हिस्सो के मुसलमान मारे गए या निकारू भगाए गए। परन्तु हमारी सरकार 
या हमारे सैनिको का इस सब में कोई हाथ नही था । पिछले चन्द महीनों में पंजाब 
में यह आपस की मारकाठ एक बड़ी दुखदायी बात रही हैँ और जम्मू पर इसका 
गहरा असर पड़ा। हमारे पास यह सिद्ध करने के काफी प्रमाण हे कि काइमीर पर ये 
सारे हमले क्या जम्मू प्रान्त में और क्‍या काश्मीर में, पाकिस्तान सरकार के 
ऊँचे पदाधिकारियों द्वारा जानवूक कर संगठित किए गए हे । उन्होने कबाइलियों और 
अवकाशप्राप्त सैनिको को इकट्ठा करने में मदद दी, उन्होंने इन्हें युद्ध के साधन, 
छारियाँ, पेट्रोल और अफसर दिए। ये अब भी ऐसा कर रहे हे। यही नही, उनके 
बड़े पदाधिकारी इस सबका खुल्लमखुल्ला ऐलान कर रहे है। यह स्पष्ट हैं कि आदमियों 
का कोई बड़ा गिरोह हथियारवन्द दस्ते बनाकर, बिना वहाँ के अधिकारियों की सदिच्छा, 
चद्मपोशी या सक्रिय सहायता के पाकिस्तान इलाके को पार नहीं कर 
सकता था। बरबस यही नतीजा निकलता हैँ कि काइमीर के घावो की पाकिस्तान 
के अधिकारियों ने होशियारी से योजना की और इस निश्चित उद्देश्य से उनका संग- 
ठन किया, कि रियासत पर बलपूर्वक अधिकार कर उसे पाकिस्तान में सम्मिलित 
होने को विवश कर दिया जाय। यह न केवल कश्मीर के प्रति बल्कि भारतीय सघ के 
प्रति एक दुश्मनी का काम था। पाकिस्तान की सरकार का रुख जानने के लिए उसके 
तथा मुस्लिमलीग के अघ सरकारी पत्रो को देखना पर्याप्त है । यदि हमने इस योजना 
को सफल होने दिया होता तो हमलोग काइमीर के लोगों से दगा करने के अपराधी 
होते और भारत के प्रति अपने कत्तंव्य से घोर रूप में विमुख होते। इसका 
परिणाम भारत की सांप्रदायिक और राजनंतिक स्थिति पर सर्वत्र भयावह होता। 
पाकिस्तान सरकार ने यह भ्रस्ताव किया है कि हमारे सैनिकों और आक्रमणकारी 
काश्मीर से एक साथ हट जाएँ । यह एक अजीब सा प्रस्ताव हैँ और इसके 
यही माने हो सकते हैं कि आक्रमण करने वाले वहाँ पाकित्तान सरकार के बहने 


से. पहुंचे .हैं। हम लुटेरों से, जिन्होंने वहुत बडी संख्या में ह॒त्याएं की हे और 
जिन्होंने, काइ्मीर को बरवाद करने की कोशिश की हँ, कोई वातचीत नही कर सकते | 
उनकी हँसियत एक राज्य की हँसियत नही है, चाहे उनके पीछे एक राज्य का 
सहारा हो। हम काश्मीर में लोगो की रक्षा करने के लिये वहाँ गए हूँ और जैसे 
ही यह कत्तंव्य पूरा हो जायगा, हमारे सैनिकों की वहाँ ठहरने की आवश्यकता नहीं 
रहेगी भर तब हम अपनी फौज वापस बूछा लेंगे। जब तक यह खतरा दूर नही 
होता तब तक हम काइ्मीर के लोगो का साथ नही छोड सकते । अगर पाकिस्तान सरकार 
वास्तव में शान्ति चाहती है, तो वह इन हमला करने वालो का आना रोक सकती है, और 
इस तरह शाति और व्यवस्था की स्थापना में थीघता करा सकती हैं। इसके 
बाद काइमीर के लोग अपना निर्णय कर लें और हम उनके निर्णय को स्वीकार करेंगे। 
लेकिन अगर यह हथियारों कौ लड़ाई जारी रहती हैँ तो छोगो को शातिपूर्वक 
निर्णय करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा; तब इस युद्ध में छूगे हुए छोगो 
के त्याग और शक्ति द्वारा ही कमश:ः अंतिम निर्णय हो सकेगा। 


अपनी नेकनीयती स्थापित करने के लिए हमने यह सुझाव दिया है कि जब 
लोगों के अपने भविष्य के निर्णय का अवसर आये तो उसे एक निष्पक्ष न्‍्याय-मंडल 
के निरीक्षण में, जैसा कि समुवत राषप्ट्रो का संगठन है, होना चाहिए । 


काइमीर के विप्रय में विचारणीय “यह है कि उसके भविष्य का निर्णय जनता के 
मत के अनुसार होगा या हिंसा और नंगी झवित द्वारा। पाकिस्तान से प्रोत्साहन पाकर 
आक्रमणकारियों ने तलवार के जोर से और प्रत्यक्ष रूप में कद्मीर के लोगो की बड़ी 
संख्या की इच्छा के विरुद्ध उसे पाकिस्तान में सम्मिलित होने के लिये मजबूर करने 
का प्रयत्त किया है। राजनतिक उद्देयो की सिद्धि के लिए हम ऐसे 
तरीकों की कामयाबी नही दंख सकते । यह एक दुःखद वात हैँ कि पाकिस्तान आथिक 
और सामाजिक पुनसंगठन के आवश्यक कार्यों पर ध्यान देने की वजाय ऐसे 
उपायों में भाग ले रहा है । 


कादमीर अग्निपरीक्षा से गुजरा हे और मुझे विश्वास है कि यह सभा चाहेंगी 
कि में काइमीर के छोगो तक, पिछले हफ्तो मे उनपर जो कुछ बीती है, उसके लिए 
इस सभा की सहानुभूति पहुचा दूं । यह सुन्दर देश, जिसे कि प्रकृति ने ऐसी रमणीयता 
प्रदान की है, ऐसे छोयो द्वारा वरवाद किया गया है, जिन्होने हत्याएं, आतिशजनी 
लूट-मार और स्त्रियों और बच्चो पर गदे हमले किए है। कास्मीर के छोगों ने 
जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण बड़ी मुसीवर्तें उठाई हे, फिर भी 
शेख अब्दुल्ला के प्रभावशाली नेतृत्व में वो मुसीबत की घडी में एक साथ मिलकर 
डटे रहें हें और उन्होंने सारे भारत को लिए इस बात की एक मिसाल पेश की है कि 
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साम्प्रदायिक एकता द्वारा क्या-क्या हासिल किया जा सकता है भविष्य में चाहें जो कूछ 
भी हो कारमीर के इतिहास का यह अध्याय पढ़ने योग्य होगा और हम इस बाठ का 
कभी खेद न करेंगे कि मुसीबत के समय हम उन बहादुर लोगों की सहायता 
कर सके। कीश्मीर और भारत अनेक भरकार सेयुगो से एक साथ बंधे रहे है । इन 
पिछले चन्द हफ्तो ने हमारे पुराने सम्बन्धों में. एक नई कड़ी जोड़ दी हैं, जिसे 
कोई काठ नहीं सकता 


काश्मीर सम्बन्धी तथ्य 


जैसा कि अब भली भांति मालूम है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की 
सुरक्षा परिबद्‌ के सामते पाक्स्तान से या वहाँ होकर बाने वाले लोगों के द्वारा 
काश्मीर पर हमले का मामा रख दिया है । 


सरकार चाहती हैँ कि अन्तर्राष्ट्रीय नीति और ओऔचित्य को ध्यान में रखते 
हुए जहाँ तक उसके लिए संभव है, वह समाचार-पत्रो और जनता को पूरी-पूरी 
बातें बता दे । उसने अभी तक इसलिए प्रतीक्षा की कि सुरक्षा परिषद्‌ इस विपय 
प्र विचार कर छे, तव इसपर कूछ कहा जाय, लेकिन इस दुष्टि से कि 


पाकिस्तान के वैदेशिक मंत्री तथा औरो ने इसपर वक्तव्य दिये है, यह उचित 
ही हैँ कि यथार्थ बातो को संक्षेप में बता दिया जाय ॥ 


मेने इससे पहले कई अवसरो पर, जबसे कि २७ अवतूबर १९४७ को हमते 
अपने सैनिक काइमीर भेजे, वहां की यथार्थ बातो को देश के सामने रखा है। हमारे 
सैनिक काशमीर की घाटी और श्रीनगर की रक्षा करने में और दुश्मन को भेलम 
धादी की सड़क से उडी तक पीछे भगाने में सफल हुए । 


तब से एक विस्तृत मोदे पर काइमीर रियासत और पाकिस्तान की प्रायः 
पूरी सरहद पर लड़ाई जारी है । बहुत बड़ी संख्या में हथियारबन्द लोग ब्यूह 
बनाकर, आधुनिक शस्त्रों से पूरी तरह सुसज्जित हो कर काश्मीर रियासत के इछाके में 
कई जगहों पर दाखिल हुए हैँ, और इससे भी बड़ी तादाद में लोग सरहद पर 
पाकिस्तान की ओर इकट्ठा हुए है । 

पाकिस्तान के ये सरहदी हिस्से, इब आक्रमणकारियों के कार्य के अह वन गए 
है, और इन अड्डों की सुरक्षा प्राप्त करके वें बडी संख्या में सरहद पार करके आते 
है, और काइमीर रियासत के इलाके में, जो कि भारतीय संघ का इलाका हूँ, लूटमार 
और अग्निकाण्ड करते हे । 

बात्मरक्षा के आधार पर भारत सरकार के लिये यह उचित ही होता यदि वह इन 

अड्डों पर बाक्रमण करने वालों के आधारो को समाप्त कर देंती। लेकिन 
उसने लड़ाई के क्षेत्र को सीमित रखने के विचार से और इस आशा 

नई दिल्ली में, पत्रकारों की एक कांफ्रेंस में २ जनवरी, १९४८ को दिया गया एक 
वक्तव्य 
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से कि पाकिस्तान इन हमला करने वालों को उकसाना और मदद देना बन्द कर 
देगा, बड़ी विवेकशीलता से ऐसा नहीं किया | 


पिछले दो महीनों में पाकिस्तान सरकार से बराबर: यह अनुरोध किया गया 
है कि भारत पर हमरा करने के लिये वह अपने इलाके का उपयोग किया जाना 
रोके। यही नहीं कि उरूने ऐसा नहीं किया, वल्कि यह एक निश्चित बात हूँ कि 
इन हमला करने वालों को, जिनमें कि वहुत-से पाकिस्तान राष्ट्र के व्यवित हैँ, पाकि- 
स्तान सरकार ने सब तरह की सहायता दी हूँ । 


पाकिस्तान के इलाके से उन्हें मोटरों और रेलगाड़ियों से आने-जाने दिया जाता 
हैं, उन्हें पेट्रोल, खाना और रहने का स्वान दिया जाता हैं, और जो हथियार 


उनके पास हें वे साफ तोर पर पाकिस्तानी सेना को हथियार हूँ | काश्मीर युद्ध में 
हमारे सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना के आदमियों को पकट़ा है । 


यही नही कि पाकिस्तान सरकार ने इस आक्रमण को रोकने के लिये कोई 
कारगर कदम नही उठाया, बल्कि उसने आक्रमणकारियों को सक्रिय हमले बन्द 
करने के लिये कहने से भी इन्कार किया । 


भारत सरकार एक मित्र और पड़ोसी देश का भारतीय इलाकों पर आक्रमण 
करने के लिये अड्डे के रूप में उपयोग होना सहन नहीं कर सकती। लेकिन जब 
तक कि परिस्थितिया मजबूर न कर दें, तब तक भंगड़ा वचाने की इच्छा से, 
उसने यह निश्चय किया कि इस मामले को संयुकत राप्ट्र सगठन की सुरक्षा 
परिषद्‌ के सामने पेश कर दिया जाय। 


२२ दिसम्बर, १९४७ को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के पास एक नियमित 
लिखित अनुरोध भेजा गया। इस पत्र में पाकिस्तान के अ क्रमण करनेवाले कार्यो 
और पाकिस्तान द्वारा आक्रमणकारियो को विविध रूप में दी जाने वाली सहायता 
का सक्षीप में उल्लेख था, और पाकिस्तान सरकार से कहा गया था कि वह पाकि- 
स्तानियो को जम्मू और काइमीर रियासत पर किये जाने वाले हमलो में भाग लेने 
से रोके तथा आक्रमणकारियों द्वारा काइमीर रियासत पर किये जाने वाले हमलो 
के लिये पाकिस्तानी इलाके के उपयोग को रोके, (२) उन्हे किसी प्रकार का फौजी 
या अन्य सामान न दे, (३) और ऐसी कोई सहायता न दे जिससे कि वतंमान 
लड़ाई के अधिक समय तकु खिंचने की संभावना हो । 

भारत सरकार ने फिर अपनी यह उत्कट इच्छा प्रकट की कि चह पाकि- 
स्तान के साथ मैत्रीभाव बनाये रखना चाहती है, और यह आशा प्रकट की कि 
उसका अनुरोध तुरंत विना किसी प्रकार की-मानसिक रुकावट के स्वीकार किया जायगा। 


है ३ 


लेकिन उसने यह भी बताया कि यदि ऐसा न हुआ, तो वह अपने झौर जम्मू तया 
काइमीर रियासत की सरकार के हितो की रक्षा के लिये, संयुक्त राष्ट्र संघ के 
सदस्य की हैसियत से अपने अधिकारों तथा उत्तरदायित्व का उचित ध्यान रखते 
हुए, जो भी उचित समफ्रेगी करेगी। 


चूकि इस नियमित अनुरोध का कोई उत्तर न मिला, दो स्मरण-पत्र इसलिय 
भेजे गये । आखिरकार ३० दिसम्बर को सयुवत राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद्‌ में 
संयुक्त राष्ट्र संघ के भारतीय प्रतिनिधि ने इस मामले को निर्णय के लिये पेश कर 
दिया। ३१ दिसम्बर को इस हवाले की एक प्रति तार द्वारा पाकिस्तान सरकार के 
पास भेज दी गई। 


इस हवाले में इस विषय की यथार्थ बातो का वयान था, और कहा गया था 
कि उन बातो से निम्नलिखित निश्चित परिणाम निकलते हें *- 

(क) आक्रमणकारियो को पाकिस्तान के इलाके सेहोकर जानें दिया 
जाता हैँ; 


(ख) उन्हे पाकिस्तान के इलाके को अपने हमलों का अड्डा बनाने दिया 
जाता है; 


(ग) उनमें पाकिस्तानी नागरिक सम्मिलित हें; 


(घ) वे अपने फोजी सामान का बहुत सा हिस्ता, यातायात के साधन और 
सामान (जिसमें पेट्रोल भी हैँ) पाकिस्तान से प्राप्त करते है; और 


(४ ) पाकिस्तान के अफसर उन्हें प्रशिक्षण दे रहे है, उनका निर्देशन कर रहे 
है और अन्य प्रकार से उन्हे सहायता दे रहे है। 


पाकिस्तान के जतिरिक्त मौर कोई जरिया नहीं था जिससे कि इतना आधुनिक 
फौजी सामान, प्रशिक्षण और निर्देश उन्हें प्राप्त होते । इसलिये भारत सरकार 
ने सुरक्षा परिषद से यह अनुरोध किया कि वह पाकिस्तान सरकार से यह कहे कि -- 


(१) पाकिस्तान सरकार अपने फौजियो तथा नागरिकों को जम्मू और 
काइमीर रियासत पर होने वाले हमले में भाग लेने या उसमें मदद पहुंचाने से रोके; 

(२) वह जन्य पाकिस्त;नियों को जम्मू औौर काइमीर रियासत में होने 
बाली लड़ाई में कोई भी भाग लेने से रोके। 

(३) बह आक्रमणकारियों को (क) काश्मीर के विरुद्ध आक्रमण में अपने 


भर 


ण्ट 


इलाके के उपयोग से रोके; (ख) फौजी या और सामान न दे; (ग) न कोई ऐसी 
सहायता दे जिससे कि युद्ध के अधिक समय तक खिंचने की सभावना हो ॥ 


इसलिये सुरक्षा परिषद्‌ से किया गया हवाला ऊपर बताये हुए विषयो तक सीमित 
है। ये बहुत जरूरी बातें है, क्योकि पहला कदम छड़ाई का रोकना होना चाहिये 
भौर यह तभी हो सकता है जब कि हमछा करने वाले वापस चले जायं। यह याद 
रखना चाहिय कि जो भी लडाई हुई हैं वह भारतीय सघ के इलाके में हुई हैँ, और 
भारतीय सरकार का यह प्रकृत अधिकार हैं फि वह आक्रमणकारियो को अपने इलाके 
से मार भगावें। जब तक कि काइमीर रियासत से आक्रमणकारी निकल नही जाते, 
तब तक किसी और मामले पर विचार नहीं हो सकता । 


भारत सरकार को बहुत खेद हूँ कि यह भयंकर सकट उपस्थित हो गया है। इसे 
उत्पन्न करने में उसका कोई हाथ नही हूँ। भयकर वाहुरी आक्रमणका री सेनाओ ने 
जिन्होने काइमीर रियासत के निवासियों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया हैँ और 
जिन्होने बहुत से गांवों और कस्बो को नप्ट कर दिया और जला दिया है, उनके 
कारण यह स्थिति भारत सरकार के सामने आई हैं। कोई भी सरकार इस तरह 
के आक्रमण को सहन नहीं कर सकती ॥ 


फिर भो, इस इच्छा से कि कोई काम ऐसा न हो जिससे और जटिलताएं 
उत्पन्न हो, इस सरकार ने जितनी सहिष्णुता संभव थी दिखाई है और पाकिस्तान 
सरकार से वार-वार अनुरोध किया हैँ । पर इन अनुरोधो का कोई परिणाम नही 
हुआ। इसलिये भारत सरकार ने इस विश्येप प्रदन को सुरक्षा परिपद्‌ में पेश करने 
का निरचय किया। स्वभावतः: उसने आत्म-रक्षा से प्रेरित होकर, आने वाली 
परिस्थिति में जैसा भी उचित हो वैसा कार्य करने की स्वतत्रता सुरक्षित रक्खी है । 


पाकिस्तान के वैदेशिक मत्री ने, हाछ में समाचारपत्रो के सवाददाताओ से 
बातचीत करते हुए भारत सरकार पर बहुत से अभियोग लगाये हे | में इन 
अभियोगो के उत्तर न दूगा, सिवा इसके कि उनका पूर्णतया प्रतिवाद करूं। पिछले 
वर्ष में जो कुछ हुआ है वह अच्छी तरह विदित है, और हम इस बात के लिये 
तैयार हैं कि उनकी पूरी छानवीन हो। जाहिर है कि ये सब अभियोग इसलिये 
लगाये गये हे कि काइमीर संवन्धी विषय ऐसी और बातों के जंगल में ढंक जाय 
जिनका कि उससे कोई संबंध नही। 


यह सरासर भूठ है कि भारत सरकार ने विभाजन को रह करने या पाकिस्तान 
का गला घोटने का प्रयत्न किया है। केवल यह बात, जो कि सभी स्वीकार 
करते है कि हम बहुत उदारतापूर्ण आथिक शर्तों पर राजी हुए, इसका सबूत है कि 
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हम पाकिस्तान की मदद करना और उससे मित्रता का संबंध रखना चाहते हे। 

यह सरासर भूठ है कि हमने इत जायिक समझौतों को जअस्वीकार कर दिया। 
हम उन पर कायम हू और उन्हें पूरा करेंगे, लेकिन यह भी सही हूँ कि हमने पाकि- 
स्तान से कहा है कि हम ये रकमें इस वक्‍त नहीं दें सकते, जब कि हमारे दिये 
हुए घन के भारत के विरुद्ध युद्ध में उपयोग होने की संभावना हूँ। 


काइमीर का मामला विल्कुल अलग है। अगर एक वर्बर दुश्मन हारा एक मित्र 
इलाके पर किये गये हमलों को प्रोत्साहन मिलता है, औौर उन्हें सहन किया जाता 
है, तो इस ढंग से न भारत के लिये कोई भविष्य है न पाकिस्तान के लिये | इसलिये 
इनका मूकावछा करना है और हम पूरी ताकत से मुकावला करेंगे। काश्मीर 
राज्य को उनसे पूरी तरह से मृकत करना ही होगा। अपने हित की संकीर्ण दृष्टि 
से भी पाकिस्तान सरकार को अनुभव करना चाहिये कि इस तरह के हमले को 
प्रोत्ताहन देना स्वयं उसके भविष्य के लिये भी भयावह है, क्योकि एक बार जब उन्मृवतत 
हिंसा की शक्तियां खुलकर काम करने लगती हं, तो वे किसी भी राज्य की 
सुरक्षा को खतरे में डाल देती हें। 


यह याद रखना चाहिये कि काइमीर में कोई ऐसा झगड़ा नही हैँ जो साम्प्र- 
दायिक कहा जा सके । वहुत-से काइमीरी मुसलमान, हिन्दू, जौर सिख आकमणकारियों 
से लड़ रहे है। उनके लिये अपनी स्वतत्रता की रक्षा करना एक राष्ट्रीय प्रइन हूँ, 
ओर हम वहाँ उनकी सहायता के लिये गये हेँ। अपने पूरे सम्मान के साय हम 
उनसे प्रतिज्ञावद्ध हे, और इस प्रतिज्ञा पर हम डे रहेंगे। 


समाचारपत्रों से मेरा अनुरोव हैँ कि इस विषय पर इस नाजुक स्थिति में, 
वे सयम से काम ले, और कोई अनधिकृत बात न प्रकाशित करें। जब भी 
संभव होगा हम समाचारपत्रों को पूरी सूचना देने का प्रयत्व करेंगे। अनधिकृत 
समाचारों के प्रकाशन से राष्ट्र को और जिस पक्ष को हमने उठाया हूँ, उसे हानि 
पहुँचने की संभावना हूँ । 


काश्मीर से प्रतिज्ञा 


पाकिस्तान को शेप नकद रुपयो की अदायगी के सबन्ध में सरकार का निश्चय 
बहुत सोच विचार के अनन्तर और गावी जी की सलाह के वाद किया गया हूँ। 
में इसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसका मतलब यह न समझना चाहिये कि सरकार 
की पूर्व स्थिति की दुढता या समीचीनता के विषय में, जो मेरे साथियों के विविध 
वकक्‍्तव्यो में व्यक्त हुई है, हमारी स्वेसम्मति में कोई अन्तर आया हैँ। न हम उन 
तर्को या तथ्यों को स्वीकार करते हूँ, जिन्हें कि पाकिस्तान के वैदेशिक मन्नी ने अपने 
सव से हाल के वक्तव्य में सामने रखा हूँ 





१५ जनवरी, १९४८ को नई दिल्ली से दिया गया वक्तव्य । 

भारत ने हाथ के नकद रुपयो में से वडी उदारतापूर्वक ७५ करोड़ रुपये पाकि- 
स्तान के लिये नियत करना स्वीकार किया, जिससे कि पाकिस्तान अपना काम ठीक 
से आरंभ कर सके। यह अनुभव किया गया कि निर्णायक पचो को पाकिस्तान 
के लिये इतनी लम्बी रकम नही निर्धारित कररी चाहिये थी और यह बाशा की 
जाती थी कि भारतीय सघ की इस उदारता की पारस्परिक प्रतिक्रिया होगी । उप- 
प्रधान मत्री , सरदार पढेल ने इसे स्पपष्ठ कर दिया था कि यह आधथिक सौदा 
सभी विचाये विपयो के सामूहिक निर्णय से संबद्ध था। लेकिन इसी बीच काइमीर 
में पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध वस्तुत. एक अधोपषित युद्ध छेड़ दिया, और इस 
खयाल से कि ५५ करोड रुपये (७५ करोड में २० करोड़ रुपये पहले ही दिये 
जाचुकेथे) काब्मीर में भारत के विरुद्ध न खर्च किये जायें । वें तव तक के लिये जब तक 
काइमीर का भगड़ा तय न हो जाय, रोक लिये गये थे। यह भारत और पाकिस्तान के 
वीच कड्टएपन का एक और कारण वन गया। जब महात्मा गावी ने १३ जनवरी, 
को अपना उपवास आरम किया, और राष्ट्र से दुर्मावना, पक्षपात और उद्वेंगो को 
जो भारत और पाकिस्तान के परश्पर के संवध को विपाकत कर रहे थे, दूर करने 
का अनुरोध किया, तव भारत सरकार ने नियत रकम आर्वात्‌ ५५ करोड़ रपये 
पाकिस्तान सरकार को अपनी सद्भावना के संकेत के रूप में और “गाघी जी के अहि- 
चात्मक और उच्च उद्योग” के प्रति अपनी श्रद्धांजलि के रूप में, तुरत देना निश्चय 
किया । १८ जनवरी को महात्मा गराधी ने अपना उपवास तोड़ा, जब कि दिल्ली 
के नागरिकों ने अपनी शांति-समितियो द्वारा यह प्रतिज्ञा की कि वे अपने हृदयों 


६०-फा० 


हम दस आशा में उस निर्णय पर पहुचे हे कि यह उदार दगित, जो कि भारत 
के उच्च आदर्णों और गांधी जी के उच्च मापदद के अनुकुछ हैँ, संसार को 
हमारी शाति की इच्छा और रादुभावना कं प्रति विब्वास दिछावेगा । हमारा 
यह भी इंढ विश्वास हैँ कि यह एक ऐसी रिथरति के उत्पन्न करने में 
सहायक होगा जिससे प्रेरित होकर गाधी जी अपना उपवास तोट सकेंगे । यह निश्चित 
हैँ कि उस उपवास का उस विशेष मामले से कोर्ट संब धर नहीं है, और हमने इसके 
सव ध में यो विचार किया कि हमारी इच्छा थी कि वर्तमान खिंचाव को हर 

तरह से कम करने का प्रयत्त किया जाय । 


छः महीने पहिले हमने कलकत्ते में एक अलोकिक घटना घटतें देखी जहाँ कि 
ऐसे ही एक उपवास की फिमियागरी के द्वारा रातो रात दु्भावना सदभावना में बदल 
गई। जिस किमियागरी ने यह परिवर्तन किया उसे हमारे गवन र-जनरल ने एक व्यक्ति 
का सरहदी दल' बताया । जब कि पश्चिमी पजाव में ५०,००० आदमी भांति नहीं 
स्थापित कर सके, यह अहिसा का निहत्या सैनिक फिर काम कर रहा हैं। 
यह प्रार्थना हैं कि वही भारत में और दूसरी जगह भी अपना प्रभाव डाले। 


हमने भारत और पाकिस्तान के बीच भगड़े और तक के एक प्रधान कारण 
को दूर करने का प्रयत्त किया हैं और हम आजा करते हे कि और प्रइन भी हल 
हो जायगे । लेकिन यह स्मरण रखना चाहिये कि काथ्मीर के छोग एक भीपण औंर 
अकारण हमले से पीडित है, और हमने इस वात की प्रतिज्ञा की हुँ कि उन्हें स्वतंत्रता 
दिल्लाने में हम उनकी सहायता करेगे। हम उनकी स्वतत्रता अपने किसी लाभ के 
लिये नही चाहते, वल्कि इसलिये कि एक सुन्दर देश और एक शात जनता 
बरवादी से बच जाय । 





और देश से साम्प्रदायिकता को दूर करेंगे । 


इतिहास का प्रवाह 


महोदय, काव्मीर के संवध में एक वक्तव्य देने के लिए में आपकी अनमत्ति 
ओऔर इस भवन का अनुग्रह चाहता हूँ। में इस भवन से अनुरोध करूंगा कि वह कुछ 
समय के लिए इसे धैयय से सुने बयोकि मुझे बहुत॑ कुछ कहना है, चाहे जितने संक्षेप 
में में कह्ं-यह नही कि में कोई सनसनीपूर्ण बाते प्रकट करने जा रहा हूँ, त्तच तो यह है कि 
जो कुछ मृफे कहना है उसके विपय में कोई विशेष गोपनीयता नहीं हैं; और ये 
बातें पिछले कूछ महीनों में वहत्त-से समाचारपत्रों में और दूसरी जगह 
प्रकाशित हो चुकी है। फिर भी यह उचित होगा कि में इस भवन के सामने, 
जो कुछ हुआ है, उसका एक प्रकार से सिलसिलेवार हाल रखू। जपना काम हल्का 
करने के लिए, और इस भवन के सदस्यों के सभीतसे के लिए, हमने काश्मीर 
विपय पर एक सरकारी पत्रक तयार कराया है, जो सदस्यों में वितरण किया 
जायगा। इस सरकारी पत्र में ठीक आज तक की वाते नहीं जा गई हु। इसमें 
प्रायः उस समय तक की बातें हूँ जबकि यह मामला सुरक्षा परिषद्‌ में पेश 
हुआ था। इसमें विल्कुल पूर्ण सामग्री नहीं है, इस मानी में कि प्रत्येक तारया प्रत्येक 
पत्र" आा गया हो, लेकिन सब मिलाकर, हमारे बौर पाकिस्तान सरकार के वीच 
संवादो का जो विनिमय हुआ हैया संबद्ध संवाद इस सरकारी पत्र में जा गए हू। 


अव, इससे पूर्व कि में काइमीर के इस विश्ञेष प्रइन पर कुछ कहूँ, में आपकी 
अनुमति से, एक और बडे प्रइन के सबन्ध में कुछ शब्द कहना चाहेँगा, जिसका कि 
कादमीर का यह प्रइन एक अगमात्र हैं। हम छोग बहुत कठिन समय में रह रहे हे; 
हम भारत में इतिहास के एक बडे गतिशील काल से गुजर रहें हें। पिछले &: 
महीनों मे बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ जो कि अच्छा था, और बहुत कुछ जो कि 
बहुत ब्‌रा था। ऊेकिन झायद, जब कि भारत का इतिहास लिप्ता जायगा, जबकि 
जाज का भय कष्ट बहुत कुछ भुछाया जा चुका होगा, उस समय जो सबसे वडी चातें बताई 
जायेगी उनमें एक उस परिवत्तन के विषय में होगी जो कि भारत में देशी 
रियासतो के सवध में हुआ हैं। हम कुछ बहुत मार्क की घटना घदते देख रहे है। 
हम लोगों के लिए जो कि इस परिवर्तन कारू के वीच में रह रहे है, जो कुछ 
हुआ है उसके महत्व का पूरा पूरा अनुमान रूगराना कठिन हे। लेकिन एक विचित 
ढंग से-आतिपूर्ण टंग से एक ऐसी इमारत दह रही है जो कि भारत में १३० या 
“7 सबिधान परिषद्‌ (व्यवस्थापिका), नई दिल्ली में, ५ माय, 3६८ को दिया 
गया वक्तव्य । 


८ 


१४० वर्षों से करीब-करीव उन्नीसवी सदी के आरंभ से, कायम रही है। 

हम अचानक इतिहास के प्रवाह को, इतिहास के छम्बे काड, को चलते कौ' 
इस १३० वर्ष पुरानं ढाचे को बुहार कर उसके स्थान पर कुछ और ही कायम 
करते देखते हूं । हम निद्चिचत ओर पवक्‍क तरीके से नहीं वता सकते कि इसका 
अन्तिम और दीक-ठीक परिणाम व्या होगा यद्यपि तस्वीर काफी तेजी से स्पप्ट 
होती जा रही है। कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें भाग्य का हाथ हूँ। जो कुछ 
हो रहा हँ वह ऐसा नहीं कि हम उसकी आया न करते रहें हो । वास्तव में, 
हम में से वहुतो के, बहुत सालों से, भारतीय रियासतों के संबंध में कुछ निश्चित 
ध्येय रहेहूँ और उनके लिए भारत में अपने राजन॑तिक तथा अन्य सगदनो द्वारा 
रियासतो की जनता द्वारा, प्रान्तो की जनता द्वारा और दूसरे प्रकार से हमने क्राम 
किया हूँ । और सब कूछ लेकर जो आज हो रहा हूँ वह उन्हीं ध्येयों के अनुकूल 
हो रहा हू जिन्हें हमने निर्दारित किया था। 5 सलिए आू्चर्य की कोई बात नही है । 
फिर भी, महोदय, क्या मे यह स्वीकार करूँ, कि में भी, जो कि अनेक वपो से रियासती 
जनता के आन्दोलन के निकट सम्पर्क में रहा हूँ, अगर मुभसे छः महीते 
पहले पूछा जाता कि आने बाल़े छः महीनों में विकास का क्रम क्‍या होगा, तो 
यह कहने म संकोच करता कि इतने बेंग से परिवर्तन होंगे। कई कारणों से इतने 
द्रुत परिवत्तेन हुए है । अन्त में मेरा अनुमान हैँ, कि ये इतिहास की जवितिया 
है जो काम कर रही हे--यह उन बहुत सी शवितयों का, जो इतने दीघंकाल से दवी 
रही हैँ, उभार हैँ। क्योकि इन १३० वर्षों में एक अजीव हाल रहा है । उन्नीसवी 
सदी के प्रारंभिक दिनो में, चौथाई सदी के भीतर, ब्रिटिश सरकार ने रियासतों का 
एक ढाचा बनाया था। यह बस्तुत. भारत की उस समय की स्थिति में ठीक 
बैठता था या नही या यह कि ब्रिटिश सरकार न होती तो क्या होता । यह कहना 
कुछ कठिन है,जो भी हो, ब्रिटिशो की प्रमुख शक्ति ने इस प्रथा का सृजन किया और 
निस्संदेह वे अपने लाभ के लिये जैसा समझते थे, उस रूप में यह प्रथा चलती 
रही; इसलिए नही कि उसमें कोई दम था, जैसा कि आज जाहिर है, वल्कि 
इसलिए कि वह प्रमुख शक्ति या सर्वोपरि कहछाने वाली शक्ति चलरूती रही। 
भारत में और वाहर दुनिया में तरह तरह के परिवर्तन हो रहे थे, फिर भी भारतीय 
रियासतो का ढाचा वना रहा। हममें से बहुतो ने बताया कि यह दकियानूसी है, 
पुराना पड़ गया हूँ, इसे बदलना चाहिए, यह बदल के रहेगा, आदि। लेकिन अब 
जबकि एक विदेशी शासन का वरद हस्त हट गया है, तो दबाव भी हट गया हैँ । 
जो शक्षितया रोक रखी गई थी अचानक काम करने छूगी और हम उन्हें 
काम करते हुए देखते हे--बहुत तेजी से काम करते हुए देखते है। शक्तिया वेशक 
: मौजूद हे, हममें से किसी ने उन्हें दवाया नही, लेकिन में समझता हूँ. कि 
स्थिति से, एक टेढी और कठिन स्थिति से निबटने के विपय में, यह सभा मुझसे 
सहमत होगी, कि हम पर मेरे मित्र तथा सहयोगी, उपप्रधान मंत्री का आभार है। 
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अंतएव रियासतों के विपय में एक परिवत्तनशौ८ल भारत के इस भहान 
प्रसंग में ही हमें उसके किसी खास पहल को देखना है। दुर्भाग्य से छः महीने पूर्द 
हमने भारत का विभाजन, उसके दो टुकड़े होना और एक टुकड़े का भारत से बलग 
होना देखा । इस विभाजन की क्रिया के ठीक बाद ही एक दूसरी क्रिया बारंभ 
हुई,--था यह कहें कि ये दोनों ही क्रियाएं वरावर चली जा रही थी,-मारत की 
एकता आरंभ हुई। हमने भारत के इस एकीकरण का क्रम प्रान्तो में, भर विश्वेप 
रूप से रियासरों में, देखा है। इसलिए ये दोनों चीजे साथ साथ 
चलती रही हँ--पृथक होते का क्रम और एकता का क्रम ओर छेस्ा 
छूगाने पर यह कहना कठिन हूँ कि हमारा नफा क्‍या रहा और नूकसान 
क्या रहा हैँ । यह एकता का क्रम कहाँ तक आगे जायगा, और हमें कहां 
ले जायगा, यह कहना कठिन हैं। फिर भी हम लोगो के लिए, जो कि भारत 
के इतिहास के इस अनोखे और गतिशील युग में रह रहे है, जो फूछ 
हुआ है उसे एक परिप्रेक्षित में देखना कौतृहलजनक हूँ, वणते कि हम इसे इस 
नाटक में भाग लेने वालो की भाति न देखे, वल्कि अलग हुठ कर एक इतिहास-- 
कार की तरह पीछे मुड़कर देखें। जो इतिहासकार पीछे दुष्टि डालते हुए रियासतो 
के भारत में इस अनुकलन को देखेगा, वह नि.सन्देह इसे भारतीय इतिहास 
»की एक प्रमुख बात स्वीकार करेगा | 


अच्छा, महोदय, यह प्रक्रिया अनेक रूप ग्रहण कर रही हूँ। बहुत सी छोटी- 
छोटी रियासतें तो भारत के साथ मिला छी गई है, कुछ रियासतों को आपस 
में मिलाकर रियासती सघ बना दिये गए है, जो कि भारतीय संघ की इकाई के रूप 
में हैं, कुछ बड़ी रियासतें अलग बनी रहने दी गई ह। लेकिन जो बात इतने ही 
महत्त्व की हँ-और, अगर म॑ कह सकता हूँ, तो इससे भी अधिक महत्व की हँ-वह 
इस ऊपरी एकत्ता की नहीं हैँ, वल्कि भीतरी एकता की हूँ, यानी रियासतो में 
प्रजातत्री संस्थाओं तथा उत्तरदायित्वपूर्ण भासन के विकास की हैँ, वयोकि इससे 
वास्तविक एकता होती है, सरकार के ऊंचे स्तर पर नहीं वल्कि जनता के स्तर 
पर। ये दोनो प्रक्रियायें जारी रही हे, और क्या में इस भवन को स्मरण दिलाऊ कि ये 
दोनो ही उन ध्पेयों के जगुसार है, जिनके लिए वहुत वर्षों तक हमने परिश्रम किया हूँ । 


अब, रियासती पद्धति के परिवतेनो के इसी प्रसंग में, में चाहेगा कि यह सभा 
काइमीर के विशेष मामले पर विचार करे, यद्यपि इसका मामझा जलढूग ही है, और 
इसमें कई बातें पेश आती हूँ । आज भारत की दो रियासतें हें जो कि इस क्रम 
में जौररियासतों से विल्कुूल अलग हे । ये रसियासतें हे हैदराबाद और काइमीर ॥ 
इस समय में हैदराबाद के बारे में कुछ कहने नहीं जा रहा हूँ। जहाँ तक काप्मीर का 
मामला है, यह जौर रिवासतों से कई कारणों से भिन्न है; कुछ तो इसलिए 
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कि इसका विदेशी राजनीति से उलकाबव हो गया है, यानी भारत और पाकिस्तान 
के सबन्धो से इसका उछकाव हो गया हूँ । उरालिए जो दो खास रियासती प्रश्न 
वे कुछ- दव गए हूं एक अजीब बात हूँ कि यह सामस्य इस प्रकार उछझ 
गया हूँ। पर इसमें कोई अजीब वात नहीं, वल्कि जिस तरीके पर उलभाव 
हुआ है, वह अजीव है, क्योकि पाकिस्तान सरकार हमे बरावर आदवासन देती आई 
हैं कि काइमीर की हाल की घटनाओं रो--हमलछों और आक्रमणों से---उन्तका कोई 
सरोकार नही; वे इस कथन को दुहराते चले जा रहे है, फिर भी वो इन 
घटनाओं से छाम उठाना चाहते है ।इसलिए एक तरफ तो जो कुछ हुआ है उसकी 
जिम्मेदारी से वे इनकार करते है, दूसरी तरफ वे जो भी हासिल करके उसमें हिस्सा 
बठाना चाहते है। हर हालत में, काश्मीर की रामस्या औरो से जुदा है । 


लेकिन एक क्षण को लिए काइ्मीर की समस्या की इस बाहरी पेचीदगी 
को छोड़ दिया जाय, ओर अगर आप विचार कर तो मूलतया यह भी वही समस्या 
हे, यानी जनता की स्वतत्रता के विकास की समस्या हूँ और एक नवीन एकीकरण 
के विकास की भी । भारत सरकार का और रियासतती सचिवालय 
का यह उद्देश्य रहा हैं कि सभी रियासतों के छोगो की इस भीतरी स्वतंत्रता का 
विकास हो ; अगर बहुत सी रियासतो ने भारत में सम्मिलित होना स्वीकार कर 
लिया है तो इसका यह कारण नहीं कि रियासती सचिवालय ने एक बड़ी लाठी 
के बल पर ऐसा करा लिया। यह जनता से उत्पन्न होने वाली शवितयों के कारण 
हुआ है और दूसरे प्रभावों के कारण भी, जिनमे से मुख्य यह हैँ कि एक वाहरी 
शवित जो कि रियासतों को बल्कि रियासती प्रथा को कायम किए हुए थी अचानक 
अलग हो गई, ब्रिटिश सरकार की शक्ति और उसका समय्यंन उसे प्राप्त न रहा। 
उसके हट जाने पर तुरन्त इमारत ढहने छगी, और यह एक अद्भूत वात है-अर्थाति 
एक इमारत का, जो कि कुछ ही महीने या एक वर्ष पहले इतनी सुदृढ़ दिखाई पड़ती 
थी, अचानक ढहना-यह उन लोगो के लिए तो आइचर्यजनक नही था जो कि वस्तु- 
स्थिति जानते थे, छेकिन निश्चय ही उन लोगो के लिए जो कि चीजों को सही 
ढंग से देखते हैं यह वात आइचर्यजनक थी। इस लिए इस बात को जानते हुए और 
अनुभव करते हुए कि आखिरकार रियासत्ती जनता ही अपने भविष्य का निर्णय 
करेगी, मूलतया हम लोग जनता की स्वतंत्रता का ध्येय रखते रहे हे। हम उन्हे 
सजबूर करने नहीं जा रहे हे, और वास्तव में आज की दुनिया को देखते हुए 
हम किसी रियासत में ऐसा कर भी नही सकते । दूसरी मजदबूरियां है, जैसे 
भोगो,लेक मजवूरिया। यह ठीक है; कोई इसकी उपेक्षा नही कर सकता। और भी 
मजबूरियां हे। और स्वभावतः: इस समस्या पर विचार करते हुए, हमें अर्थात्‌ भारत 
सरकार को भारत के भीतरी और वाहरी सुरक्षा के हितो को भारत के व्यापक 
हिंतो की दृष्टि से देखना पड़ता है | लेकिन इसे छोड़ दिया जाय तो हम और किसी 


र्ट 
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तरह का दवाव स्वतत्रता के विकास परनंही डालना चाहते। घालव में हम रियासत 
के छोगो को इसका प्रोत्साहन देना चाहते है । हम बच्छी तरह जानने हे कि यदि ऐसो 
स्वतंत्रता का विकास हुआ, और रियासत के छोगों को अपने तंत्र में निम्चय 
करने की स्वतंत्रता मिल्ली, तो वह उन्हें हमारे निकट लाने का बहयाली कारण 
बनेंगी, क्योकि हम आशा करते हे कि हम भारत में जो भी सविवान स्वीकार करें, 
वह जनता की इच्छा पर पूर्णतया आवारित होगा । 





/, 


अब, काइमीर के श्रब्न पर जाने से पहले क्या म॑ कुछ बब्द कहें, और वे 

ये है. इस मामले में में कुछ कठिताई का अनुभव करता हूँ, क्योकि इस प्रस्त 
पर सबुक्त राष्ट्र संध की सूरक्षा परिपद्‌ में बहस हो रही है, या फिर होने जा 
- रही है, जौर में कोई वात एंसी न कहना चाहँगा जिससे यह मतऊरूब लगाया 
जाय कि मामले को निवदाने के मार्ग मे, चाहे सुरक्षा परिषद्‌ में हो चाहे दूसरी जगह, 


कठिनाइया डाली जा रही है । क्योकि हम हृदय से निबदारा' चाहते है, हम उत्सल- 
कता से यह चाहते हूँ कि ये वडी झत्तिया साधारग रूप से कार्य करने का 
अवसर पायें और अपने परिणाम को प्राप्त करें; इसके जतिरित कोई भी दूसरा 
परिणाम कृत्रिम परिणाम होगा। हम कोई भी परिणाम ऊपर से नहीं छाद सकते 
बौर निश्चय ही पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। अन्त में, मुझे तनिक नी संदेह 
नहीं कि और जगहों की तरह कासमीर में भी वहाँ की जनता ही जन्तिम निर्णय करेगी 
और जो कुछ हम चाहते हैँ वह यह है कि उन्हें बिना किसी बाहरी दबाव के ऐसा 


करने की स्वतत्रता प्राप्त हो। रे 


ता! 


अब, एक बात काश्मीर के विपय में और है जिसे कि में इस सभा के सामने 
रखना चाहगा। भारत में हम लोग दुर्भाववश हर एक समस्या को था बहत सी 
समस्याओं को साप्रदायबिकता की दृष्टि से हिन्दू बनाम मुसलमान, या हिन्दू और सिख 
बनाम मुसलमान आदि, के रूप में देचने के अत्यधिक वभ्वस्त हो गए हे। दुर्भाग्य 
से हमें उत्तराबिकार में यह चीज मिली है, जौर इसने हमें जिस हद तक नुकसान 
पहुचाया हैं वह भूछाया नहीं जा सकता, न उन विपत्तियों को हम भूल सकते 
है जिनमें इसने हमें डाला है । मृझे आया है कि हम इस सात्रदायिक भावना 
को, कम-से-कम भारत में दूर करने दा प्रयत्त कर रहे हे । हम उसे खतम कर देने की 
आज्ञा करते हे--भावद जाकस्मिक रूप से नही, फिर भी निश्चित रूप से बहुत 
तेजी से। 


इस सांध्रदाविक संवर्ष के प्रसय में, काम्मीर बिलकुछ अलग ही है, वयोण्ि पाश्मीर 
सांप्रदायिक संधर्ष का छेंत्र नही हँ। जाप चाहें तो इसे राजन॑तिक संघर्ष का मामला 
कह सकते हे । या यह भौर किसी प्रकार छा संघर्ष हो सकता है, लेविन रह मूठतया 
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सांप्रदायिक संघर्ष नहीं हैं। इसलिए, काइमीर की यह लड़ाई, अग्चें इससे काव्मीर 
के लोगो को बड़ी तकलीफ पहुँची है और अगचें इसने भारत सरकार और 
भारत के छोगो पर एक बोकभे डाला हैं, आशा के एक चिन्ह की भाति 
हूँ, क्योकि इसमें हम कुछ तत्वों का, हिन्दू, मुसलमान, सिख और दूसरों 
को एक ही स्तर पर और अपनी स्वतत्रता के लिए राजनंतिक युद्ध में एक विशेष 
सहयोग, सगठन और मे लजोल देखते है । इस वात पर मे जोर देना चाहता हूँ, क्योकि 
दूसरी तरफ हमारे विरोधियों और आलोचको द्वारा यह वरावर कहा जाता हैँ 
कि यह सांप्रदायिक मामला हैँ, और हम वहां पर हिन्दू या सिख अल्पसल्यको 
की काइमीर की म्‌ सलमान जनता के विरुद्ध, सहायता करने के लिए गए हें। इस 
से ज्यादा ऊटपटाग भूठी बात हो ही नहीं सकती। अगर हमें जनता के बहुत बड़े 
दलो की, जिसके मानी होते है, काग्मीर के मुसलमानों की मदद हासिल न होती 
तो हम वहा अपनी सेनाए नही भेज सकते थे, न वहाँ ठहर सकते थे । हम वहाँ महाराजा 
कादमीर के निमन्रण के वावजूद न जाते, अगर उप्तका समर्थन काशइ्मीर की जनता 
के प्रतिनिधियों द्वारा न हुआ होता, और व्या में इस सभा को बताऊ कि यद्यपि 
हमारी सेनाओं ने बड़ी बहादुरी से काम किया हैं, फिर भी अगर उन्हें काण्मीर 
की जनता का सहयोग प्राप्त न होता तो उन्हें पह सफलता नहीं मिल सकती थी ? 
अब, वाहर के लोग, भारत की सरहद से वाहर के लोग, हम पर काइ्मीर में एक 
स्वायत्त शासक की 'मदद करने के लिए जाने का दोपी ठहराते है। इस सभा 
को स्मरण होगा कि जब हमने उस नाजुक. अवसर पर, जबकि हमे यह निर्णय 
करना पड़ा कि हम भारतीय सेनाभेजें या न भेजें, काइमीर का भारत में मिलना 
स्वीकार करें या न करें, तव उन दार्तो में से जो हमने छंगाई थी, एक यह थी कि 
वहाँ छोकप्रिय शासन स्थापित होना चाहिए, ध्येय या आदर्श के रूप में नही, वल्कि 
तुरन्‍त। यह हमने तत्काल चाहा था और जहाँ तक हो सकता था इसे तत्काल 
कार्यान्वित किया गया। इसलिए यह अजीव बात हैँ कि हमपर इस तरह का 
इलजाम लगाया जा रहा हैँ। इसी इलजाम को एक दूसरे प्रसग॑ मे देखिए । 
काइ्मीर के वें पुरुष और स्त्रियां जो हमारे साथ हे, जो कि अपनी स्वतत्रता 
गौर आजादी के लिए वहाँ छड रहे हे, इस स्वतत्रता के युद्ध में नवागन्तुक नही हैं 
बल्कि एक पीढ़ी से वे काश्मीर में, काइमीर की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे 
है । उन्होने इसके लिए तकलीकें उठाई हूँ और हममें से कुछ ने निरक॒श शासन 
के विरुद्ध काइमीर की आजादी की लड़ाई में शरीक रहने मे, अपना सौभाग्य समझा 
है । ये छोग आज हमारे साथ हे। उनके विरोधी कौन हें जो कि काश्मीर 
में तथा दूसरी जगह उनके खिलाफ हे ? यह एक दिलचस्प कल्पना हैं, और जाच 
का दिलचस्प विपय हूँ क्योकि ये शरीफ छोग जोकि काइमीर के शासक के निरं- 
कूश होने की और वहा निरकुश शासन होने की वातचीत करते है, इन दस 
या दीस वर्षों के वीच क्‍या करते रहे हे ? उन्होंने काइमीर के लोगो की आजादी 
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श्रीनगर में श्री नेहरु एक घायल मैनिक के लिये सैनिक अस्पताल 


उप्र वांयें --काब्मीर से पहली 


न्द्देए । 





में अपने हस्ताक्षर दे 


हि 


]५ 
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की लड़ाई कभी नही छड़ी, उनमें से ज्यादातर लोग इसी निरंकश शासन की 
सहायता करते रहे; उनमें से ज्यादातर लोगो ने कार्म्म आजादी के बान्दो- 
लगन का विरोध किया। अब, विल्कूल दूसरे ही कारणो से वे काग्मीर की आजादी 
के हिमायती बने हुए हे। और वह किस तरह की आजादी हूँ, जिसे कि दे 
आज कास्मीर में लाए है ? काव्मीर में व जो तथाकथित आजादी आज नाए है, वह 
उस सुन्दर देश में रूदने, हत्या करने और आतिचजनी करने की थाजादी हे, और 
जम्मू और काइमीर रियासत की सुन्दरी स्त्रियों को भगा ले जाने की जआाजादी है 
ओर न केवल भगा ले जाने की वल्कि खुले वाजार वेंचने के लिए सड़ा करने की 
भाजादी हूँ । इसलिए जब हम काब्मीर की कहानी पर विचार करे तो हमें धइम 
पृष्ठभूमि को अपने सामने रखना चाहिए । यह एक दहन्ााने वाली पृष्ठभूमि हूं 
भौर सुरक्षा परिपद्‌ ने इसे जिस रूप में ग्रहण किया है उससे हममें से बहुत लोग 
व्यथित रहे हे । सुरक्षा परिपद्‌ में क्या हुआ और वया नहीं हुआ दस्के ब्यौरे 
में म॑ नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना में महसूस करता हूँ कि इस पृष्ठभूमि 
को समभने की आवशध्यकता है। काइ्मीर में हिन्दू-मुस्लिम प्रग्न नहीं है, और 
हमारे निरकुण शासन के था किसी और के पक्ष में होने का हरगिज प्रव्न, नही है । 
हमने पिछले पन्द्रह-वीस वर्षो के बीच यह अच्छी तरह दिखा दिया हैँ कि रियासती 
जनता और उसके शासको के सवन्ध में हमारा क्या दृष्टिकोण हूँ, विशेष कर काइमीर 
को सवन्ध में । पहले दिन से जब से, हम वहाँ पहुचे है, पिछली अर्थात 
अवतूबर से जआाज तक, हमने अपने अमर से उसे दिखा दिया हू, और अपना भाषण 
समाप्त करने से पहले, काव्मीर की आजादी के वारे में हमारी वया भावना हूँ, इस 
पर मुझे कुछ और कहना होगा। 


थ विस्तार 


अब, महोदय, काग्मीर की घटनाओं के सबंध में, में कुछ विस्तार से कट्ेंगा। 


इस भवन को मेरा २५ नवम्बर, १९४७ को दिया हुआ वक्तव्य स्मरण होगा। 
उस वक्तव्य में मेने जम्मू और कास्मीर रियासत की उन तारीस तक की घटनाएं 
वयान की थीं, और बताया था कि पाकिस्तान की सरकार ने इन घटनाओं के 
विपय में क्या किया और हमारे ध्येय क्‍या है ? 


पाकिस्तान के खिलाफ हमारी शिकायत यह थी कि उसने बाहरी फ्वाइलियों 
को और जपने नागरिको को जम्मू और काइमीर रियासत के विरुद्ध युद्ध वरने के लिए 
भड़काया जौर सहायता दी | दिसम्बर के महीने में रियासत पर फोजी दवाव मे 
शोर पकड़ा। करीव १९,००० हमला फरने वाझे उदी के छेत्र में दौर सम्मिलित 
हुए। रियासत को परिचिनी और दक्षिग-पश्चिनों मरहदो पर १५,००० हमला बरने 
चाले युद्ध में छगे थे। आकमयकारियों द्वाद्न रिवासत की सरहद दो भीतर धावें 


९७ 


जारी थे और इनमे हत्या, अग्तिकाण्ठ और रित्रयो का भगायां जाना शामिल था। 
लूटमार का माल इकट्ठा करके कवबायली क्षेत्री में इसलिए पहुचाया जा रहा था 
कि उसके लोभ में आकर कवायली आक्रमणकारियों के दछ को बढावे । 
हमलो में सक्रिय रूप से भाग लेनेवालों के अतिरिक्त बहुत से कबायली और 
दूसरे छोग, जिनकी संख्या अनुमानत १००,००० हूँ, जम्मू और काण्मीर रियासत 
की सरहदो पर पश्चिमी पंजाब के जिलों में भिन्न-भिन्न जगहों पर इकट्ठा हो रहे 
थे; और उनमें से बहुत से पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा, जिनमें कि पाकिस्तानी 
सेंता के अफसर लोग भी थे, सनिक शिक्षा पा रहे थे। पाकिस्तान के इलाके में 
उनकी देखभाल होती थी, उन्हें खाना, कपड़ा, हथियार ओर सामान 
दिया जाता था और वे जम्मू और काश्मीर की रियासत में, फीजी और नागरिक 
पाकिस्तानी अधिकारियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष मे की गई सहायता से पहुंचाएं 
जाते थे। हमला करने वालो के साज-सामान में मोर्टर तोपों और मझकोली मणीन 
गनो जैसे आधुनिक हथियार थे, आदमी बाकायदा सिपाहियो की पोशाक पहनते 
थे, नियमित व्यूह बनाकर छड़ते थे, और बाधुनिक युद्ध के ढगों का उपयोग करते थे। 
नरवाहित बेतार के तार के सेटो और “वी' चिन्हित सुरंगो का भी इस्तेमाल होता था। 


कई बार भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से कहा कि वह आक्रमणकारियों 
को सुविधाएं न प्रदान करें, क्योकि यह उनकी ओर से आक्रामक का और भारत विरोबी 
काय होगा; लेकिन इसका कोई सतोपजनक उत्तर न मिला। २३ सितम्बर को, 
मेने स्वयं पाकिस्तान के प्रधानमन्नी को नई दिल्ली में एक पत्र दिया जिसमें कि 
संक्षेप में सहायता देने के विभिन्न तरीकों को बताया गया था और उनकी 
सरकार से यह कहा गया था कि इस तरह की सहायता तुरन्त और नरिश्चिट 
रूप से बन्द कर दी जाय ॥ 


चूकि इस पत्र का कई दिनों तक कोई उत्तर नहीं मिला, मेने २६ दिसम्बर को 
स्मरण दिलाने के लिए एक तार भेजा। ३१ दिसम्बर को भारत सरकार ने 
वाशिगटन-स्थित अपने राजदूत को यह निर्देश दिया कि वह सयुकत राप्ट्रो की सुरक्षा 
परिषद्‌ के सभापति को एक सदेश दे | इस सर्देश द्वारा सयुकत राप्ट्रो के अधिकार 
पत्र की ३५ वी धारा के अनुसार सुरक्षा परिपद्‌ में इस मामले का हवारा दिया 
गया और उसी दिन, इसका पूरा मजमून पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पास तार से 
भेज दिया गया। 


पहली जनवरी को, पाकिस्तान के प्रधान मत्री का २२ दिसम्बर का उत्तर मुझे 
मिला। इस पत्र से काइमीर की समस्या के हल के प्रति किसी सहायतापूर्ण दृष्टि 
कोण का पता नहीं चछा। उसमें केवछ भारत के विरुद्ध वेसिरपैर के इलजाम 


रे 


छगाए गए थें, जैसे फि पीकिस्तान को कुचल उालने का निरचरप, भारत हे मसा- 
मानों का संगठित विनागथ और बल तथा छल हारा काश्मीर का भारतीय संघ में 
प्रवेश प्राप्त करना। यह पत्र इससे पहले भी प्राप्त हुवा होता तो भी हमारे 
सयुक्त राप्ट्री की सुरक्षा परिषद्‌ क्ले गए इस अनुरोध में अन्तर न पड़ता कि 
वह पाकिस्तान सरकार से कहें कि:--- 





(१) पाकिस्तान चरकार के फौजी जबवा नावरिक कर्मचारियों को, जम्मू 
और काब्मीर रियासत पर आक्रमग में भाग लेने या सहायता करने से रोके; 


(२) पाकिस्तानी नागरिकों को जम्मू और काय्मीर स्थिसत के भीवर युद में 
भाग लेने से मना करे; 

(३) आक्रमणक्तारियों को (क) काव्मीर के विरुद्ध फोजी व्यवंवाही में अपने 
इलाके से होकर जाने तथा उस के उपयोग से रोके; (ख्) फोजी तथा अन्‍य सामान 
दे; (ग) और अन्य प्रकार की कोई ऐसी महायता न दे जिससे कि युद्ध के खिचने 
की संभावना हो। 

इस सभा को उस स्थिति का स्मरण होगा जिसमे कि हमने वाण्मीर में फोजें 
भेजी। काश्मीर रियासत के इलाके पर अर्थात्‌ उसके प्रवेश के बाद जो भारतीय 
संघ का इलाका वन गण हुँ उत्त पर आाक्रमण हो रहा था, और उसके साथ 
हत्या, अग्निकाण्ड, लूट औौर स्त्रियों का भगाया जाना चल रहा था। सारा देशती 
प्रदेश तवाह किया जा रहा था। नए आक्मणकारी पाविस्तानी इलाके से होकर 
कास्मीर में वराबर बा रहें थे। जो भी हरूड़ाई हो रहो थी, वह रब भारतीय 
सघ के इलाके के भीतर थी। जाक्रमगकारियों के मुग्य अदु सनन्‍हद पर पार 
पाकिस्तानी इलाके में थे। वहाँ से वे रसद जौर सामान और आदमियो की सहायता 
प्राप्त करते थे, और वहाँ आराम करने जौर सुरक्षापर्वक. दम खेने के लिए भागवर 
जा सकते थे। हमारे सेनिको दगे दृड्ठ जाना थी कि पाकिस्तानी इछाऊे में न जाय॑। 
भारतीय इलाके पर जाकमण रोकने का सावारण उपाय यह होता कि पाविस्तान 
में उन्हें बहु न बनानो दिया जाता। चूक्ि पाकिस्तान इस मामले में हमसे सहयोग 
करने को तैयार नहीं था, इसलिए हमारे पास बस दो रास्ते रह गए थे, यानी था 
तो हम आक्रमणक्ारियों से डीक-ठीक निब्रदने के लिए अपनी हृथियारवन्द मेंना 

पाकिस्तानी इलाके से भेजें या संयुक्त राष्ट्रों से यह अनुरोध करे कि बह पादिस्तान 
सा करने को कहे। इनमे से पहला रास्ता ग्रहण करने में पाविस्तान से समस्त 
बुद्ध की सभावना थी। इसे हम बचाना चाहते थे, कौर शानिपर्दक हल हा प्रस्पेद 
सभव उपाय कर लेना चाहतें थे। इसलिए एक हो रास्ता जो हमारे लिए पता 
रह गया था, वह था सुरक्षा परिपद्‌ में इंस दिपय को पेश ऋ#रना 

इस सभा का समय, में सरक्षा परिषद्‌ की ब्यौरेवार छाय॑वाही बनाकर ने हदा। 
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यह काफी पूरी तौर पर समाचार-पत्रो मे आ चुकी है। में अवश्य स्वीकार कहूगा 
कि यह देखकर कि जो हवाला हमने दिया था उस पर अभी तक उचित ढंग से 


विचार नही हुआ है, और दूसरे मामछो को इसकी अपेक्षा विशेषता दी गई है, मुभे 
आदइचय और द्‌.ख हुआ है । जो वाते हमने अपने हवाले में वयान की, अगर वे सही 
है, जैसा कि हम दावा करते हूँ कि वें हैँ, तो उसके कानूनी और जांति और 


व्यवस्था की स्थापना की द्‌ष्टि से दोनो तरह के स्वभावत, कुछ परिणाम होते हे। 


पाकिस्तान की तरफ से भारत पर लगाये गये उन विछ॒क्षण आरोपो को दुहराया गया 
था जो कि पाकिस्तान के प्रधान मत्नी के पत्र में जिसका मंने हवाला दिया हैँ, पहले 
लगाये गये थे। पाकिस्तान ने तुरत कार्य करने से, जम्मू और काश्मीर में हमारे 
वैरियों को आदमी और सामान की सहायता देना वन्द करने से, रियासत पर पाकि- 
स्तान से होकर आने वाले आक्रमणकारियों को रोकने से और जो कवायलछी अथवा 
पाकिस्तानी इस समय रियासत म॑ हू उन्हें वापस बुलाने से उस समय तक इनकार 
किया, जव तक कि एक ऐसा समभोता पहले न हो जाय और वह घोषित न कर 
दिया जाय कि भारतीय सबस्त्र सैनिक जम्म और काब्मीर रियासत से विलकुरू 
वापस बला लिये जायगे, और रियासती जासन बदल कर एक दूसरा बासन 
स्थापित कर दिया जायगा। भगड़े की और भी बातें थी, लेकिन मुख्य बातें वही 
दो थी, जिन्हें कि मेने अभी बताया हूँ। 
| 
खुलासा यह है कि पाकिस्तान ने न कंवछू यह स्वीकार किया कि 
वह हमला करने वालों की सहायता कर रहा हैँ, वल्कि यह स्पष्ट कर दिया कि 
जब तक उसके कुछ राजनेतिक ध्येय सिद्ध न होगे वह ऐसा करता रहेगा । यह 
एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे कि भारत सरकार स्वीकार नही कर सकती थी। क्योंकि 
ऐसी स्वीकृति न केवछ काइमीर की जनता के प्रति विष्वासधात होता, जिसे कि भारत- 
सरकार अपना वचन दे चुकी थी, वल्कि हिंसात्मक और आक्रमणकारी तरीकों 
के आगे सिर भुकाना होता, जिसके कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही के लिये 
भयंकर परिणाम होते। रियासत को गहरे खतरे में डाले बिना, और रियासत्त के 
लोगो को , जो हममे विश्वास रखते थे, ऐसे अनाचारी और निर्देय आक्रमणकारी 
को सिपुर्दे किये विना, जो कि रियासत और उसके छोगों में इतनी तबाही फैला 
चुका था, हमारे लिये अपने सैनिकों को वापस बुलाना असभव था। न हम काब्मीर 
के लोगो की रक्षा की जिम्मेदारी में किसी वाहरी गक्ति को गरीक कर सकते 
थे। शेख अब्दुल्ला के शासन के स्थान पर किसी दूसरे जासन को स्वीकार करना 
हमारे लिये उतना ही असंभव था। जम्मू और काश्मीर की सरकार अब निरंकूण 
सरकार नहीं रह गई है, यह सरकार रियासत के सब से बड़े लोकप्रिय दर का 
प्रतिनिधित्व करती हैँ और ऐसे नेता के नेतृत्व में है जिसने कि अद्वितीय कठि- 


छ््च 
कप 


साइयो के इन कई महीनों में जनता के नैतिक स्तर को बनाये रखा है, रियासत 
के अधिकांग भाग पर समुचित शासन कायम रखा है, जौर आाकमणकारियों हारा 
काइमीर को ध्वस्त और तवाह करने के जो निर्दय प्रवत्व हो रहे है, उनके 
विरोध की प्रेरणा को साधारणतया जगाये रखा है। काव्मीर में ब्य कोई शासन 
तब तक संभव नही जब तक कि यह गासन वर पर आधारित न हो। जयर शेख 
अब्दुल्ला वहाँ पर जनता के समर्थन के वलू पर नही है, तो वे बने नहीं रह सकते 
थे, और जो कुछ उन्होंने इन कठिन महीनों में कर दिखाया हूँ, वह्‌ करना कौर भी 
कठिन होता। यह उन पर निर्भर करता हूँ कि वे किसी काइमीौरी को अपनी 
सरकार में सहायता देने के लिये चुनें और इस विपय में हमारे लिये उनके विवेक 
में हस्तक्षेप करना अनुचित होगा। 


मुझे इस वात का वड़ा खेद हैँ कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने सुरक्षा-परिपद्‌ 
के सामने बहुत से ऐसे वयान दिये जौर भारत के खिल्मफ इलजाम लगाये जो 
कि विल्कुल वेवुनियाद है।भारत भर पाकिस्तान में पिछले छः महीनो या इससे 
अधिक समय में बहुत सी ऐसी बातें हुई हूं, जिन्होंने हम सबको लज्जित किया है, 
और में किसी समय भी अपनी जनता की गलतियों को स्वीकार करने के ल्यिे 
तैयार हूँ, क्योकि इसे में अच्छा नही समभत्ता कि कोई व्यवित या कोई राष्ट्र सत्य 
से डिगे। यही पाठ था जो कि हमारे गुरु ने हमें सिखाया था, और हम उसे 
अपनी शक्ति भर ग्रहण किये रहेंगे। इन पिछले महीनों में, भारत और पाकि- 
स्तान में बहुत सी भयानक वातें हुई हे, और जहाँ में इस सब भयानकता के लिये 
प्रारभिक जिम्मेदारी के विषय में दृढ़ मत रखता हूँ, वहाँ में समझता हूँ कि अधिक 
या कम हृद तक हमारी सब की कुछ जिम्मेदारी हँ। लेकिन जहाँ तक काइमीर की 
घटनाओ का मामछा है, मुझे अपने मन में विश्वास हैं कि भारत सरकार का 
हर एक कार्य सीघा, खुला हुआ और परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य था। 
अक्टूबर के अन्त में हमारा वहाँ जाना, घटना-क्रम से विवश होकर हुआ। काश्मीर 
की जनता की रक्षा के लिये, जब कि वह एक भयानक खतरे में थी, हमारा दोड़ 
कर न पहुँचना सदा के लिये लज्जा की वात्त होती, एक वडी दगा होती, और 
उन्हे गहरी क्षति पहुँचाना होता। हमारी इस विपय में गहरी भावनाएं है, और 
यह केवल राजनैतिक राम या हानि का प्रश्न नही हैं। यह हमारे लिये एक नैतिक 
प्रदन रहा है और है, चाहे इस मामले के गौर पहलुमो को बलग भी रक्‍्खा जाय। 
और इसीलिये हर एक पग पर मेने महात्मा गांधी से परामर्श किया और उनका 
समर्थन प्राप्त किया। जब कि अनेक इलजाम लगाये जा रहे हो और वढे-चढें बयान 
दिये जा रहे हो तो उनके उलभाव में बुनियादी बातें अक्सर भुला दी जाती है। 
चाहे कोई भी क्‍यों व हो, जिसने भी काइमीर में हमारे काम से परिचय प्राप्त 
किया है, उससे में जानना चाहूँगा कि उस विनाशक तिथिसे, जब कि मुजपफराबाद 
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मे आक्रमणकारी टूटे और उन्होने छूट-मार और आतिशजनी शुरू की, हमने कौन- 
सा वड़ा कदम उठाया जो कि नैतिक दृष्टि से या किसी प्रकार भी गलरुत था ? 


इस लड़ाई में, जिसमे कि में फिर वहेँगा कि हमें विवद्य होकर पड़ना पडा, 
भारतीय सेना का काय अनुशासन, निप्पक्षता, सहनशीछता और वहादुरी की दृष्टि 
से मक का रहा है। उमने रियासत की जनता के हर एक वर्ग की रक्षा की है। 
यह सुझाव देना कि पूरी ज्ञाति स्थापित होने से पहुछे वह वापस बुझा छी जाय-- 
न केवल अव्यावहारिक और अनूृचित ही है, वल्कि काथ्मीर में हमारी सेना के आदर्श 
आचरण पर छलांछन लगाना भी है। काइ्मीर में हम और हमारी सेना इसलिये हैं 
कि विधानतः हमारी स्थिति अकाटय है। ऊेकिन विधान की वात अल्ग भी रखी 
जाय, तो भारतीय संघ का काश्मीर दमीर के विपय मे नतिक पक्ष भी उतना ही अकाटय 
है। अगर हम वहाँ न गये होते और अगर हमारे सशस्त्र सैनिक वहुत जोखिम 
उठाकर कादमीर म चीघ्ता से न भेजें गये होते तो वह सुन्दर देश छुट जाता 
भर नष्ट-म्रप्ट और तबाह कर दिया जाता और उसके पुरुष और स्त्री जो कि 
युगो से अपनी बुद्धि और अपनी सांस्कृतिक परम्परा के लिये प्रसिद्ध रहे है, एक वर्बर 
आक्रमणकारी के पैरो तले कुचछ दिये गये होते। भारत की कोई भी सरकार, 
जब तक कि उसमें पूरे बल से मुकावला करने की शवित होती, ऐसी घटना को 
सहन नही कर सकती थी, और अगर काज्मीर में ऐसी घटना घटे तो शेप भारत 
में क्‍या स्वतत्रता या सुरक्षा हो सकती है ? 


जम्मू और काइमीर रियासत में हमारे केवछ दो ध्येय हेँ--वहाँ के लोगों 
की स्वतंत्रता और उन्नति को पक्का करना, और ऐसी किसी भी घटना को घटन 
से रोकना जो कि भारत की स्रक्षा को खत्तरें में डालने वाली हो। काइमीर से 
हमें कूछ और नहीं हासिक करना है, यद्यपि हमारी सहायता से काश्मीर का 
बहुत छाभ हो सकता हैँ । यदि ये दो ध्येय पूरे होते है तो हमें संतोष है 

सयुकत राष्ट्रों की सुरक्षा परिषद्‌ के सामने इस मामले को ले जाना 
हमारा एक आस्था-सूचक कार्य था, वयोकि क्रमश. एक विश्वव्यापी व्यवस्था और एक 
विश्वव्यापी शासन की सिद्धि मे हमारा विश्वास है | अनेक आधघातों के बावजूद हम उन 
आदर्शों पर दृढ़ रहे हैँ, जिनका प्रतिनिधित्व संयक्त राष्ट्रों और उनके अधिकार- 
पत्र द्वारा होता हैं। लेकिन वही आदर्श हमें यह भी सिखाते है कि अपनी जनता 

प्रति और उन लोगो के प्रति जो हममें विश्वास करते है, हमारे कुछ कर्तव्य 
है, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हे। इन छोगो के साथ विश्वासधात करना उन बुनियादी 
आदर्शों से विद्वासघधात करना होगा, जिनके पक्ष में संयुक्त राष्ट्र है या उसे 
होना चाहिये , प्रवेश के अवसर पर ही अप्रत्याशित ढंग से हमने एकतरफा 
घोषणा की कि हम काइमीर के जनता के निर्देश, या उसके - मतग्रहण' 


५ 


द्वारा प्राप्त निर्णय को स्वीकार करेंगे । हमने यह मो आग्रह किया कि काशथ्मौर 
सरकार को तत्काछ छोकतात्रिक सरकार हो जाना चाहिए। हम इस तच्यिति पर 
वरावर दुढ़ रहे हे । हम ऐसे जन-मतग्रहण के लिए तैयार हैँ, जिसमें कि सबको 
स्वतंत्र मत देने के लिए सुरक्षा होगी, और हम काइमीर के लोगो के निर्णय को 
स्वीकार करने के लिए तैयार हूं । 


हमाण प्रतिनिधि मंडल हमसे पुरी तरह परामर्ण करके लुक सक्सेस वापस 
गया है । वह भारत सरकार की स्थिति और भारतीय जन-मत का स्पष्ट 
ज्ञान प्राप्त करके और इस ज्ञान के साथ कि उन्हें हमारा पूरा समयंन भाप्त हैँ, गया है। 
में श्री गोपाल स्वामी आयंगार और उनके सहयोगियों के भ्रति, सुरक्षा परिषद्‌ के 
सामने हमारा पक्ष योग्यता और दृढ्ता से रखने के लिए जपनी कुृतज्ञता प्रकट 
करना चाहूंगा। शेख अच्दुहछा वापस नहीं गए हूँ, क्योंकि उनका काम इस नाजुक 
स्थिति में उनकी जनता के बीच है । उनको एक भारी जिम्मेदारी वहन करनी 
हैं । मुरके विश्वास हैँ कि इस नई जिम्मेदारी का वे उस दृढ़ता और योग्यता से 
निर्वाह करेंगे, जिसने कि उन्हें काश्मीर के मुसलमानो, हिन्दुओं और सिखो में प्रिय 
वना दिया हैं। प्रतिनिधि-मंडल में उनकी जगह विदेणी मामलों के सचिवालय के 
सेक्रेटरी-जेनरल श्री गिरिजाशंकर वाजपेयी ने, ली है जिनसे कि मुझे इन कठिन 
महीनो में बड़ा बल मिला है। 

जम्मू भौ र काइमीर की सैनिक स्थिति के सवंध में म॑ अधिक न कहूंगा । 
हमारे लिए चिन्ता के क्षण बाए है, छेकिन कित्ती समय भी मुझे शत्रु का मुकाबला 
करने और उसे हराने की बगपतनी शक्ति के संबंध में संदेह नहीं रहा हूँ। हमारे 
अफसरो और जवानों में पूरा उत्साह है, और किसी की चुनौती को स्वीकार 
करने के लिए थे तैयार हे। हमें अपनी सेना और हवाई दल, दोनो के अफसरों 
और जवानो पर गे करने का अच्छा कारण है । खास तौर पर में ब्रिगेंडियर उस्मान 
की प्रशसा करना चाहुगा, जिनका नेतृत्त और जिनकी सफलता भारतीय सेना 
की उच्चतम परंपराओ के अनुकूल रही हैं। 


सुरक्षा परिषद्‌ के सामने पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने हमारे खिन्द्रफ अनेक 
ऐसे इलजाम ऊगाए है, जिनका कि काञ्मीर के मामले से कोई चात्ता नहीं। 
उन्होने उस बात की चर्चा की है, जिसे कि जूनागढ़ में उन्होंने हमारा हमला बताया 
हैं गौर नर हत्या और बहुत सी और बातो का जिकू दिया हैं। में इस भवन वा 
समय इन बातो के विपय में नहीं लेना चाहता। हमें कुछ छिपाना नहीं हूँ जौर 
अगर सुरक्षा परिषद्‌ कुछ जांच करना चाहती हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। 

अब में इस भवन को सूचना देना चाहूंगा कि काम्मीर के महाराजा साहब 


९५६ 


आज एक घोपणा प्रकाशित करने जा रहे हूँ और मे संक्षेप में उनको बातों को इस 
भवन के सामने रखूगा, या अच्छा हो कि मे पूरी घोषणा ही पढ़कर सुना दूं 


जम्मू और कासमीर के श्रीमान्‌ महाराजा हरीसिह इंदर महिंदर 
वहादुर 
का 
घोषणापत्र, आज सन एक हजार नौ सौ अड़ताज्ञीस की पाँचवीं 
मार्च को प्रचारित 


अपने वंश की परंपरा के अनुसार इस उद्देश्य से कि परे उत्तरदायित्वपृ० 
शासन का ध्येय जितना शीत्र संभव हो सके सिद्ध हो, गेने समय-समय पर 
रियासत के शासन में अपनी जनता के अधिकाधिक भाग लेने का अवंध किया है। 
उर्साी ध्येय के अनुसार मेंने जम्मू ऐड काश्मीर केस्टिटयूशन ऐक्ट आफ #८६६ 
(६३ का ४४ वा ऐक्ट) द्वारा एक वेघानिक शासन की स्थापना की हें, 
जिसके अन्तग ते एक मंत्रिपरियद्‌ है, एक विधान सभा है, जिससे कि चूने हुए सद- 
स्थो की वहुसंख्या हे, ओर एक स्वतंत्र न्यायाधिकारी-वग हे। 

जो उबति अब तक हुईं है, और मेरी जनता की जो वेध इच्छा हे कि वयस्क 
मताधिकार पर आधारित एक पूर रूप से जनसत्तात्मक संविधान तत्काल स्थापित 
हो, जिसमें कि धारा सभा के ग्रति उत्तदायी कायकारिणी समिति के प्रमुख के पद्‌ 


पर मेरे वंश का वंशगत शासक हो, उसे मेने वे संतोप और गर्ष के साथ 
अवगत किया है | 


में अपनी जनता के लोकप्रिय नेता शेख मुहम्मद अच्दुल्ला को संकट- 
कालॉन शासन का अधान नियुक्त कर चुका हैं । 


अब मेरी इच्छा संकटकालीन शासन के स्थान पर एक जनग्रिय अन्तःकालीन 
निर्माण थक 
सरकार निर्माण करने की, ओर उसके अधिकारों, कर्तव्यों, और कार्यो' को 


उत्त समय तक के लिए निर्धारित करने की है, जब तक एक पूर्णतया जनसचात्मक 
विधान का निर्माण न हो जाय। 


अतरएव में इस पत्र द्वारा निर्देश करता हूँ कि; 


?-मेरी मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री ओर अन्य संत्रियण अधान मंत्री के 


डे 


८ 


परामर्श से नियुक्त होंगे, मैंने राजकीय आन्ञापत्र द्वारा शेख मुहम्मद अच्दुल्ला को 
पहली माच, 2६०८ से प्रधान मंत्री नियुक्त किया है । 


२--अधान मंत्री ओर अन्य मंत्रीगण मंत्रिमंडल ( केंविनेट ) के रूप में ओर 
संयुक्त उत्तरदायित्र के तिद्धान्त पर कार्य करेंगे | मेरे नियुक्त करिए हुए एक दोवान 
भी मंत्रिमंद्ल के सदस्य होंगे | 


है ३--में इस अवसर पर एक वार फिर यह गमीर आश्वासन दिलाना चाहता 
हैँ कि मेरी जनता के सभी वर्गों को नायरिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की सेवा के 
अवसर एकमात्र योग्यता के आधार पर, बिना किसी धर्म या संग्रदाय के भेद-भाव 


के ग्राप्त होंगे | 


४--जसे ही साधारण स्थितियों की स्थापना पूरी हो जाय, एक राष्ट्रीय विधान 
सभा ( नेशनल असेंचली ) की संयोजना के लिए, जोकि वयस्क मताधिकार पर 
आपारित हो, इस पिद्धान्त का ध्यान रखते हुए कि प्रत्येक निवाचनक्षत्र के 
ग्रतिनिधि जहाँ तक संगव हो उस चझत्र की जन-संख्या के सानुपात हों, मेरी 
मंत्रिपरिपद उचित ग्रवंध करेगी | 


पू--जिस विधान का राष्ट्रीय सभा निर्माण करेगी, उसमें अल्यतंल्यकों की सुरक्षा 
का प्रयत्ति पग्रवध होगा और धर्म की स्वतंत्रता, भाषण की स्रतंत्रता और सभा 
करने की स्वतंत्रता की ग्रत्याभूति करने वाली घाराओं का उचित समावेश होगा | 


६--जंसे ही नये विधान का कार्य समाप्त हो, राष्ट्रीय समा उसे मंत्रिपरिपद्‌ 
द्वारा मेरी स्वीकृति के लिए उपस्थित करेयी | 


७--अन्त में में इस आशा को दुहराता हूँ कि एक लोकग्रिय अन्तःक्रालीन 


सरकार का निर्माण और निकट भविष्य में एक पूरतया जनस चात्मक विधान की 
स्थापना मेरी प्रिय जनता के संतोष, सुख और नतिक तथा मोतिक उनति को पुष्ट 


करेगी | 


यह घोषणा में इस समा की मेज पर रत्व रहा हूं । 


छन्‍-नफी ० 


भारत को कुछ छिपाना नहीं है 


सुरक्षा परिषद्‌ के अध्यक्ष के नाम भेजे गए मेरे ५ जून, १९४८ के पत्र के 
सवंध में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री मि० लियाकंत अछी खां के एक वक्तव्य का 
समाचार मेने समाचार-पत्नो मे देखा है। में भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के अभियोगों 
अर्थात्‌ जातिविनाश और करार पूरा न करने अथवा जूनायढ़ के भारत में सम्मिलित होने 
की वास्तविकता के तर्क-वितक में न पड़ गा। हमारे विचार अनेक वार सुरक्षा परिषद्‌ के 
सामने और मेरे तथा मेरे साथियो के वकक्‍्तव्यो में श्रकट किए जा चुके हे। जाति-विनाश 
और करार पूरा न करने के अभियोगों को हम निराघार समभते हें। अगर हमने सुरक्षा 
परिषद्‌ के इस निर्णय का प्रतिवाद किया है कि इन अभियोगो को परिषद्‌ के कमीशन 
के कार्यक्षेत्र की सीमा में रकखा जाय, तो निश्चय ही इसका कारण यह नहीं है 
कि हम कुछ छिपाना चाहते हे। भारत को कुछ छिपाना नही है, इससे यह दछोलछ 
नहीं की जा सकती कि भारत को एक वाहरी संगठन द्वारा, एक ऐसे विपय को जाँच पड़- 
ताल के लिए जो उसकी सीमा के बाहर है, और जो वस्तुतः निराधार हूँ, राजी 
हो जाना चाहिए ॥ 


पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने भारत के/ काश्मीर के भगड़े को सुरक्षा परिपद्‌ 
में पेश करने के निश्चय को, समय प्राप्त करने और फिर फौजो बल से निर्णय करने की 
इच्छा से प्रेरित बताया है । सुरक्षा परिषद्‌ में मेंजी गई भारत की शिकायत 
से पता छगेंगा कि मि० लियाकत बली खां ने जो सुझाव दिया है उसके प्रतिकूल, 
भारत ने वरावर इस वात पर जोर दिया हूँ कि परिषद्‌ द्वारा उसके हारा की 
गई पाकिस्तान के विरुद्ध शिकायत पर अविलव कार्य होना चाहिए। 
सुरक्षा परिषद्‌ के सामने काइ्मीर का भंगड़ा , उपस्थित करके भारत 
का यह तात्य॑ नही रहा है कि जम्मू और काश्मीर रियासत से फौजी 
कार्यवाही द्वारा, सभी आक्रमणकारियों को निकाल वाहर करने और क्षाति 
स्थापित करने की अपनी स्वतंत्रता का परित्याग करें। एक ऐसी रियासत 
के संबंध में जो उसमें सम्मिलित हुई, उसे ऐसा करने का अधिकार 
भी है और उस पर यह जिम्मेदारी भी हैं। यह आइचये की बात हूँ कि मि० 
लियाकत अली खा को भारत द्वारा, अपने साधनों का उपयोग करते हुए इस बंध 
और न्‍्याय-सगत उद्देश्य की पूति के लिए किये यये प्रथलो के खिलाफ 
शिकायत हो। 

१० जून, १९४८ को नई दिल्ली से दिया गया वक्तव्य । 


१०० 


फिर इस प्रकार के अभियोग लगाए गए है, कि भारतीय सैनिकों ने 
“उन इलाको में जहाँ वे हे, असहाय वुड्ढे आदमियो, स्त्रियों और बच्चों के साथ निर्देय- 
तापूर्ण ब्यवह्यर किये है। में पूरे जोर के साथ इस वेबुनियादी इलजाम का प्रतित्राद 
करता हूँ । 


इन वे बुनियाद और भूंठे अभियोगो को वार-वार दुहराने का एक मात्र उद्देश्य 
संसार का ध्यान उन वर्बर अत्याचारों से हटाना हें जो आक्रमण्रारी पाकिस्तान 
की सक्रिय सहायता से, निदोंप नागरिकों, मर्द, औरत, वन्चे, वूढो पर उन इलाकों 
में करते रहे है, जिन पर उन्होंने कब्जा का लिया है या जहाँ-जहाँ से बे गुजरे 
है । मानवता के विरद्ध किए गए ऐसे अत्याचार कभी छिप नही सकते । वारामूला, 
भीम्वर, मीरपुर, रजौरी अपने आक्रमणकारियो के बुरे कायों की घोषणा करते रहेंगे। 


मि० लियाकत अली खा ने शिकायत की हूँ कि भारतीय सैनिकों ने पाकि- 
स्तान की सरहद में प्रवेश कियाहूँ और भारतीय उड़ाको ने उन गाँवों पर 
गोलावारी की हूँ जो पर्याप्त रूप से पाकिस्तान की सरहद के भीतर है। हमारे द्वारा 
पाकिस्तान की सरहद में प्रवेश करने की हर एक शिकायत की, जिसकी जांच हो 
सकती थी, जांच की गई हैँ। इनमें से अधिकतर शिकायतें, जांच करने पर मिराधार 
सिद्ध हुई हे। जैसा कि अच्छी तरह माल्म है, आक्रमणकारी रियासत के इलाके 
से खदेड़े जाने पर अक्सर पाकिस्तान में, भाग कर पहुंचते हे । हमारे सैनिक रियासत 
की ह॒द तक उनका पीछा करतें हे । यह उनका कत्तंव्य है और उनके अधिकार 
की वात है। हमारे उड़ाको के संबंध में भी पाकिस्तान की हर एक शिकायत्त 
की जांच हुई हैं। गढी हवीवुल्ला के खास मामले में, जिसका कि पाकिस्तान के प्रधान 
मत्री ने हवाला दिया हैँ, वस्तु-स्थिति का पता छगाने के लिए दोहरी जाच की 
गई और भारत-सरकार की ओर से पाकिस्तान-सरकार के प्रति घटना के 
लिए खेंदप्रकाश किया जा चुका हैं | दो ससारव्यापी युद्धो का इतिहास बताता है 
कि निरीक्षण में हुई स्वाभाविक भूल के कारण तटस्थ लोगो को हानि से वचाना 
कितना असंभव रहा है। पाकिस्तान पर आक्रमण करने का कोई उद्देब्य नही रहा है 


मि० लियाकत अलो खां ने, पाकिस्तान-सरकार के, “उत्तेजना के बावजूद 
वे-मिसाल सत्र ” दिखाने की वात कही है। वे सहज ही इस वात को भूल गए है 
कि पिछली अक्टूबर में काइमीर की घाटी पर कवाइलियों द्वारा आक्रमण से, जिसकी 
उन्हें प्रेरणा और सहायता पाकिस्तान से मिली, भारत सरकार को किस प्रकार उत्तेजित 
किया गया और जव भी किया जा रहा है। अभी उड़ी के युदक्षेत्र में सी पाकिस्तानी 
सैनिक भारतीय सैनिकों का अपने पूरे वक्त से मुकावछा कर रहे है। इन 
परिस्थितियों में पाकिस्तान सरकार के लिए यह कहना व्यर्थ है कि वह “भारत से 
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शांति और मंत्री के संबंध बनाए रहने को उत्सुक है” या यह कि भारत काश्मीर में जो 
कुछ कर रहा है उससे “पाकिस्तान की रक्षा को भीषण खतरा है” या यह कि जम्मू 
और काइमीर के मुसलमानों के विरुद्ध 'हंत्वा और विनात्र का कार्य हो रहा हैं 


रियासत के मुसलमानों की हत्या और विनाश की बात तो बहुत दूर है, भारतीय 
सेना को उपयोग तो पाकिस्तान द्वारा छोड़े हुए लुटेरों से उनकी रक्षा के लिए हुआ 
है । एक अन्तःकालीन सरकार, जो कि जनता की प्रतिनिधि है, जिसके नेता एक 
मुस्लिम है जो कि जम्मू और काइमीर में लोकप्रिय और प्रगतिशीर शक्तियों के 
वर्षों से सर्वश्रमुख नेता रहे हैँ, रियासत में कायम की गई है। भारतीय सघ में सम्मि- 
लित होने के प्रश्न पर भारत ने वार-बार कहा है कि जम्मू और काइमीर के लोगो 
का स्वतत्नतापूर्वक दिया गया जनमत उसे मान्य होगा। पाकिस्तान ने यद्यपि युद्ध की 
घोषणा किए विना, आक्रमणकारियों और रियासत के भीतर उपद्रवियों की सहा- 
यता के लिए सव कुछ किया है, भारत सरकार ने श्ञाति के हित में अद्वितीय संयम से 
काम लिया है। वह अभी भी के पड़ोसी राज्य पाकिस्तान के साथ अत्यन्त मैत्रीपूर्ण 
ढग से रहना चाहती है । छेकिन उसकी इस इच्छा की पूर्ति में, ऐसा वक्तव्य जिस तरह का 
कल मि८ लियाकत अली खा द्वारा दिया गया बताया जाता हैं, बाधक हो सकता है, 
सहायक नही । 


पट 


काश्मीर की कहानी आगे चलती है 


महोदय, में इस भवन की मेज पर कूछ कागजात रखना चाहता हूँ और उनके संवन्ध 
में एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। ये पत्र काइमौर के संवन्ध में विठाए गए संयक्‍त राष्ट्र 
कमीशन के विषय में हे, जो कि अब ऊगमग दो मास से भारत भौर पाकिस्तान में आया 
हुआ हैं। इस भवन के माननीय सदस्यों ने आज सबेरे के समाचारपत्रों में इस 
कमीशन और भारत-सरकार के वीच होने वाले कुछ पत्र-व्यवहार को, करीब तीन 
सप्ताह पहले कमीशन द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव को, भारत-सरकार द्वारा उत्त पर 
दिए गए उत्तर को, पढ़ा होगा और पाकिस्तान के उत्तर के कुछ कक भी उसे मिली 
होगी। पूरे पत्र अभी समाचार-पत्रो में प्रकाशित नही हुए है और वास्तव में हमें आज 
ही सवेरे, कराती से भेजे गए एक विभष दूत द्वारा प्राप्त हुए हे) निदचय ही ये पत्र 
समाचारत्रों में प्रकाशित होगे। इस बीच में इस सभा की मेज पर में इनमें से कुछ 
पत्र रखूंगा और शेष पन्नों को भी, जैसे ही वे टाइप हो जायंगे आज मेज पर रख 
दिया जायगा । 


अब, यह भवन जानता है कि यह कमीशन यहाँ पिछले दो महीनों या कुछ 
अधिक से आया हुआ हैँ और सभा ने इस प्रकाशित पत्र-व्यवहार से यह जाना होगा 
कि उसका प्रस्ताव क्या था और उस के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या थी। वास्तव में 
सभा को मालूम हो गया होगा कि हमने विराम सधि और युद्ध स्थग्रित किए 
जाने के सबंध में कुछ शर्ते स्वीकार कर ली हूँ। लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें अस्वीकार 
कर दिया हैं। अब, में इस समय इस मामले पर बहुत विशेष वातें न कहना 
चाहेंगा। कुछ तो इसलिए कि मुझे सबेरें इन पत्रों को पढने का समय 
न मिल सका भीौर म॑ उन्हें अधिक ध्यान से पढना चाहूँगा। बुछ इसलिए कि 
कमीशन विचार कर रहा है कि आगे वह क्या कदम उठाये या न उठाये, और मेरे 
लिए यह बहुत उचित न होगा कि कोई ऐसी वात कहें जिससे कि कमीशन असमंजस 
में पड़ जाय 


जैसा कि यह भवन शायद जानता है, कमीयन की यह इच्छा थी कि हम इन 
पत्रों का प्रकाशन और उनके संबन्ध में इस मवन में कुछ वक्‍तव्य देना जाज की 
तिथि तक स्थगित रखें! कमीशन से परामर्श के आरंभ से ही हम चाहने रहे 

संविधान परिषद्‌ (व्यवस्थापिका), नई दिल्‍्लो, में ७ सितंबर, १९४८ को दिया 
गया भाषण । 
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हैं कि इस भवन को और देश को पूरी तरह से विश्वास में लें और जानकारी दें क्योंकि 
हम ऐसे जरूरी और महत्त्वपूर्ण विषय में इस भवन की जानकारी और अनुमति के विना 
कोई कदम नही उठाना चाहते थे लेकिन वत्तेंमान परिस्थितियो में बहुत इच्छा रखते 
हुए भी हमारे छिए यह कठिन हो गया कि जब कमीशन इस नाजुक बातचीत में ' 
लगा हो तब इस भवन में, हम कोई वक्तव्य दें । इसलिए उनके अनुरोध पर 
हमें इस प्रकार के प्रकाशन को समय-समय पर टालना पडा । आखिर उन्होने अपना 
वक्तव्य करू कराची में ४ बजे प्रकाशित किया। अब यद्यपि इस विषय पर में 
अधिक नही कहना चाहता फिर भी कुछ बाते है जिन पर में इस भवन का ध्यान 
दिलाना चाहूँँगा । ये वातें खूब जानी हुई है---व केवछ इस सभा बल्कि सारे 
देश द्वारा। फिर भी कभी-कभी जानी हुई और मानी हुई बातो से इन्कार किया 
जाता है, और जब उन्हें स्वीकार किया जाता है तो दूसरी वात हो जाती है। 


काइ्मीर की प्रस्तुत कहानी और विपत्ति करीब दस महीने पहले आरभ हुई। 
पिछले साल, अक्टूबर के अन्त के करीब प्राकिस्तान के इलाके से होकर आने 
वाले कोगो द्वारा काइमीर पर आक्रमण हुआ, और भारत सरकार को एक बड़ी 
कठिन समस्या का सामना करना पड़ा, जिसका निर्णय किसी भी सरकार के लिए बहुत 
कठिन होता, और हमे यह निर्णय चन्द घंढो के भीतर करना पड़ा। हम छोयो 
ने निर्णय किया, और तबसे हम उसी निर्णय का अनुसरण कर रहे हैं । हमे 
उस समय यह स्पष्ट हो गया था और यह वात अब सारी दुनिया को, जो इस 
विपय में कुछ जानना चाहती है, विदित हो गई है कि इस आक्रमण को 
पाकिस्तान सरकार ने न केवल उकसाया और प्रश्नय दिया वल्कि उसे सक्रिय रूप से 
सहायता भी दी। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि मदद देने के अतिरिक्त पाकिस्तान 
की सेना इसमें सक्तिय भाग ले रही थी। अब इन दस महीनों से बरावर पाकि- 
स्तान सरकार इस बात से इनकार करती रही हैं । उसने इससे जोरो के साथ 


और वार-वार इन्कार किया। हमने इसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद 
को बताया । 


वास्तव में हम सुरक्षा परिषद्‌ के सामने बहुत सीधा-सा वयान लेकर गए, 
बह यह कि काइ्सीर की श्ञांति को पाकिस्तान के इलाके से होकर आने वाले 
इन आक्रमणकारियों ने भंग किया है; और हमने अपना पक्ष जितना हो सकता 
था उतने सयम से रखा, यद्यपि हम उसे और जोरों से रख सकते थे। हमने कहा 
कि यह निरिचत हू कि पाकिस्तान से होकर आने वाले छोग पाकिस्तान की 
सहायता और सदिच्छा से ही आयेंगे और इसलिए हमने सुरक्षा परिषद्‌ से यह अनुरोध 
किया कि वह पाकिस्तान से कहे कि वह उनकी सहायता न करे और न उन्हें 
इस प्रकार जाने दे । मेरे विचार में यह एक बहुत ही 


श्ण्प्‌ 


संयत अनुरोध था और बहुत ही संयत भाषा में किया गया था। पाकिस्तान ने इस वाकये 
से -.इनकार किया और सुरक्षा परिषद्‌ के सामने जो हरूम्त्रें वाद-विवाद हुए उनमें भी 
वह न केवऊू इन्कार करता गया वल्कि इस वात पर उसकी तरफ से भुमलाहट 
और गुस्सा दिखाया गया कि कोई भी उसके विरुद्ध ऐसा इलजाम लगा सके। 
खेर, आज मे उसके इन्कार की इस हूम्बी दास्तान में नही पड़ना चाहता, लेकिन 
जो वात है वह यह है कि आज उसने ही यह स्वीकार किया हूँ कि वह इनकार भूठा 
था | अब यह एक महत्त्वपूर्ण मामछा वन गया है । 


यह न कंवरू व्यावह्रिक राजनीति और जो स्थिति हमारे सामने है 
उसके दृष्टिकोण से, वल्कि नैतिकता परस्पर, सदाचार और राष्ट्रो के वीच परस्पर 
की शिष्टता के दृष्टिकोण से भी यह महत्त्वपूर्ण हे । में यह जानता हूँ कि 
सार्वजनिक नैतिकता और अन्तर्राष्ट्रीयता का दर्जा दुर्भाग्य से इस दुनिया में बहुत 
ऊचा नही है ।. फिर भी, कुछ दिखावा बनाए रखा जाता हैं, कुछ शिप्टताए 
बरती जाती हे, और किसी मापदड को माना जाता है। में इस भवन से और देश से 
निवेदन करूँगा कि इन दस महीनों या इससे कुछ अधिक की कहानी और उसके विषय 
में जो कुछ कहा गया है, उस पर पाकिस्तान-सरकार की जिस रूप मे प्रतिक्रिया 
हुई है वह इतनी अजीव है कि एक राष्ट्र के लिए शोभा नही देंती। कल तब, 
और जहाँ तक दुनिया जानती हूँ, कछ ४ बजे शाम तक, पाकिस्तान ने यह नही माना 
था कि वह किसी भी रूप में काइमीर के आक्रमणों में भाग छे रहा हैँ। हमें अवश्य 
मालूम था। इस वात का बिल्कुल विश्चित और प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे पास था। 
आखिरकार आप वड़ी फौजो पर परदा नहीं डाल सकतें। फिर भी कल ४ बजे 
“/ज्शाम तक, जबकि बे पत्र जनता के लिए प्रकाशित किए गए, सार्वजनिक रूप 
से इसे स्वीकार नहीं किया गया। वास्तव में पिछले कई सप्ताहों से इससे 
वरावर इन्कार होता रहा, जबकि यह बडी पाकिस्तानी सेना काम्मीर में सक्रिय 
थी, और भारतीय संघ के प्रदेश में भारतीय सेना के विरुद्ध युद्ध में लगी हुई थी। 


कृपया इसे याद रखिए कि पिछले दस महीनों में काश्मीर में जो भी लड़ाई 
हुई है वह भारत के इलाके में हुई हैँ। पाकिस्तान के इलाके में कोई छऊूड़ाई नही 
हुई, न उस पर कोई आकरमण ही हुआ और पाकिस्तान के इलाफ में कही भी 
भारतीय सेना नहीं गई । यह एक खास और बुनियादी वात है, जो किसी जांच 
ओऔर दूसरी वातो को अलग रखते हुए, यह सिद्ध करती हैं कि यदि कोई बाहरी 
लोग भारतीय संघ के इलाके में_लड़ रहे है तो वही बाहरी छोग ऋगडा करने वाले 
हैं। वे वहाँ है क्यो? पिछले लगभग छः सप्ताह के बीच हमने फिर पाविस्तान- 
सरकार को और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को काइमीर रियासत में पाकिस्तानी 
सैनिको का होना बहुत स्पष्ट शब्दों में दताया था। 
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फिर भी, या तो इस बात से इनकोर किया गया, या उसे ठांछा गया। मुझ 
यह एक गैरमामूली वात मालूम हुई। में और आदमियो से भिन्न होने का दावा 
नहीं करता। में उम्मीद करता हूँ कि मेरे मापदंड दूसरो के मापदंड की अपेक्षा 
घटिया नहीं हे। मुझे यह देखकर बड़ा धवका पहुँचा है कि कोई देश, किसी भी सरकार 
का जिम्मेदार मंत्री इस तरह के सरासर भूठे बयान दे और उसके जरिये दुनिया 
को धोखा देने की कोशिश करें। आपको स्मरण होगा कि लेक सवसेस में सुरक्षा 
परिषद्‌ के सामने इस विषय पर लम्बे वाद-विवाद हुए थे। पाकिस्तान सरकार के 
विदेश मत्री ने, जो कि उस सरकार के वहाँ पर मुस्य भ्रतिनिधि थे, पाकिस्तान का पक्ष 
सरक्षा परिषद्‌ के सामने रखा था। 


में आप से इस देश से और सारे संसार से इस बात पर विचार करने 
का अनुरोध करेगा कि उस मामलछे का आधार अब क्या रह गया। 
क्योकि वह सारा मामछा एक मुख्य बात पर आधारित था, यानी 
कास्मीर में पाकिस्तान की साजिश से इन्कार पर । उन्होने वरावर इसमें 
सक्रिय भाग लेने से इन्कार किया है। अगर यह बात भूठी साबित होती 
है, जैसा कि अब खुद उनके मुंह से भूठो साबित हुई है, तब वह मामछा 
जिसे कि सुरक्षा परिषद्‌ के सामने इतने परिश्रम से पाकिस्तान सरकार ने खड़ा 
किया था, क्‍या ठहर सकता हैँ? अब उस अभियोग का क्‍या होता हैं जो कि हमने 
उनके विरुद्ध गाया था और जिस पर कि सुरक्षा परिषद्‌ ने विचार ही नहीं किया, 
जिस पर हमें बड़ा खेद और आइचये रहा? इसलिए हमें जिस मुस्य वात का 
ध्यान रखना हैं वह यह हैँ कि एक यथार्थ बात को, जिससे दस महीने से ज्यादा तक 
इन्कार किया गया, अब पाकिस्तान सरकार ने खुली तौर पर स्वीकार विंया हैँ । 
हाँ, इस स्वीकार का उनका अपना ढंग हैं। में अब कमीशन के पास भेजे गए 
उसके पत्र के कुछ अंश पढ़कर सुनाऊंगा। उसमें कहा है:-- 

“भारत वरावर जम्मू और काइमीर में अपनी सशस्त्र सेना का निर्माण कर रहा 
था। यह निर्माणकरम २१ अप्रै १९४८ को बन्द नहीं हुआ बल्कि और पुष्ट किया 
गया। अप्रैछ के आरंभ में भारतीय सेना ने एक जोर का हमछा किया जिससे कि 
स्थिति में मुख्य परिवर्तन हुआ। यह हमले की कांयेवाही वरावर जारी है । भारत 
सरकार को सर्व विदित उद्देश्य यह था कि जम्मू और काइमीर में एक 
फौजी निर्णय कर के और इस प्रकार संयुवत राष्ट्र संगठन के सामने एक सिद्ध तथ्य 
प्रस्तुत करें। इस स्थिति ने न केवछ आजाद काइमीर सरकार के अधिकार की 
सारी जावादी को ही खतरे में डाला, और इसके परिणाम स्वरूप वडी संख्या में शर- 
णार्थी पाकिस्तान में आने लगे, वल्कि पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए एक 


सीधा खतरा भी पैदा हो गया। इस बात ने पाकिस्तान सरकार को मजबूर किया कि 
अपनी सेना को खास-खास रक्षा के मोचों पर भेजें।” 
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इस वात पर भी ध्यान दौंजिए कि वे इसे स्पष्ट रूप में नहीं कहते 
कि रघ्ना के ये मोर्चे दुसरे देश में थे । 


युद्ध स्थगित करने के और दूसरे प्रस्तावों पर उनके निर्णय को अलग रखिये। 
जो देश एक पड़ोसी देश के विरुद्ध, चाहे सुरक्षा, या अपने वचाव के नाम पर 
ही क्यों न हो, आक्रमण में भाग लेता हैं, ऐसा करने से कई महीने तक इन्कार 
करता रहता है, और जब वह अपने अपराब को सावित हुआ देखता हैं जिसे 
चह जब और किसी तरह नही छिपा सकता, तब जंसे-तेंसे उसे स्वीकार 
करता हैं और उसके लिए कोई भी वजह बता देता है--ऐसे देश की राजनीति का 
ओचित्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय या नैतिक दृष्टिकोण से कंसे सिद्ध किया 
जा सकता है ? इस पर भी विचार कौजिए कि इस वयान के अनुसार उन्होने अप्रैल में 
यह कार्यवाही की, यानी चार-साढ़े चार महीने हुए। अगर उन्होंने यह अनुभव 
किया था कि उनकी सुरक्षा खतरे में थी, या कोई वात ऐसी हो रही थी जो उनके 
लिए भयावह थी, और इसलिए उन्हें अपनी सेना भेजनी पडी, तो उन्हें कया 
करना चाहिए था? जाहिर है कि उन्हें भारत सरकार को सूचना दे देनी थी और 
संयुक्त राष्ट्र संगठन को यह सूचना दें देनी थी कि ऐसी बातें हो रही है और, जैसा 
वे कहते है, स्थिति में एक मुख्य परिवर्तन हुआ हुँ और इसलिए वे ऐसा करने 
पर विवश हुए हे 


इस बिस्तृत्त संसार में में किसी भी ऐसे देश की कल्पना नहीं कर सकता जिसने 
ऐसा न किया होता। मन्शा का सवारू अरूग रहा, यह एक स्पष्ट और अनिवार्य 
कत्तंव्य था। उन्होने यह सेना, अपने बयान के अनुसार, पिछली अप्रैल में या उसके 
आसपास भेजी, और हमें यह नहीं बताया गया कि किसके इलाके में चह भा 
रही है, और संयुक्त राष्ट्र सगठन को भी, जिसके सामने यह प्रश्न था और जो 
वास्तव में उस समय भारत में एक कमीशन भेजने का विचार कर रहा था, 
इसकी कोई जानकारी न कराई गई । आपको स्मरण होगा कि सुरक्षा 
परिषद्‌ की कार्यवाही के शुरू में, भारत मौर पास्कितान से इन फौजी 
कार्यवाहियों के संबंध में और दोनो देशो के वीच कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न 
न होने देने के विषय में अनुरोध किया गया था। जो कुछ पक्तियाँ मेने पाकिस्तान 
के उत्तर से पड कर सुनाई हूँ उनमें मारत पर आक्रमण करने का अभियोग 
लगाया गया है। हम आक्रमणकारी को भारतीय संघ के इलाके से निकाल वाहर 
करने का प्रयत्त कर रहें हें। यह हमारी घोषित नीति रही हैँ, जिसे कि हमने 
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्‌ के सामने दृहराया हैं और जो कि हमारे लिए बनि- 
वार्य रही है, और जो वास्तव में किसी भी देश के लिए, जिसमें अपुमात्र भी 
आत्म-सम्मान है, जनिवाय होती। 
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दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार ने क्‍या किया ? हमने आरम्भ से ही जो 
भी कदम उठाया है खुले तौर पर उठाया है; उसके सब घ॒ में कुछ लुका-छिपी 
नही रही है। यह भवन काश्मीर के मामले में बहुत दिलचस्पी लेता रहा है। 
भारतीय जनता ने इसमें बहुत ही दिलचस्पी ली हैँ और ठीक ही है क्यो कि हमारी 
सरकार ने अपने ऊपर इसका वोभ लिया हूँ। यह एक भारी बोभ रहा है। में 
आपको साफ वत्ताऊग़ा कि यह मेरे लिए और खासकर मेरी सरकार के लिए 
क्यो एक भारी बोभ रहा है ? इसलिए नही कि इसमें फौजी कार्यवाही करनी पडी 
है, यद्यपि वह भी सदा एक बोभ होती हैँ, बल्कि इसलिए यह एक वोभ रहा है 
किहम इस विषय में निश्चित रहना चाहतेथे कि किसी समय भी हम उन सिद्धान्तो 
के प्रतिकूल कुछ न करें, जिनकी कि हमने इतने दिनों से घोषणा की थी। 


क्या में इस भवन को अपनी वात बताऊं? प्रारंभिक अवस्था में, अवटूबर के 
अन्त में और नवम्बर में, और वास्तव में बाद में भी, काइमीर के विपय में में इतना 
चिन्तित था कि यदि कोई ऐसी वात हुई होती या उसका होना संभावित होता, जो 
कि मेरी दुष्टि में काइमीर के लिए भयवाह होती, तो मेरा हृदय दूट जाता। सरकारी 
कानूनों के अतिरिक्त व्यवितगत कारणों और भावुकतावश मूझे इस मामले 
में बेहद दिलचस्पी थी। इसे में छिपाना नही चाहता, कि काभ्मीर में मेरी 
दिलचस्पी है । फिर भी मेने निजी और भावुकता के पहलू को दवा रखने 
और इस पर भारत की भलाई और कादमीर की भलाई के वृहत्तर दृष्टिकोण 
से विचार करने की कोशिश की। मेने इस प्रइन पर इस दृष्टि से विचार करने 
की कोशिश की कि हम उन सिद्धान्तो से, जिन्हे हमने अतीत में घोषित किया 
हैं, विचलित न हो या भटकें नही। 

जब यह प्रइन पहले उठा तब मेने महात्माजी से मार्ग-प्रदर्शन चाहा जैसा कि में 
और मामलों पर प्राप्त करता था, और मेने उनके पास वार वार जाकर उनके 
सामने अपनी कठिनाइया रखी। यह सदन जानता है कि अहिंसा का वह 
प्रचारक फौजी मामलो में उचित सलाहकार नही था और यही उन्होने कहा; लेकिन 
वे निरचय ही नेतिक प्रश्न पर मार्ग-प्रदर्शक थे। इसलिए मेने अपनी कठिनाइयां 
और अपनी सरकार की कठिनाइयाँ उनके सामने रखी । और यद्यपि इस अवसर 
पर में अपनी या अपनी सरकार की जिस्मेदारी कम करने के लिए उनका , चाम 
घसीटना ठीक नहीं समझता, फिर भी मे इस मामले का जिक यह दिखाने के लिए करता 
हूँ कि इसके नैतिक पहलू की म्‌झे वरावर चिन्ता रही है। और खासकर जव मेने देखा 
किभारत से वेसी घटनाएँ घटी जैसी कि पिछले महीनों में घटी हे 
जिन्होंने भारत के नाम को वदनाम किया है, तो में बहुत विचलित और 
चिन्तित हुमणा और इसके लिए फिक्रम-द था कि हमें जहा तक सभव 
हो वहाँ तक सीधे पथ पर कायम रहना चाहिए। 


तो यह मेरा रख रहा है और कई बवसरों पर मेंने खुले 
घोषणा की हूँ। बत्युक्ति और योक-मोल आरोपो को छोड़कर में कसी भी 
व्यवित से यह जानना चाहूँगा, चाहे वह मित्र हो चाहे दुइ्मन, कि जद्तूबर के 
अन्तिम सप्ताह के उस दिन से लेकर जवकि हमने काइमीर में आकादामार्य से 
फौजें भेजने का महत्त्वपूर्ण निर्णय किया, जाज तक हमने काइ्मीर में ऐसी 
कौन-सी बात की है, जो किसी भी दृष्टिकोण या मापदंड से गलत हो ? 

में इस प्रइन का उत्तर चाहता हूँ । हो सकता है कि व्यक्तियों ने यत्र-तन्न भूलें को हो, 
छेकिन में कहता हूँ कि भारत सरकार ने और भारतीय सेना ने समय सर्प से 
जो कुछ किया है वह अनिवार्य था और प्रत्येक कदम जो हमने उठाया हैँ वह 
अनिवायें कदम था, और यदि हमने बसा न किया होता तो हम अपने को कछकित 
कर लेते। इस रूप में मेने काइमीर के प्रश्न को देखने वा साहस किया हैं जौर जब 
में देखता हूँ कि दूसरी तरफ सारा मामछा जिसके विपय में यदि में कड़ी 
भाषा का प्रयोग करूँ तो कह सकता हूँ कि झूठ और दगा पर खड़ा किया गया 
हैं, तो क्‍या में गलत कहता हूँ १ यह वात है जिस पर में चाहुगा कि यह भवन और 
मुल्क औौर दुनिया विचार करें। 
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“इसलिए, पहली वात याद रखने की यह हैं कि यह सब मामछा, 

जो कि पाकिस्तान ने सुरक्षा परिषद्‌ के सामने खड़ा किया, खुद उनके इकरार 

अनुसार और इस सावित हुई बात के सामने कि उसकी बडी सेनाएं काइमीर 

में सक्रिय रही हे, जब ढह जाता है और निश्चय ही ऐसी ही सेनाए है, तथा जाप 

कहना चाहें तो अन्य जो उनसे सवद्ध रही हैं, काइ्मीर में भारतीय संध के इलाके 

में इन दस महीनों से या लगभग इतने समय से कार्य करती रही हैं। बाद को 
हर एक कार्यवाही पर इस पहल से दृष्टि डालनी चाहिए । 


जब हम वत्तमान काल पर बाते हे, कौर यहाँ मुझे एक बात और कहनी 
है। यह एक गाक्रमण रहा हैं; और यदि इसे-ज॑सा कि खुद उनका इकरार है- 
एक आक्रमण कहा जाय, तो उसके कुछ परिणाम होते हूँ । अब मेरी कठिनाई यह 
रही है कि यदि किसी प्रश्न पर विचार करते हुए, आप अपने को विस्तार की बातों 
के जगल में खो देते हे, तो बाप मुख्य बात से जलूम बहक जाते है। काइ्मीर 
के मसले पर हरुम्बें विचाद हुए हे बौर पिछले और वत्तंमान इतिहास के हर 
पहलू पर विचारहुआ है। लेकिन मुख्य विचाय वातक्‍या रही है ? मे इसे दृहराजँगा, 
क्योंकि में समझता हूँ कि मुख्य बात पाकिस्तान का भारतोय प्रदेश पर आवरमण 
है, दूसरी बात इस आक्रमण के वाकये से इन्कार हैं; जौर तीसरी उस वाकये का 
मोजूदा इकरार हूँ। इस परिस्थिति को मुख्य वातें ये हे। चहस इतने रूवे 
समय से इसलिए चल रहो है कि इन मृल्य बातों को नजरबंदाज कर दिया गया 
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था या उन्न पर जोर नही दिया गया था। हमने बेशक उन पर जोर दिया और इस प्रश्न 
पर बारीकी के साथ विस्तृत विचार हुआ । 

यदि आप कोई बहस एक गलत वयान को लेकर आरंभ करते है तो 
सारी बहस गलत हो जाती हैं और जाप कह्िनाइयो में पड़ जाते हे । यदि आप 
किसी समस्या को बिना उसका विश्लेषण किए यथा यथार्थ रूप समभे 
हल करना चाहते हे तो आप उसे कंसे हल कर सकेंगे ? और यही मूल कठिनाई 
इस काइ्मीर के मामले में रही हैं । मुख्य विचारणीय बात को या तो नजरअमन्दाज 
कर दिया गया है, या ठाल दिया गया है, या छोड़ ही दिया गया है। इसलिए हम 
और मामलों में फंस गए जिनसे हमें कोई हल हासिल नहीं हो सकता। भक्ृ 
बुनियादी बात पाकिस्तान के इस इकरार से ही जाहिर हो गई है। 


भारत में आए संयुकत राष्ट्र के कमीशन के युद्ध स्थगित करने और 
विराम सधि आदि के प्रस्ताव के सबंध में में अधिक वहस न करूँगा, वयोकि इस 
समय में कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो कि कमीशन को असमंजस में डाले । 
लेकिन कूछ कागज़ात आपके सामने हें । यह कहने की आवश्यकता नही कि उनके 
प्रस्ताव का हमने बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ स्वागत नही किया; उसकी बहुत- 
सी वातें इच्छा के प्रतिकूल पड़ने वाली थी। लेकिन हमने इस मामले पर, जहाँ तक 
सभव हुआ, ठडे दिल से और विना उद्वेग के विचार करने का प्रयत्न किया, ताकि 
बहुत्रस्त काइ्मीर रियासत में शाति स्थापित हो सके और अनावश्यक कष्ट और रक्‍त- 
पातन हो । जब कमीशन ने कुछऔर बातो को, जिन्हें हमने उनके सामने रखा, 
स्पष्ट करने का सौजन्य दिखाया तो हमने उनके युद्ध स्थगित करने के अस्ताव को 
स्वीकार कर लिया। हमने बहुत से विषय उनके सामने नहीं रखे, बल्कि कुछ 
सीधी और मोटी वातें काश्मीर की सुरक्षा कें सबध मे रखी। हमने ये वातें 
उनके सामने रखी और उन्होनें उनके विषय में अपना आशय स्पष्ट करने का 
सौजन्य दिखाया | इसके बाद हमने युद्ध स्थगित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । 
उसकी अनेक ऐसी वातो को भी हमने स्वीकार किया जो कि हमें पसन्द नही थी, 
क्योकि हमने अनुभव किया कि शाति और अन्तराष्ट्रीय व्यवस्था के हित में यह हमारे 
लिये अच्छा होगा कि हम कुछ कदम आगे बढे, भले ही कुछ कदम अनिच्छा से 
बढ़ाये, जायें। हमने शाति स्थापित करने के उद्देश्य से ऐसा किया और यह दिखाने 
के उद्देश्य से किया कि हम सयुक्‍त राष्ट्र सघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की इच्छा की पूर्ति 
के लिए, जहाँ तक हमारे लिए बढना संभव है, बढ़ने के लिए तैयार है। संयुक्त 
राष्ट्र सघ का मूल प्रस्ताव हमें १४ अगस्त को मिल्ा। १५ अगस्त को हमारा स्वतत्रता- 
दिवस था। उसके ठीक बाद १६ ता० को हम कमीशन के सदस्यो से मिले और हमने 
उनका ठीक-ठीक आशय समभने की दृष्टि से विचार-विनिमय किया, और उनको 
अपने ठीक-ठीक विचार बताए; और चार दिन के भीतर, यानी २० अगस्त 


श्र 


को हमने उनके पास अपना उत्तर भेज दिया। हमने इस मामले में देर लुगानी 
नही चाही, क्योकि वे उत्सुक थे कि इसमें देर न लगाई जाय। 


पाकिस्तान सरकार को भी ये प्रस्ताव उसी समय अथांत्‌ १४ बगस्त को 
३ या ४ बजे शाम को मिऊ गए थे। उनके पास भी उतना ही समय था। लेकिन 
कमीशन के पाकिस्तान वापत जाने पर भी-और कमीशन के कुछ सदस्य इस 
बीच में भी कराची गए थे, उनका उत्तर तैयार नहीं था । वास्तव में घटनावों 
के दवाव से या कमीशन के दवाव से आखिरकार किसी प्रकार का जवाब उन्होरं 
कल दिया। इस बीच में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिये लंवे-लवे खत उन्होने भेजे ॥ 
मुझे खेद हैं कि अभी में पूरा उत्तर नहीं पढ़ सका हूं, क्‍्यं कि यहा आने से 
जरा पहले ही मुझे वह मिला हैँ । छेकिन उसके खास-खास हिस्से मेने पढ़ लिए 
हूँ और नतीजा यह निकलता है कि व उन प्रस्तावों को अस्वीकार करदे हे । 


कमीशन ने हमें यह बताया कि ये प्रस्ताव समग्र रूप से किए गए है । 
और यद्यपि वें खुशी से किसी भी विषय पर बहस करने के लिए तैयार थे, 
उनके लिए. यह कठिन था, दरमसू समभव नथा कि उन्हें झ्त्त के साथ स्वीकृति 
भानन्‍्य हो, क्योकि यदि हमने कुछ छात्ते लगाई” जोर पाकिस्तान ने भी छात्तें लगाई 
तो किसने क्‍या स्वीकार किया इसका क्‍या पता चलूू सकता था ? इसलिए उन्होंने 
कहा कि इन प्रस्तावों को ज्यो-का-त्यो स्वीकार करना चाहिए, और यदि उनकी 
स्वीकृति में शर्तें लगाई गई तो वह स्वीकृति न कह॒लायेंगी वल्कि उसका अर्थ उन्हें अस्वीकृत 
करना होगा। इसलिए जो कुछ पाकिस्तान-सरकार ने किया हैँ वह प्रस्तावों को 
अस्वीकार करने के वरावर है। यह कमीशन के निश्चय करने और बताने की 
बात हैं कि अब वह क्‍या करेगा। उसे सलाह देना मेरा काम नही। इस तरह हम 
एक अजीब परिस्थिति में पहुँच जाते हे यानी यह कि वह मुल्क, जो कि अपने ही 
कहें के अनुसार एक आक्रमणकारी राष्ट्र था, जब युद्ध स्थग्रित करने के प्रस्ताव 
को अस्वीकार करता है, या ऐसी शर्ते पेश करता है, जो उसके इन्कार 
करने के वरावर है । 


इन सब बातो के कुछ अन्तराष्ट्रीय परिणाम होने चाहिए। वे दया हैँ? यह कि 
एक किचित सीमित क्षेत्र में, वे समी अफसर और च्यवित, जो काश्मीर 
के इलाके में, भारत के विरुद्ध एक युद्ध में हिस्सा ले रहे हैँ -- जाहिर 
है इनमें पाकिस्तानी हे, और दूसरे राष्ट्रीय भी हे---कंवल एक 
छेड़-छाड़ के युद्ध में हो नहीं लगे हैँ, बल्कि ऐसे युद्ध में लगे हैँ जिसके विषय 
में संयुक्त राष्ट्र कमीशन नें युद्ध स्पगित करने का प्रस्ताव रखा हैं । उनकी 
ग्रह ल्पिति विचारणीय हो जाती हैं । 
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काइ्मीर के प्रश्न पर बस में इतना ही कहना चाहता हूँ । स्वभावतः काश्मीर 
की कहानी अभी चल रही है। लगभग इन दस महीनो में यह एक दास्तान बन गया 
है, और इस के साथ बहुत कुछ वेदना, रक्‍त पात और आँसू मिले हुए हे । इस में 
बहादुरी के क्षण भी आए हूँ। छेकिन भारत वासियों के लिए और भारत सर- 
कार के लिए कई प्रकार से” यह एक परीक्षा और कठिनाइयो का समय 
रहा है, फिर भी कोई ऐसा समय नहीं आया, जबकि हमने समझा हो कि हम 
गलती पर है, या हमने कोई ऐसा कदम उठाया है जिसके औचित्य का हम 
पूरा-पूरा समर्थथ नहीं कर सकते। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढेंगे और 
क्या में कहूँ कि सयुकत राष्ट्र कमीशन के साथ परामर्श में और काइमीर संवधी 
और मामलो में हमने शेख अब्दुल्ला की काशइ्मीर सरकार से निकट संपर्क रखा 
है और जो भी कदम हमने वढाए हे उनके बारे में सलाह छी है ? यह स्वाभाविक था 
और वत्तेमान परिस्थिति मे अनिवायं कि हमलछोग आपस में एक दूसरे से 
सलाह लेते हुए आगे बढते, इसी आधार पर हम आगे बढेगे, चाहे वह 
फौजी क्षेत्र में हो चाहे दूसरे क्षेत्र में, और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि 
हम ठीक मार्ग पर रहे और तात्कालिक लाभ उठाने के लिये ही क्यो न हो, 
उससे डिगे नही, तो हमारी जीत होगी । कोई भी मुल्क जो अपने पक्ष को 
सरासर भूठ पर आधारित करता है, अपने उद्देश्य में सफूू नहीं हो सकता | 
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प्लो ७-८ 
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यह हेदराबाद का प्रश्न 


महादय, अब में इस भवन से एक दूसरे ही विषय पर निवेदन करूंगा जो कि एक 
बिल्कुछ भिन्न विषय हैं, लेकिन किसी देश के सगठित जीवन में चीजो को 
अलग-अलग करके देखना सचमुच कठिन है। इसलिये एक का अमर दूसरी चीज पर 
पडता हैं। छेकिन वस्नुत. जो कुछ मे हैदराबाद के सवध में कहने जा रहा है, वह 
उससे जुदा हूँ जो मेने काव्मीर के विपय में कहा है, और उसका उनसे कोई 
संबंध भी नही हूँ । 


एक साहू से अधिक हो गया कि हम हैदराबाद की सरकार से झातिपर्ण 
और संतोषजनक समभोौते के लिये तत्परता से कोशिग कर रहे हे। पिछले नवम्बर 
मे हमारी कोशिशों का नतीजा यह हुआ कि हम एक साल के लिये तात्काछिक समझौता 
कर सके | हमने यह आगा की थी कि जल्द ही इसके वाद एक अतिम और सतोप- 
जनक समभौता हो सकेगा। हमारे विचार में इस समभोते का आधार रियासत में 
उत्तरदायित्वपूर्ण. शासन की स्थापना और भारत में उसका सम्मिलित होना हो हो 
सकता था। इस प्रवेश का अर्थ यह होता कि रियासत भारतीय सघ की एक 
स्वायत्त इकाई वन जाती और दूसरी स्वायत्त इकाइयों के अधिकार और हक उसे 
धाप्त होते। वास्तव में, हमने हंदराबाद से जो प्रस्ताव किया वह भारतीय संघ 
की बडी बिरादरी में उसका एक सम्मानित साकरीदार बनने का प्रस्ताव है। 


द 
क्र 


हेदराबाद में या किसी भी दूसरी रियासत यथा प्राल्त में उत्तरदायित्व पूर्ण 
लोकप्रिय शासन हमारा ध्येय रहा है, और हमे यह बताने में वडी प्रमभनता है कि हैदरा- 
बाद रियासत को छोड़कर सारे भारत में यह पूति के बहुत निकद पहुँच गयां है। 
हमारे लिये यह कल्पना से बाहर की वात भी कि आधुनिक युग में, सौर नई स्वनन्नता 
से अनुप्राणित भारत के बीचोवीच एक ऐसा प्रदेश हो जिसे यह स्वतन्नता प्राप्त न 
हो और जहा अनिश्चित काल के लिये निरकृश शासन रह सके। 


जहां तक भारत में प्रवेश होने का प्र्न था, यह बात भी स्पष्ट थी कि हंदरातर्द 
जैसे प्रदेश को, जो चारो ओर से मास्तीय सघ से घिरा हुंआ हो औौर शेप 
दुनिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष मंवथ न हो, निश्चय ही भारतीय सघ का अंग 


संविधान परिषद्‌ (व्यवस्थापिका ), नई दिल्ली में ७ सितम्बर, १९४८ झो दिया 
गया ददठब्य । 
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होना चाहिये। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से तो इसे एक अग होता हीं 
चाहिये था, छेकिन भौगोलिक और आद्िक कारणों से तो यह और भी आवश्यक 
था | और उन कारणों की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी--विशेष 
व्यक्तियों या दलों की जो भी इच्छाएं हों । हैदराबाद और शेष भारत के बीच 
कोई भी दूसरा संवध संदेहात्मक स्थिति को कायम रखने वाढा होता और 
इसलिये संघर्प का भय सदा उपस्थित रहता । केवछ अपने को स्वतंत्र घोषित कर 
देने से कोई रियासत स्वतंत्र नहीं हो जाती। स्वतंत्रता का अर्थ दूसरे स्वतंत्र राज्यों 


8. 


से विशेष प्रकार का संवध और उनके द्वारा इस स्थिति की मान्यता होता 


4 


हैं। भारत इसे कभी स्वीकार नही कर सकता कि हैदराबाद का किसी दूसरी शवित 
से स्वतंत्र संबंध हों, व्योंकि इससे भारत की सुरक्षा संकट में पड़ती है। ऐतिहासिक 
दृष्टि से हैदराबाद कभी स्वतत्र नहीं रहा हूँ। व्यवहारत', आाज की परिस्थिति 


० 


में, यह स्वतंत्र नहीं हो सकता। 


इसके अतिरिक्त, उन सिद्धातो के अनुसार, जिनकी कि हमने वार वार घोषणा 
की है, हम इस बात पर राजी थे कि हँदराबाद का भविष्य वहा के जनमत के 
आधार पर निश्चित हो। शर्ते यह थी कि जनमत स्वतंत्र वातावरण में प्राप्त किया 
जाय। जी आतंक की स्थिति आज हैदराबाद में फैली हुई है उसमे ऐसा सभव नहीं है। 


समझौते के लिये हमारी वार-वार की गई कोणिशे, जो एक या दो अवसरों 
पर प्रायः सफल होती जान पड़ी थी, दुर्भाग्यवण असफल रही । इसके कारण हमे 
स्पष्ट जान पड़े, हैदराबाद रियासत में कुछ शवितियां काम कर रही थी, जिन्होंने 
यह निश्चय कर रखा था कि भारतीय सघ से कोई समझौता न होने पाये । 
बविल्कूल गैर-जिम्मेदार छोगों के नेतृत्व में ये गवितयां अधिकाधिक शक्ति श्राप्त 
करती रही और अब सरकार पर पूरा काबू पाये हुए हे । रियासत के साधन 
हर तरह से युद्ध की तैयारी में छगाये जा रहे है । रियासत की सेना 
बढ़ा ली गई है और अनियमित सेना तेजी से बढ़ने दी गई है। हथियार और 
गोला-बारूद विदेशों से छिपाकर छाये गये है। यह क्रम, जिसमें कि कई विदेशी 
द्‌ साहसी स्पष्ठतः लगे हुए है, वरावर जारी है। भारत की स्थिति में कोई भी देश अपने 
वीचोबीच स्थित रियासत द्वारा की जाने वाली इन युद्ध की तैयारियों को सहन 
नहीं कर सकता । फिर भी वर्तमान भारत सरकार ने किसी समभौते की 
आशा से धैयपूर्वक बातचीत जारी रखी। एकमात्र दूसरा कदम जो उसने उठाया 


वह यह था कि जहां तक संभव हो हैदराबाद में युद्ध-सामग्री का बाहर से आना 
श्के। 


हैदराबाद में जो निजी सेनाएं तैयार हुईं, खासकर रजाकारों की, वे रियासत 
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फ्री भीतर और कभी कभी सरहद को पार करके भारत में भो झविव्ञाधिर 
क्रूर हो रही हूँ। इसका हाल विस्तार से देने का मेंस विचार नहीं है 
इसलिये कि पूरा हाछ कुछ तो उपप्रधान मंत्री हरा इस जविवेशन में पद प्रस्तत 
हंदराबाद संबंधी सरकारी ब्वेत-पत्र में और कुछ अन्य प्रकाशित पत्रो में मिछ झायगा। 
हँदरावाद रियासत के भीतर, उन छोगो के विरुद्ध--चाहे वो मुसलमान हो चाहे 
गैर-मुसलमान, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे अन्य ऐसे क्मंचारी जो कि 
रजाकारो और उनके साथियों के विरुद्ध हें--वढते हुए जातक और भीषणता ने, एक 
गंभीर परिस्थिति पैदा कर दी है, और इसकी प्रतिक्रिया संघ के सरहदी भागों मौर 
साधारणत' भारत में हुई है। इस समय हमारी तात्कालिक और सब से वड़ी चिन्ता 
हंदरावाद रियासत में फंलती हुई हिंसा और अराजकता की लहर के संबव में हैं। 


रजाकारो के कार्यो का पूरा हाल वयान करने में समय लगेगा। में केवल 
कुछ हाल की घटनाएं वताऊंगा और कुछ आंकडे दूंगा। रियासत के भीतर एक 
गाव के निवासियों ने अपने उत्साही मुखिया के नेतृत्व में, इन ढाकुओ से मुकाबला 
किया। गोला-वारूद खत्म हो जाने के कारण जब उनके लिये और मुकावला करना 
असंभव हो गया, तव वो सव-केसव तलवार के घाद उतार दिये गये, और 
गांव जला कर खाक कर दिया नया। वहादुर मुखिया का सिर काट डाला गया 
और उसे एक हलूदठे के सिरे पर ऊूगाकर फिराया गया। एक दूसरें गाव में पुरुष, 
स्त्रियां और बच्चे सव एक जगह इकद्ठा किये गये और रजाकारों जौर निजाम की 
पुलिस द्वारा गोली से मार दिये गये। 


गांववालो के एक बड़ें दल पर, जो कि बंलगाड़ियों पर भारत की किसी 
सुरक्षित जगह में रक्षा पाने के लिये जा रहा था, बेरहमी से आक्रमण किया गया, 
पुरुष पीदे गये और स्थिया भगा ले जाई गईं। 

एक रेलगाड़ी रोक छी गई, मुसलाफिरो को छूढ लिया गया और कई डिन्ते 
जला दिये गये । इस भवन को माल्म हैँ कि हंदरावाद रियासत में स्थित हमारे 
इलाकों में प्रवेश करने वाले हमारे ही सैनिकों पर आत्रमण हुए हे, बोर रजाकारों 
ने हमारे त्रहदी गाँवों पर धावे किये हूं। 


जो समाचार हमें कछ मिले हे, उनके अनुत्तार रजाकारों ने और नियमित 
हैदराबाद सेना की एक इकाई ने, जिसके साथ वस्तरवन्द मोटरें भी थी, भारतीय 
इलाके में भारतीय सैनिकों से मुठभेड़ की । वे भगा दिये गये, एक बल्तरबन्द 
मोटर नप्द कर दी गई और एक बफसर तथा ८५ जोर ओहदो के छोग, 
कर लिये गये। यह घटना भारत के विरुद्ध चढनी अग्नसर्ता की और भी मिसाद 
हैँ । 
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जब से यह उत्तेजक हिसा पूर्ण डाई आरभ हुई, तव से अब तक प्राप्त सूचना के 
अनसार, रियासत के भीतर ७० गावों पर धावे हुए हे और हमारे इलाके पर 
कोई डेढ़ सौ अतिक्रमण हुए हे, सैकडो आदमी मारे गये है और बहुत सी स्त्रियों 
के साथ वलात्कार हुआ है या वे भगाई गई है, १२ रेल्गाड़ियो पर हमले हुए 
है और एक करोड से ऊपर की जायदाद छूटी गई है। छाखो आदमी रियासत से 
भाग कर भारत के पड़ोसी प्रातो में शरणार्थी हुए है । 


यह सदन स्वीकार करेगा कि कोई भी सभ्य सरकार इस तरह के अत्याचारो 
को भारत के भौगोलिक अंतस्थल में ही वेधडक जारी रहने नहीं दे सकती, क्योंकि 
यह न केवल हैदराबाद के भान्तिप्रिय निवासियों की सुरक्षा, इज्जत, 
जिन्दगी और जायदाद का मामला है, वल्कि भारत की व्यवस्था और आंतरिक 
जाति का भी है। हँदरावाद में हत्याकाड, अग्निकांड, बलात्कार और छूटमार होती 
रहे, और उनसे भारत में साम्प्रदायिकता की भावना को उत्तेजना न मिले, और 
संघ की जाति न भंग हो, ऐसा नही हो सकता। इस भवन को विचार करना चाहिये 
कि भारत में जो हमसे पहले हुकूमत थी, वह इस परिस्थिति में क्या 
करती। इससे वहुत कम उत्पात होने पर भी उसने जोरदार हस्तक्षेप किया होता। 
ब्रिटिश राज्य की सार्वभौम सत्ता के उठ जाने से हैदराबाद और उस दाक्‍ति के, 
जिस पर कि व्यापक रूप से भारत की सरक्षा का भार हैँ और निविवाद रूप से 
वना रहेगा, पारस्परिक सम्बन्ध या एक क दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व नही बदल सकते । 
हमने धैयें रखा है और वर्दाइ्त दिखाई है, इस आग्ा से कि समझ आ जाएगी और 
दूसरे पक्ष को एक ज्ञात्िपूर्ण हल प्राप्त हो सकेगा। यह आश्ा व्यर्थ गई और न केवल 
रियासत के भीतर या उसकी सरहदो पर अश्याति के लक्षण दिखायी देते हे बल्कि 
भारत की शञाति और जगह भी खतरे में है। 


हमारी आलोचना इसलिये हुई है कि हमने जरूरत से ज्यादा धैर्य और 
सन्न दिखाया है। इस आलोचना का कुछ समर्थन हो सकता है, लेकिन हमने इस 
सिद्धात पर कार्य करने का प्रयत्न किया है कि सघर्प दालने और शातिपूर्ण ढंग से 
समकोता करने के लिये जो प्रयत्त हो सकता है उससे विमुख न होना चाहिये। 
जब तक विल्कुल मजबूरी न हो जाय तब तक इसके अतिरिक्त कोई भी कार्यत्रम 
उन आदगों और सिद्धातो के प्रतिकूछ होगा, जिनके प्रति विदेशी शासन से मुक्ति 
पाने के लिये अपने युद्ध के आरभ से अन्त तक हमने बार-बार आस्था प्रकट की है। 
लेकिन कूर घटनाओं के आगे हम अपनी आखें नहीं मूंद सकते, न उस 
कड़े उत्तरदायित्व को टाल सकते है जिसे कि ये घटनाए हमारे ऊपर डाले। वर्तमान 
समय में, में दृहराना चाहुगा, जो वात सब से पहले विचारणीय हो जाती हैं वह 
हैदराबाद में जीवन की सुरक्षा और इज्जत का प्रण्न है और यह कि उस रियासत 
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कि जन-मत पर प्रभाव डालने वाली वे श्वितयां जो कि जनता पर सदा, विशेषकर 
कठिनाई और तनाव के समय, इतना प्रभाव डाल सकती है, इस असाम्प्रदायिक पहलू पर 
जोरदें। हमें भी पुलिस की कार्यवाही के रूप में जो कुछ भी करना पड़े, हमारे 
निद्िवत और स्पष्ट आदेश होगे कि यदि कोई पक्ष साम्प्रदायिक उपद्रव उठाये 
तो उससे बड़ी सख्ती से पेश आया जाय। 

जैसा कि मेने इस भवन को बताया है, भय से आतंकित होकर बहुत से छोग 
हेदरावाद से वाहर आये हँ। में नही कह सकता कि कितने लोग बाहर आये हें, 
लेकिन मध्य प्रांत में इस समय भी दसियों हजार के पड़ाव पड़े हँ--संभवतः कई 
लाख आदमी पिछले दो महीनों में वाहर आये होंगे। अब, यदि में सलाह दूँ--- 
यद्यपि यह सलाह देना एक हृद तक जिम्मेदारी उठाना है--तो यह सलाह दूंगा, 
और में इस सलाह देने की जिम्मेदारी भी छेने को तैयार हूं, कि लोग हँदरावाद से 


या किसी भाग से जहां वे हों, वाहर न आवें। 
(एक माननीय सदस्य : और कत्ल हो जाय ! ) 


किसी ने कहा कि कत्छ हो जाय । में अपने ही विचारों के अनुसार कह सकता 
हुं। अगर में वहां होऊं तो में बाहर न आऊं, चाहे जो हो--करत्छ हो या न हो। 
में समझता हूं कि जब कभी हमें एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़े, उससे 
भागने से व्‌री दूसरी वात नहीं हो सकती, और विशेषकर मौजूदा हालत में, में 
ऐसा करने में कोई छाभ नहीं देखता। क्योंकि वह आदमी जो भागता है साधा- 
रणतः अपने को उस दूसरे के मुकाबले में ज्यादा खतरे मे डालता है, जो 
कि अपने स्थान पर डढा रहता हँ। यह सही है कि में अपवाद रबरूप दशाओ 
पर विचार नहीं कर रहा हूं और संभव है कि कही-कही असाधारण स्थिति हो जायगी। 
लेकिन जो कुछ में कह रहा हू वह यह है कि संभव है कि देश में शीक्ष गंभीर घट- 
नाएं घटने वाली हों, इसलिये हमारी सरकार ने इन बातों पर पूरा और गहरा 
विचार किया है। हमने इन पर आपस में ही नही वल्कि अपने सलाहकारों से परा- 
मर्श किया है । हमने अनेक संभावित परिणामों पर विचार किया है। हम हवा में 
कोई कारंवाई नहीं कर सकते। इसलिये हमने ऐसा किया है। और यह करने के वाद 
हम कुछ नतीजों पर पहुंचे है, जो कि में आपके सामने रख रहा हूं। चाहे जैसा 
वक्‍त होता, में मुल्क को यही सलाह देता कि छोग शांत और अविचलित रहे। 
में घबड़ानें से और कठिन स्थिति से भागने - से इन्कार करता हूं। इस समय 
खास तौर पर, में सभी छोगो अपनी पूरी सामथ्यं से यह कहूंगा कि हमें 
शांति और स्थिरता वनाये रखनी चाहिये और जो भी स्थिति उपस्थित हो उसका 
शांति के साथ, विना विचलित हुए और अनुशासनपूर्वक सामना करना चाहिये । 


साथ हा हमे उन बुनियादी सिद्धांतों और पाठों को, जो कि हमारे गरु ने 
पढ़ाए हूं, स्मरण रखना चाहिये । 


हम शांतिप्रिय लोग हैं 


साथियों और दोस्तो, में आपसे हँदराबाद के विपय में छुछ दहता लाहता 
हैँ। आपको माछम ही हैं कि वहा पिछले पांच दिनो में तेजी के साथ दया घद- 
नाएँ घटी है। भाप जानते हे कि हैदराबाद में हमारी सरकार ने जो वार्यवाही को 
है, उससे उसका उद्देश्य पूरा हुआ है। रजाकारो को, जिन्होंने पिछले चद्ध महीनों 
में इतनी शरारतें की है, गैर कानूनी करार दिया गया है, जौर उनके दल यो 
तितर-वितर किया जा रहा है। अब हमारे सामने नई समस्याएं हैँ जौर भारत 
तथा हँदराबाद के छोयों की भलाई का ध्यान रखते हुए उतते बुद्धि- 
मानी के साथ निवटना होगा। 





यह स्वाभाविक हैं कि लवें विचार और परामर्ण तथा दुखद निर्णय के बाद 
हमने जो कार्यवाही की उसके थीघ्ा ही समाप्त होने पर हमे प्रसन्नता है। जैसा हि 
मेने बार-बार कहा है, हम छोग शातिप्रिय है, युद्ध से नफरत करने है, और किसी 
के साथ सगस्त्र युद्ध में पडने की अंत तक इच्छा नहीं करते । फिर भी, परि- 
स्थितियों ने, जिन्हें आप भली भांति जानने हैँ, हमे हँदराबाद में गह वायवारटो 
करने के लिये मजबूर किया । सौमाग्य से, यह कार्यवाही थोड़े वक्‍त की थी और 
शाति के मार्ग पर फिर लोट बाने पर हमें सतोप हुआ हूँ । 


जिस उत्तम ढंग से हमारी सनस्त्र सेना के अफसरों और जयानो ने सरन्‍चे 
सैनिकों की भांति, कौघल से, चीघ्रता जौर धैय से, जौर सभी मर्यादाओं वा पाएन 
करते हुए, यह काम पूरा किया है, उस पर हमे प्रसन्नता हैं। पिछदे छ दिनो 
में जिस बात से मूक सब से अधिक प्रसन्नता हुई हूँ वह यह है हि हमारी जनता 
ने, वह मुस्छिम हो या गैरमुस्लिम, सबने और जनुथानन दी माग णो पूरा 
किया हैँ और एकता की कसौटी पर वह सरी उतरी हूँ । यह एम सास बात हू 
और ऐसी हैँ जोकि भविष्य के लिये शुमसचक है कि उस विशातद्य देश में बढ़ी 
भी कोई साम्प्रदायिक घटना नही घटी । में इसके लिये बुत इतम ह। में #दरापाद 
के लोगो को भी बाई दूगा, जिन्होंने कि परीक्षा के इन दिनो में शाति रूपी 
हैँ और झाति स्थापना में मदद दी है। बहुत से छोगो ने हमे जागाह दिया था 
कि हम जोखिम और खतरें का सामना वर रहे हैँ जौर दाम्प्रदायित दर्गे 





हैदराबाद के संत्रव में नई दिल्दी से १८ सिलख्बर, ६४६४८ को प्रसारिः 
चार्ता 
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हमारे देश को भुलता दंगे। लेकिन हमारी जनता ने इन भविष्यवाणी के ठेकेदारों 
को गलत सिद्ध कर दिया है, और यह दिखा दिया हैँ कि सकट का सामना 
करते समय वह उसका साहस, मर्यादा और शांति से सामता कर सकती हैँ 


इसे आगे के लिये एक उदाहरण और एक प्रण बनाना चाहिये। अब से साम्प्रदायिक 
बैमनस्प की कोई बात चीत या सकेत न होना चाहिये। हमे भूंठे सिद्धांत और 
अनुदार प्रेरणाओ को, जिन्होंने इस वैमनस्थ को जन्म दिया हैँ, दफन कर देना 
चाहिये, और उस संयुक्त भारत का निर्माण करना चाहिये, जिसके लिये हमने बीते 
दिनों में परिश्रम किया है, और जिसमें कि हर भारतीय को वरावर अधिकार और 
अवसर मिलेंगे, वह चाहे जिस धर्म का हो । 


हमें आज खुशी है , और ठीक ही है, लेकिन हमे यह याद रखना चाहिये 
कि एक बडा राष्ट्र और एक बडी जाति, चाहे वह मुसीबत में हो चाहे कामयाबी 
की दुआ में, अपना सतुलन नही खो बैठती । हमने बहुत सी मृसीवतों का सामना 
किया हैँ और उन पर काबू पाया है। हमें इस सफलता का भी बिना मंतवाछा 
बने सामना करना चाहिये। 


हमे अपने वास्तविक लाभों को इस अवसर पर स्थायी बनाना चाहिये- एकता 
संदुभावना और पारस्परिक सहनशीलता सम्बन्धी सभी लाभो को। में इस अवसर 
पर पाकिस्तान के लोगो से, जो कल तक हमारे देशवासी थे और अब भी हमा 
उतनेही निकट है, यह अनुरोध करूंगा कि अपना भय और स्ेह त्याग कर 
हमारे साथ मिलकर आति के कार्यों में छंगे। 


हैदराबाद के छोगो को, मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनो ही को, में अपना 
अभिवादन भेजना चाहूंगा । यह हमारे लिये एक रज की वात रही कि इस 
देश के निवासियों के बीच समस्त्र सघर्ष का अवसर आया। प्रसन्नता की बात है, 
कि वह मौका बीत गया। हँदराबाद के शासक-गुट ने यह बरा रास्ता पकड़ा था जिससे 
कि यह दुखद संघर्ष उपस्थित हुआ। मुझे प्रसन्नता है कि आला हजरत निजाम ने 
यह अनुभव किया कि उन्होंने गलत काम किया था, और वह बहकाये गये, और 
अब उन्होनें कदम पलटे हे। इतनी देर वाद भी , ठीक कार्य करने के लिये, वह 


बधाई के पात्र हूं। अगर यही ठीक कार्य कूछ पहले हुआ होता तो हम बहुत 
कुछ मुसीबत और उलभनों से बच जाते। 


लेकिन बीती हुई वात के सबध में अब में कुछ नहीं कहना चाहता और में 
म्रद्टीं चाहता कि अब कोई आगे अपने मन में दुर्भावना को बनाये रहे। हमने स्पष्ट 
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रूप से कह दिया हैँ कि हँदरादाद का भविष्य उसकी जनता कौ इच्छा के अनु- 
सार निर्वारित होगा। हम इस घोदणा पर दुढ़ रहेगे। वह भविष्य, मुभ्भ विश्वास 
है, भारत से निकटतम संबंध का होगा। इतिहास, भूगोल और सांन्द्रत्तिक परम्पराए 
इस बात की साक्षी होती हे। 


अभी हमारे सैनिक कमाण्डर हँदरावाद का प्रवध करेंगे , क्योकि साधारण स्थिति 
स्थापित करने के लिये बहुत कुछ कार्य करना शेप हैं। हमने उन्हें निर्देश दे रखा 
हैं कि रियासत के छोगो के साधारण जीवन में, कया शहर में दया गाँव में, जहा 
तक हो कम हस्तक्षेप किया जाय, और उसे पूरवंबत्‌ चलाना चाहिये। 


जैसे ही यह तात्कालिक कार्य पूरा होता है, दूत्तरे प्रबंध किये जायंगे, और 
फिर एक विधान परिषद्‌ के चुनाव का प्रवध होगा जो कि हैदराबाद के बेधानिक 
संगठन का निश्वय करेंगी। 


में फिर कहेगा कि हम हेदराबाद को अपने से भिन्न या गर नहीं समभाें 
जेसा कि पहले भी नही समका हूँ। उसके निवासी, चाहे हिन्दू हो चाहे मुसलमान, 
हमारे भाई-बन्द है और भारत की महान विरामत में हमारी तरह हिम्मेदार 
हैं। जय हिन्द! 


शा ना 
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शिक्षा 


विश्वविद्यालयों को बहुत कुछ सिखाना है 


बहुत दिनो बाद मे इलाहाबाद शहर में जो मेरा घर हैँ जौर दिसके किए में 
प्राय अजनबी हो गया हूँ, आया हैं। पिछले पदन्धह मद्दीनों में मे नई दिल्‍्लों में 
रहा हैं, जो कि पुराने दिल्‍ली शहर से रूगी हुई है। यह दो नगर हम पर हया प्रतद 
करते हूँ, हमारे मन में कैसे चित्र और विचार उत्पन्न करते है ? जब में 
उनके तिपय में सोचता हूँ, तव भारत के इतिहास को हम्बी अदृन्य 
परम्परा भेरे सामने फैछ जाती हैं; यह राजाबो और बादक्ाहों वा 
सिलूलिछा उतना नहीं होता जितना कि राष्ट्र के आन्तरिक जीवन, विजिध 
क्षेत्रों में उसकी सास्क्ृतिक कृतियों, उसके आत्तिक प्रयासों जौर वित्रार 
तथा कार्य के क्षेत्र में उसकी यात्रा के विषय में होता है। एक राष्ट्र का 
जीवन, विशेषकर भारत जैसे राष्ट्र दा जीवन मुस्यतया गावों में बीतता है । 
फिर भी यह शहर ही हूँ जो कि युग की सर्वोच्च साम्कृतिक सिद्धि का, जँसा 
कि वह कभी-कभी मनुष्य जीवन के नागवार पहलुओ वा भी, प्रतिनिधित्न करते हैं। 
इसलिए ये शहर मूर्के भारत के सास्कृतिक विकास की, उस भीतरी शबित सौर 
सतुझन की, जो कि युगो की सम्यता और सस्कृति के परिणाम है, बाद दिराते 
है । हमें भारत में अपने इस उत्तराधिकार का बडा गर्व रहा है, और यह दोक ही है । 
लेकिन फिर भी आज हम नहा खड़े है ? 


यह अच्छा ही हैं कि हम अपने-आपसे यह प्रभ्त इलाहाबाद के इस प्राचीन 
मगर में और इस विद्यापीठ में करते है । विध्वविद्यालयों को आधुनिफ मंमार में 
नहुत कुछ सिखाना हैं और उनके कार्य का क्षेत्र वरावर बढ़ता जाता है। मे स्वयं 
विज्ञान का भक्त हूँ, और में विष्वास करता हूँ कि संसार की रक्षा हुई तो बन्‍तनः 
विज्ञान के तरीको और उसके मार्ग से ही होगी | लेकिन विद्या हे जिस भी मागें 
हम अनुसरण करें, मौर वह हमें चाहे जितना उपयोगी जाने पड़े, फिर भी 
संदि एक विशेष आधार और बुनियाद के बिना विद्या भा भवन निर्माण 
किया जाय तो वह खिसकते हुए बालू पर बना हुआ होगा ॥ विध्वविद्यालयों 
का यह काम है कि इस मूल बाघार और बुनियाद को, और विचार और 
कार्य के उस मापदड को समझे और उनपर जोर दें। _विभेषर काज 
बहुत तेज़ी से बदलते हुए इंस जमाने में, जब कि पुराने मूत्य हम से छूट 

इंडाहाबाद यूनिव्िदी के विभेष ण्व्वोरेधन पर १६ दिसम्दर, ६१९४७ शो दिया 
गया भाषण | 
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. गए है और हमने नये मूल्यों को अपना लिया है, यहं ज़रूरी हो गया है। हमें स्वत- 
त्रता मिली, वह स्वतंत्रता जिसे हम वहुत समय से खोज रहे थे, और यह हमें कम-से- 
कम हिंसा द्वारा मिली । लेकिन उसके तुरन्त वाद ही “हमे खून और आस के समुद्र को 
पार करना पड़ा । खून और आँसू से भी बुरी; उसके साथ आने वाली रूज्जाजनक बातें 
थी। उस समय हमारे मूल्य और आदर्ण, हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी मानवता और 
अध्यात्म. और वह सब कुछ जिसका कि वीते युग मे भारत प्रतीक रहा है, 
कहाँ थे ? .यकायक इस भूमि पर अन्बकार उत्तर आया“और छोगो पर पागलपन छा 
गया। भय और घणा ने हमारे .मनों को अच्चा कर दिया और व॑ सारे सयम, जो 
हमें सस्थर्ता सिखाती है, वह गए । दहणत पर दहणत दूटी और मनुप्यो की निर्देय 
वर्धरता पर हम अचानक सन्नाटे मे आ गए। जान पड़ा कि सभी प्रकाश बुभ गए हैं; 
सब नहीं, क्योकि कूछ अब भी इस गंजंते हुए तूफ़ान में टिमटिमाते रहे । हमने मरो 
और मरते हुओं के छिए रंज किया, और उन लोगो के छिए जिनकी तकलीफ मोत' 
से बढ़ कर थी । इससे भी ज्यादा, हमने भारत माता के लिए रंज किया जो सबकी 
माँ. है, और जिसकी. आज़ादी के लिए हमने इतने वर्षों से परिश्रम किया 





जान पड़ा कि प्रकाश बुक गए हैँ | लेकिन एक ज्योतिर्मय शिखा जलती रही ' 
और अपना प्रकाश फैले हुए अन्धकार .पर डाछती रही । और उस विश्युद्ध शिखा को 
देख कर हम में शक्ति और आज्ञा लौटी और हमने अनुभव किया कि जो भी क्षणिक 
दुर्घटना हमारे छोगो पर आ पड़े, भारत की आत्मा, शक्तिशाली और अकलुप 
है; वर्तमान क्रोछाहछ से ऊपर उठी हुई है, और प्रतिदिन की तुच्छ आकस्मिक 
बातों की चिन्ता नहीं करती । आप लोगो में से कितने इस बात का अनुभव करते 
हैं कि इन महीनो में भारत के लिए महात्मा गान्ची की उपस्थिति का क्या महत्त्व 
रहा-हैं ? हम सभी भारत के प्रति और स्वतंत्रता के लिए पिछली आधी सदी या उससे 
अधिक समय की उनकी महान सेवाओ को जानते है। लेकिन कोई भ्री सेव़ा उतनी 
महान नहीं ,.हो सकती, जितनी कि उन्होनों पिछले चार महीनों में की है, ज़ब कि 
एक मिट्ती पिघछती दुनिया के बीच वह उद्देश्य की चट्टान और सत्य के प्रकाश 
स्तम्भ की भाँति बने रहे हे और उनका वृढ़ मन्द स्वर जनता के कोछाहल से 
ऊपर उठकर, उचित पुरुपार्थ का मार्ग दिखाता रहा हैं । प्‌ 


ओर इस उज्वरू शिखा के कारण हम भारत और उसके लोगो में अपगा. विश्वास 
नहीं खो- सके! फिर भी जो अन्चकार छाया हुआ था, वह स्वयं .एक आशका 
की वात थी। जब कि स्वतंत्रता का सूर्य उदित हो गया हो, तब हम अन्धकार की स्थिति 
में क्यों छौटे ? हम सव के लछिए और विशेष कर उन नवयुवको और नवयुवियों के 
लिए जो कि विश्वविद्यालयो में पढ़ रही है, यह आवश्यक है कि ठहर कर इन बुनियादी 
बातों पर एक क्षण के लिए विचार करें, क्योकि भारत के भविष्य का निर्माण वर्तमानकाछ 
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में हो रहा है, और भविष्य वैसा हौ होगा जैंचा कि उसे करोड़ो नवयुवक अं 
नवयूवतिया बनाना चाहेगी। आज वातावरण में संकीर्णता, असहिष्णुता बार बचे. 
तनता हैं, साथ ही सजगता की कमी है, जिससे में जया भयभीत होता हूँ । हम बनी 
एक विद्वव्यापी महायुद्ध से गुज़रे हे। वह युद्ध शान्ति जौर स्वतंत्रता नहीं लाया, 
फिर भी उससे हमें बहुत से सवक सीखने चाहिए । इस युद्ध के हारा फासित्ट और 
नात्सी कहलाने वाले मतो का पतन हुआ, ये दोनों ही मत सकीर्ण मौर उद्धत थे, 
ओर घृणा तथा हिंसा पर आधारित थे । मेने उन देशों में, जहा ये उत्पन्न हुए और 
अन्यत्र भी इनका विकास देखा । उनके कारण वहा के छोगो को कुछ काल के लिए 
प्रतिप्ठा मिली, लेकिन उन्होंने जात्मा का हनन किया, बौर उन्होनें सभी मूल्यों भौर 
विचार तथा आचरण के मापदडों को नप्ट कर दिया। अन्त में उन्होंने उन राष्ट्रों का 
ही चत्यानाश कर दिया जिन्हे कि उन्होंने उठाना चाहा था। 


में उसी से मिल्ती-जुलती कुछ चीज बाज भारत में पनपते देखता हूँ। यह कभी राष्ट्र- 
वाद के नाम पर, कभी धर्म और संस्कृति के नाम पर अपने को प्रकट करती है, लेक्नि 
यह असल में राष्ट्रवाद, सच्ची नैतिकता और सच्ची संस्कृति की विरोधी हैँ । यदि 
इसमें कोई सदेह था, तो पिछले कुछ महीनों ने हमें वास्तविक चित्र दिखा दिया हूँ । 
कुछ सालो से हमें घृणा, हिसा और जनता के एक वर्ग की सकीर्ण साम्प्रदायिकता को 
नीति का विरोध करना पडा हैँ। अब वह वर्ग भारत के कुछ भागो को अरूग करके 
एक राज्य बनाने में सफल हुआ है। मुस्लिम साम्प्दायिकता, भारतीय स्वतत्रता 
के लिए इतनी बाधा और खतरा रही है, जब वह अपने को एक राष्ट्र कहनी हैं। 
यह खास भारत में जाज एक जीवित शक्ति नही रह गयी, वयोकि यह अब दूसरे 
हिस्सों में केन्द्रित हैं । लेकिन इसका परिणाम समाज के और वर्गों के छोगो को 
गिरानेवाला हुआ हूँ, जो उसकी नकछ करना चाहते हैँ वल्कि उससे भागे वह 
जाना चाहते है । हमें भारत में अब इस प्रतिक्रिया का मुकाबछा करना हूँ, वगोक्ि 
साम्प्रदायिक राष्ट्र के पक्ष में स्वर उठाया जा रहा हैँ, शब्द जो भी व्यवहार में लाए 
जाते हो । और न केवल एक साम्प्रदायिक राष्ट्र की माय की जाती हूँ, बल्कि 
राजनैतिक और सांस्कृतिक कार्यों के प्रत्येक क्षेत्र में वही सकीर्ण और वही गठा घोटने 
वाली मांग की जा रही हूं । 


हम छोट कर भारत के लम्बे इतिहास को देखें तो हम देखते है कि हमारे पूर्वजों 

ने जब कमी ससार को स्पप्ट और भयहीन नेत्रों से देखा बौर अपने मन की सििट्ट- 

कियो को आदान-प्रदान के लिए खुली रकखा, तब उन्होंने अद्भुत उन्नति की। और 

बाद के कालो में, जब वह अपने दृष्टिकोण में सकीर्ण बने, और बाहरी प्रभावों 

से किमके, भारत की रोजनेतिक और सास्कृतिक अधोगति हुई। हमारा 

उत्तर घिक,र कितना गौरवश्ञालो हूँ, यद्यपि हमने उसका अक्सर दुरुपयोग विया 
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है । सभी विपदाओं और मुसीवतो के वावजूंद भारत एक जीवित रोष्ट 
'रहा है और है। निर्माणकारी और रचनात्मक उद्योगो के क्षेत्र में यह जीवनी- 
जक्ति एशियायी ससार के अनेक हिस्सो में और अन्यत्र फैली, और उसकी 
शानदार विजय हुईं । यह विजय तलवार की विजय उतनी नहीं थी जितनी कि मन 
और हृदय की थी, जो आरोग्य प्रदान करती हे और जो उस समय भी कायम 
रहती है जब कि तलवार के धनी छोग और उनके कारनामे भुला दिए जाते हें। छेकिन 
यही जीवनी-शक्ति, अगर उसका उचित्त और रचनात्मक निर्देशन नही होता तो 
पलट कर हमारा विनाश कर सकती है, और हमें नीचे गिरा सकती हे । 


अपने जीवन के स्वल्प काल में भी हमने इन दो शवितियों को भारत में और सारे 
ससार में अपना काम करते देखा है--निर्माण करने वाले और रचनात्मक उद्योग 
की छाक्तियो को और विनाश की शव्तियो को । इन में से अन्त में किसको 
विजय होगी ? और हम किसके पक्ष में खड़े है ? यह हम में से सव के लिए, और 
विशेषकर उनके लिए, जिनमे से राष्ट्र के नेता उत्पन्न होगे, और जिन पर भविष्य 
का भार पडेगा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम अनिश्चित रहकर इस प्रइन का सामना 
करने से हरगिज इंकार नही कर सकते | जब स्पष्ट विचार और प्रभाव उत्पन्न 
करने वाले कार्य की आवश्यकता हो उस समय हम अपने मन को घुणा और उद्देग से 
उन्मत्त नही होने दे सकते । 


किस प्रकार के भारत और किस प्रकार के ससार के लिए हम उद्योग कर 
श्हे हे ? क्या घृणा और हिंसा और भय और साम्प्रदायिकता और सकीर्ण प्रान्तीयता 
हमार भविष्य का निर्माण करेगी ? कदापि नहीं, यदि हममें और हमारे कथनो में 
नुछ भी सचाई हैँ। यहाँ, इस इलाहाबाद नगर में, जो मुझे केवल अपने 
निकट सम्पर्कों के कारण ही नही, वल्कि भारत के इतिहास में अपना महत्त्व रखने 
के कारण भी भ्रिय रहा है, मेरा वचपन और मेरी युवावस्था, भारत के भविष्य के 
स्वप्न देखने और उसकी कल्पना करने में वीती है। क्या उन्त स्वप्नो में कुछ वास्त- 
बिक तत्त्व भी रहा है, या वह केवल एक ज्वर-प्रस्त मस्तिष्क के कल्पनाचित्र मात्र 
रहे है ? उन स्वप्तों का कुछ थोडा हिस्सा सत्य उतरा है, छेकिन जिस रूप में मेने 
कल्पना की थी उस रूप में नही, और अभी बहुत अधिक का सत्य होना शेष रह 
जाता हैं। जो कुछ हासिछ हुआ है उस पर विजय का अनुभव तो क्या हो-हमारे 
आगे एक सूनापन है और हमारे चारो ओर जो कुछ है, वह॒वेदनामय है, और 


०. 


हमे करोड़ो नेत्रो के आंसू पोंछने है । 


ध एक विश्वविद्यालय का अस्तित्व मानवता, सहिष्णुता, बुद्धि, प्रगति, विचारों 
साहसपूर्ण अभियान और सत्य की खोज के लिए होता है। उसका अस्तित्व इसलिए 


है. अल और 


विद्यालय अपने कर्ंच्य का ठीक-ठीक पालन करें, तो राष्ट्र और जनता का पल्याय 


होता है। लेकिन यदि विद्या का मन्दिर ही सकीर्ण कट्टरता और क्षुद्र उद्ेब्यों दा 
घर वन जाता है, तो राष्ट्र कैसे उन्नति करेगा और जनता कंसे ऊँचे उठेगी ? 


इसलिये हमारे विश्वविद्यालयो और शिक्षा संस्थाजों और उनके संचालकों पर 
एक महान उत्तरदायित्व हूँ। उन्हे अपनी दीपशिखा को जलाये रहना चाहिये और सही 
मार्ग से विचलित न होना चाहिये, चाहे आवेग जनता को जआंदोलित कर रहा हो 
जौर उनमें से वहुतो को--जिनका कर्तव्य दूसरों के लिये मित्चालु पेश करना हैं-- 
अधा बना रहा हो। हम टेड्रेपन से या इस आशा से कि इसका अच्छा नतीजा 
निकल सकता हैँ, बुराई के साथ खेल करते हुए, अपने उद्देश्य पर न पहुचेंगे। 
सही उद्देष्य की गलत तरीकों से कभी पूरी सिद्धि नही होती । 


हमें अपने राष्ट्रीय ध्येय के संबध में स्पष्ट हो जाना चाहिये। हमारा ध्येय 
एक शक्तिशाली, स्वतत्न और जन-सत्तात्मक भारत के निर्माण का है, जहा प्रत्येक 
नागरिक को वरावर का स्थान प्राप्त हो, और विकास जौर सेवा के पूरे अवसर हो, 
जहा आजकल प्रत्रल्तति धन और हँसियत की विषमताए न रह गई हो, जहा हमारी 
मामिक प्रेरणाएं रचनात्मक औौर सहकारितापूर्ण उद्योग की तरफ केंद्रित हो। ऐसे भारत 
में साम्प्रदायिकता, पार्थक्य, अलह॒दंगी, अस्पृश्यता, कट्टरता जौर मनुष्य द्वारा मनुष्य 
से अनुचित काम उठाने के लिये कोई स्थान नहीं हैँ, और यद्यपि धर्म के लिये 
स्वतंत्रता है. फिर भी उसे राष्ट्र कं जीवन के राजनंतिक और जआाथिद पहलुओं 
से हस्तक्षेप न करने दिया जायग।। यदि ऐसा हूँ तो जहा तक हमार राजनैतिक 
जीवन का सवध है,--यहू सव हिन्दू और मुसलमान और ईसाई और सिस 
फे ढटे दूर होने चाहिये और हमें एक सयुक्त छेकिन मिला-जुला राष्ट्र बनाना 
चाहिये जहा व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय दोनो प्रवार की स्वतंत्रताएं सुरक्षित हो। 

हम लोग कठिन परीक्षानो से गुजरे हूँ। हम उन्हें पार बर सके हूं, लेकिन 
इसका भीषण मूल्य चुकाना पड़ा हैं और पीड़ित मस्तिप्को जौर अवरुद्ध आत्माओं 
के रूप में बहुत समय तक इसके परिणाम हमारा पीछा करेंगे। हमारो परोक्षाए 
समाप्त नही हुई । आइये हम बपने को इनके लिये स्वतत्र और संयमी पुरपो और 
स्त्रियों की भांति, हृदय और उद्देश्य की दृढ़ता के साथ तैयार करें, जिसमें णि 
हम सही मार्य से न डिये जौर न अपने आादणों बौर उद्देश्यों को भूलें। हमें पावो 
को भरने का काम आरन करना है और हमें निर्माण और रचना ही करनी हूँ। भारत 
के विज्लत शरीर और बात्मा हमारा जावाहन कर रहे हूं कि हम कपने 
को इस महान कार्य के लिये समपित करें। हम इस कार्य और भारत के योग्य सिद्ध 
हो, यह मेरी कामना हैं। 


शिक्षा मानव-मन की मुक्ति 
के लिये हे 


म॑ अलीगढ़ और इस विश्वविद्यालय में बहुत बरसे के वाद फिर बाया हूँ। 
हम छोगो के बीच न केवल समय का अतर रहा हैं, वल्कि भाव और दृष्टिकोप 
का भी। में नहीं जानता कि आाज आप और वस्तुत' हममें से बहुत से लोग कहा 
खड़े है, क्योंकि हम छोग विक्षोमो और हृदयविदारक जवस्थाओं से गुजरे है, जिन्‍्होने 
निसंदेह हममें से बहुतो में शंकाएं उत्पन्न की है और हमारा मनोभग हुआ हूँ। 
वतंमान अनिश्चितताओं से पूर्ण है, भविष्य तो और भी ढेका हुआ है बौर उसको भेद 
कर देख सकना कठिन हैं । फिर भी हमें वर्तमान का सामना करना है और 
भविष्य के निर्माण का उद्योग करना है। हमें--हममें से हर एक को--यह देखना 
हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और किस पक्ष को लेकर सड़े हें। अगर भविष्य में 
विश्वास के रूप में एक दृढ छूगर हमारे पास नहों तो वर्तमान में हम मटक जायेंगे, 
और स्वय जीवन के सम्मुख कोई प्रयत्त करने योग्य ध्येय न रह जायगा। 


मेने आपके वाइस चांसढर का आमत्रण वडी प्रसन्नता से स्वीवार किया हूँ, 
क्योकि मे आप सबसे मिलना चाहता था और आपके मन की थोड़ी-बहुत भाह 
लेना चाहता था, और आपको अपने मन की एक भलक देना चाहता था। हमें 
एक दूसरे को समझना हैँ, और अगर हम हर एक वात के बारे में सहमत नहीं 
हो सकते तो कम-से-कम हमें अलग-अलग रायें रखने के विपय में सहमत होना हू 
और यह जानना है कि हम किन बातो में सहमत हूं भौर किन बातों में हमारा 
मतभेद है। 


भारत के हर एक संवेदनशीऊ आदमी के लिये पिछले छ. मास दुस औौर 
वेदना के रहे हे, और जो इन सब से बुरी बात हँ--निराध्षा के रहे हे। जो 
लोग जवस्था में बड़े और अनुभवी है, उनके लिये यह स्थिति काफी बुरी रही 
है, छेकिन मुझे कमी-क्ी कुतूहर हुआ है उन नवयुवकों पर, जिन्होंने अपने जीवन 
की देहठी पर ही घोर संकट और दुर्घटना का प्रत्यक्ष मनुभव किया हैं, इन सब ना 
श्या असर हुआ है। इसमें सदेह नही कि वे इसे पार कर ले जायेंगे, क्योकि युवा- 
कक कट हि 2 मय ५ ले पर लटकन अप ज जप समिति किक कम न्‍ पट मम लमिट की कील न किक की 


जअलीगढ (उ० प्न०) में मुस्लिम युनिवर्सिटो के वापिक समावतंन के अवसर पर 
रं४ जनवरी, १९४९ को दिया गया भाषणा 
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वस्था लचीली होती है; छेकिन यह भी हो सकता हैं कि वे अपने जीवनों के अंतिम 
दिनों तक इसका निशान लिये रहे। हममें सही विचार और काम करने की काफी 
बुद्धि और शक्ति हो तो शायद अब भी हम उस निश्ञान को मिटाने में सफल 
हो जायें। 

जहँ। तक मेरी वात है, में कहना चाहता हूँ कि वावजूद सब वातों के मुर्क 
मारत के भविष्य में दृढ विश्वास है। वास्तव में अगर मुभमें यह न होता, तो 
मेरे लिये कारगर ढंग से काम करना असभव हो जाता। यद्यपि हाल की घटनाओं 
ने मेरे बहुत से पुराने स्वप्न चूर चूर कर दिये है, फिर भी बुनियादी ध्येय बना 
हुआ है और उसे बदलने का में कोई कारण नही देखता। वह ध्येय ऊँचे आदर्शो 
और. उन्नत प्रयत्नों वाले एक स्वतंत्र भारत का निर्माण करना है जहाँ कि अनेक 
और विविध प्रकार की विचार और संस्क्ृति की धाराएं आपस में मिलकर उसके 
निवासियों की उन्नति और उत्कर्ष की एक बड़ी नदी तैयार करे। 


मुर्से भारत पर गर्व है, न केवछ उसकी प्राचीन शानदार विरासत के कारण 
वल्कि इस कारण भी कि उसमें, अपने सन और आत्मा के दवारो और खिड़कियों 
को दूर देशो से आने वाली ताजी और शवक्तिदायिनी हवाओ के प्रति खुला रखने 
की आइचर्यजनक सामर्थ्य है। भारत की शक्ति दोहरी रही है : एक तो उसकी 
अपनी आंतरिक संस्कृति है जो कि युगो में पुष्पित हुईं हैँ, दूसरे, और ख्रोतों से 
शिक्षा प्राप्त करके उसे अपना बनाने की सामथ्यं है। उसकी अपनी धारा इतनी 
प्रवल है कि वह अन्य धाराओो में डूब नही सकती, और उसमें इतनी वुद्धिमत्ता है 
कि वह अपने को उनसे अछूग अऊरूग नही होने देती, इसलिये भारत के सच्चे इति- 
हास में निरंतर समन्वय दिखाई देता है, और जो अनेक राजनैतिक परिवततंन हुए 
है, उन्होनें इस विभिन्न परल्तु मूलतः संयुक्त संस्कृति के विकास पर विशेष असर 
नही डाला है। 

मेंने कहा है कि मुझे भारत की विरासत पर गये है, और अपने पूर्वजों पर जिन्होने 
भारत को वीद्धिक और सांस्कृतिक प्रधानता दिलाई। आप इस विषय में क्या अनु- 
भव करते हे? क्या जाप यह अनुभव करते है कि आप भी इसमें साभीदार हे 
और इसके उत्तराधिकारी हे और आपको भी इसी चीज का गये है जो समान 
उप से आपकी और हमारी है # या आप अपने को गैर अनुभव करते है, और 
इसे विना समझे और विना उस पुरूक का अनुभव किये हुए, जो उस अनुभव से 
उत्तन्न होती हैं कि हम एक महान खजाने के द्रस्टी और उत्तराधिकारी हैं, 
उससे गुजर जाते हे? में यह प्रश्न इसलिये पूछता हूँ कि हाछ के वर्षों में वहुत- 
सी शक्तियाँ काम-करती रही है, जिन्होंने छोगो के मन को अनुचित मार्गों में 
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खीचा है और इतिहास के क्रम को उल्टने का प्रवत्न किया है। जाप मुसच्मान है 

और म॑ एक हिन्दू हूं। हम मित्र भिन्न धर्मों का अनुसरण करें हां तक कि किम्पे 
धर्म का अनुसरण न करें, ऊँकिन इससे उस सास्कृतिक विरममत में, जो आपकी भ 
है और मेरी भी, कोई अन्तर नहीं बाता। बतीत हमें एक साथ परकडई हुए हैं 
फिर वर्तमाव या भविष्य हमारे मन को क्यो विलमन करें? 





क्र 


राजनैतिक परिवतंन कुछ नतीजे उत्पन्न करने है, लेकिन मुख्य परिवर्तन तो ये 
है जो राप्ट्र की आत्मा और दृष्टिकोण में होते हे। जिस वात ने मुर्के इन पिछले 
महीनों और वर्षों में बहुत चिन्तित किया हैँ, वह राजनैतिक परिवत्तन नहीं है, बल्कि 
ऋमश. आत्मा में होने वाले उस परिवर्तत की बनुभूति है, जिनने कि हमारे बीच 
बहुत वड़ी रुकावर्टे खडी कर दी है। भारत की आात्मा को बदलने का प्रथल एफ 
ऐतिहासिक क्रम को, जिससे हम युगों से गुजर रहे थे, उल्टना है, और चूकि हमने 
इतिहास की घारा को पलटने की कोशियय की, इसलिये हम पर जाफतों का पहाइ 
टूटा। हम सहज में भूगोल या उन शक्तिशाली प्रवृत्तियों से, जो इतिहास वा 
निर्माण करती है, खिलवाड़ नही कर सकते। और यदि हम घृणा जौर हिना को 
अपने कार्यों का जाघार बनाते है, तो यह उससे भी कही बुरी वात है। 


में समभता हूँ पाकिस्तान का जन्म कुछ अस्वाभाविक ढंग से हम है। 
फिर भी वह बहुत से लोगो की प्रेरणा का प्रतिनिधित्व करता हैँ। मेरा विग्वास 
है कि विकास को यह एक उलटा क्रम हैँ, छेकिन हमने इसे ईमानदारी से रदीगर 
किया हैं। में चाहता हूँ कि आप हमारे वर्तमान विचारों को साफन्‍साफ समन: 
लें। हम पर यह आरोप लगाया गया हूँ कि हम पाकिस्तान को कुचछना बौर उनवा 
गला घोटना चाहते है, और उसे भारत से मिलने के लिये मजबूर करना चाहने 
है। यह आरोप, दूसरे अनेक जारोपो की त्तरह भय बौर हमारे एस की नितान्त 
नासमझी पर आधारित हैं। मेरा विश्वास हूँ कि विभिन्न का णो से यह अनिवार्य 
हैं कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आदवें, नहीं तो उनमें आपस में 
सघप् उत्पन्न होगा। कोई मच्यम मार्ग नहों है, इसलिये कि हम एक दूसरें वो 
बहुत समय से जानने के कारण एक दूसरे के प्रति उदासीन पढोनी वी तरह नही 
रह सकते। वास्तव में मुझे विश्वास तो यह हैँ कि ससार के वर्तमान प्रमग में भारत 
के और बहुत से पडोसी देथो से निकट संपर्क बढेंगे। छेविन इन सब या यह ऋर्ष 
नही कि पाकिस्तान को मजबूर करने या उसका गन्ग घोटने वा कोई विचार है। 
बगर हम प,किस्तान को तोड़ना चाहते होते, तो हम विभाजन को स्वीजार ही 
क्यों करते ? उस समय इसका रोकना ज्यादा जासान था, वनिस्वत अब में, एव 
कि इतना सब कुछ हो चुका हूँ। इतिहास में लौटने दा सवाल नहीं होता) वास्तय 
में यह भारत की मलाई की ही बात होगी कि पाकिस्तान एग सुरक्षित और समुद राप्ट् 
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बनते, और हम उससे नजदीकी दोस्ती वढ़ा सके | यदि आज किसी प्रकार भारत और 
पाकिस्तान के पुनर्मिलन का प्रस्ताव मुझ से किया जाय तो में स्पष्ट कारणों से 
इसे अस्वीकार कर दूगा। में पाकिस्तान की महान समस्याओं का वो नहीं उठाना 
चाहता। हमारी अपनी ही समस्याएं क्या कम है ? निकट का कोई भी संपर्क, साधा- 
रण क्रम में और मित्रता की भावना द्वारा ही उत्पन्न हो सकता है, जिससे कि पाकि- 
स्तान एक राज्य के रूप में समाप्त नहीं होता वल्कि बराबरी का साक्रीदार बनाकर 
ऐसे विशाल संघ का, जिसमे और देश भी सम्मिलित हो, एक अग बनता हूँ। 
मेने पाकिस्तान के विषय में इसलिये कहा हैं कि यह विषय आप लोगो के मन में 
होगा और आप उसके प्रति हमारा रुख जानना चाहेंगे। आपके मन इस समय कदा- 
चित अनिब्चित अवस्था में हो, और आप शायद यह न जानते होगे कि किधर देंखे 
भौर क्‍या करे। हममें से हर एक को कुछ विचारो के प्रति बुनियादी निप्ठा के विषय 
में स्पष्ट होना चाहिये। क्या हमारा विश्वास ए क ऐसे राष्ट्रीय शासन में है, जिसके 
अन्तर्गत सभी धर्म और सभी प्रकार के मत हो और जो मूल में एक असाम्प्रदायिक राष्ट्र 
हो, या हमारा विश्वास एक धामिक या धर्म-सत्तात्मक राष्ट्र में है जो कि दूसरे धर्म 
वालो को विरादरी से वाहर समभता हैं? यह कुछ बेतुका-सा सवाल है, क्योकि 
धामिक या धर्म-सत्तामक राष्ट्र का विचार संसार ने सदियो पहले त्याग दिया था, 
और आवुनिक मनुष्य के मस्तिष्क मे उसके लिये कोई जगह नहीं। फिर भी, भारत 
में आज यह प्रग्न करना पड़ता हैँ, क्योकि हममे से वहुतो ने कूद कर एक पुराने 
युग में पहुँच जाने की कोशिग की है। हमारे व्यवितगत उत्तर जो भी हो, हमें 
सदेह नही कि उन विचारो पर लौटना जिन्हें कि दुनिया पीछे छोट़ चुकी है, और 
जो आधुनिक विचारों से कोई भी मेल नही रखते, सभव नहीं। जहाँ तक भारत 
का संबंध है में कूछ निश्चय के साथ कह सकता हैँ। हम उस असाम्प्रदायिक और राष्ट्रीय 
लीक पर चलेंगे जो अत्तर्राष्ट्रीयवा-अभिमुखी महान प्रवृत्तियो के अनुकूल पड़ती 
हैं। इस समय विचारों में जो भी उलभाव हो, भविष्य में भारत अतीत की तरह 
ऐसा देश होगा जिसमें कि वहुत से समान रूप से प्रतिष्ठित धर्मो का अस्तित्व 
हो, छेकिन जिसका राष्ट्रीय दृष्टिकोण एक हो, और में आज्ञा करता हूँ कि यह 
राष्ट्रीयता संकीर्ण प्रकार की न होगी, जो कि अपने ही आवरण के भीतर रहना चाहती 
है, वल्कि एक सहिष्णु और रचनात्मक राष्ट्रीयता होगी, जो अपनी और अपनी जनता 
की प्रतिभा में विश्वास रखते हुए एक अस्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना में पूरा 
भाग लेगी। हमारा एकमात्र अंतिम उद्देश्य जो हो सकता है वह 'एक ससार' का 
है। यह बाज एक .दूर की वात मालूम पड़ती है, जब कि दलो में विरोव चल रहे 
हे, और तीसरे छोक व्यापी युद्ध की तैयारियाँ हो रही हे, और उसके नारे बुलंद हो 
रहे है; फिर भी, इन नारो के बावजूद, यही उद्देश्य है, जिसे कि हम अपने सामने 


है दा है, क्योकि संसार व्यापी सहयोग न हुआ तो संसार व्यापी तवाही होकर 
देगी । 


हमें ऐसा उदार दृष्टिकोण बनाना चाहिये बौर दूसरों की संकीर्ेताओं 
प्रभावित होकर अपने भावों तथा दृष्टिकोण में सकीर्णता नहीं छानो चाहिये 
जिसे साम्प्रदायिकता कहते है, उसे हम इस देश में काफी देख चुके, और हमने उनसदो 
कड़ए और जहरीले फल को भी चखा। समय जा गया हूँ कि हम उसका कं 
करें। जहाँ तक मेरा संबंध है मे इस साम्प्रदायिक भावना को कही भा प्रवेश पाने 
नही देखना चाहता, गौर शिक्षा संस्थानों में तो हरग्रिज नहीं। थिक्षा वा उद्देम्य 
मनुष्य के मन को मुक्त करना हैँ न कि उसे वाँधे हुए चौलदों में बन्द 
करना हैं। में इस विश्वविद्यालय को मुस्लिम युनिवर्सिटी के नाम से पुकारा जाना 
पसन्द नहीं करता, उसी तरह जिस तरह कि में वनारस युनिवर्सिटी का हिन्दू युनि- 
वर्सिटी कहलाना नही पसन्द करता। इसका यह अर्थ नही है कि कोई विश्वविद्यालय 
विशिष्ट सांस्कृतिक विषयों और अध्ययनों का प्रवव न करे। में सममत्ता हूँ कि मह 
उचित है कि यह विश्वविद्यालय इस्लामी विचार-धारा तथा सस्कृति के कुछ पह- 
लुओ के अध्ययन पर खास जोर दे । 


में चाहता हें कि आप इन समस्याओं पर विच,र करें .और स्वतत्र निर्णय 
पर पहुँचें। इन निष्कर्षों को आप पर हठात लादा नहीं जा सकता, यह दूसरी 
बात है कि कुछ हद तक इनके सवध में घटनाओं की ऐसी प्रेरणा हो कि उसकी 
उपेक्षा न हो सके। यह न॒समभिये कि आप यहाँ परदेसी के रुप में है, क्योरि 
आप भारत के उसी प्रकार रक्त जौर मास है जिस तरह कि और छोग है, और 
भारत को जो भी पेश करना है, उसमें भाग लेने का आपको पूरा हक हैँ। लेकिन 
जो हकदार बनना चाहते है, उन्हें जिम्मेदारियों में भी हाथ बेटाना चाहिये। वास्तव 
में यदि कतंव्य और जिम्मेदारियाँ स्वीकार कर ली जायें तो अधिग्गर तो उन्हीं 
से पैदा होते है। स्वतत्र भारत के स्वतंत्र नागरिकों की भोति इस महान देश के 
निर्माण में और दूसरो की भोौति, जो भी जीत या हार हमारे सामने जावे, उसमें 
भाग लेने के लिये में आपको आमंत्रित करता हूं। वर्तमान वाल के दुख बौर उसकी 
विपत्तियां दूर होगी। भविष्य ही विचारणीय है, विशेषकर नवयुवकों के लिये, और 
वह भविष्य आपका जावाहन कर रहा हूँ। इस पुकार का आप व्या उत्तर देंगे ? 


काम्र का समय 


तब्भवान्‌, श्री प्रधान मंत्री, कुलपति जी, विश्वविद्यालय के सदस्यों और मित्रो, 
बाज बापने वहुत से ओोजस्वी भाषण सुने, जौर आपने बहुत से सम्मानित 
व्यक्तियों को देखा, और में नहीं जानता कि एक जौर भाषण नुनने पर विवश 
होना जाप पर बोक होगा या और कूछ। मुझे बतावा गया कि करू आपने हा 
राघाकृप्णन का एक अत्यन्त वाग्मितापूर्ण भाषण सुना दुर्माग्य से में मौजूद न था। 
और शायद वहुत से भाषणों का और बहुत सी भरी सलाह का दिया जाना 
देनेवाले अथवा सुननेवाले के लिये बहुत बच्छा न हो। फिर भी, मुझे एक वासें- 
विशेष और करतेंव्य को निभाना है और में अनुमान करता हूं कि आपका काम मौर 
कर्तेव्य इस समय जो में कहें उसे सुनना है। 

मूके आपको याने इस विश्वविद्यालय को, उस सम्मान के लिये धन्यवाद देना है 
जो आपने मुझे दिया हैं। सच तो यह है कि अपने देशवासियों ते मुझे इसना 
सम्मान और प्रेम मिला है कि उसमें थोडी सी वृद्धि होने से विशेष अन्तर नहीं 
आता। आपने मुझे इतना प्रेम प्रदान किया हैं कि मुझे संदेह है कि किसी दूसरे 
को कभी ऐसा सौभाग्य मिला हो। और जहाँ इस वात ने स्वभावतः मेरे हृदय 
में उत्साह उत्तन्न किया है बौर मुझ पर बहुत बसर डाला है, इसने मुभ्े उतमन में भी 
डाला है, और कभी कभी कुछ भयमीत किया हैं। इसलियें यद्यपि उसनऊ युनिवर्मिटी 
हारा डाक्टर की पदवी का दान--यदि में ऐसा कह सक --मूझ में कोई विधभेष अन्तर 
नही ले बाता, फिर भी रूखनऊ से, इस विश्वविद्यालय से और मेरे प्रिय मित्र 
और साथी, श्री छुलपति से निर्मंतण पाना मेरे लिये विशेष प्रिय रहा है, और 
मेने इसका जादर किया आर॑ मेरे दिल में गर्मी आई, भौर मेने यहाँ आना चाहा, 
और में यहाँ आया। क्योकि और गौर जगहों में और वामो में चाहे में जितना 
फंसा होऊं, में उन दिनों को--भाषद मेरे सव से क्रियाशोल दिनों को--नहीं भूछ सता 
हैं, जो मेने छलनऊ या इलाहाबाद के आास पान या इस प्रात के और हिस्सों में 
विताये है। मेरे काम के, सरगर्मियो के, जौर मजबूरी की वेकारी के बहुत से दिन 
लखनऊ जौर इलाहाबाद में बीते है। इसलिये नई दिल्ली में रहते हुए उन पुयनी 
जगहो में, जिनका बीते दिनो से सवध हूँ, पहुँचने की घर पहुँचने जऊँसी आत्रता 
होती है। और में यहाँ कमी-कमी, बहुत कम बाता हूँ और पुरानी सूरतें 
लखनऊ विश्वविद्यालय के विधेष (रजत जयन्ती) दीक्षांत समारोह पर सनक 

में, २८ जनवरोे, १९४९ को दिया गया जभिभाषथ 
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देखता हूँ और फिर मुझे उन पुराने दिनों की याद आती है। और में देखता हूँ कि 
उन पुरानी सूरतो में कुछ तब्दीलियाँ आ गई है, और तब मुझे खयारू आता है 
कि मूभमें भी वहुत तब्दीली आई है, इसलिये यहाँ मित्रो के बीच आने में मे 
प्रसन्चता है, और में आपको, न केवछू ईस अतिरिक्त सम्मान के लिये जो आपने 
मुभे दिया है, धन्यवाद देता हूँ वल्कि इतने बीते हुए वर्षों में जो सब सम्मान और 
प्रेम मूझे आपने प्रदान किया हैं उसके लिये धन्यवाद देता हूँ। 


म॑ सोचता रहा हूँ कि में आप से किस विपय पर बोलू। में आपको क्या 
सलाह दे सकता हूँ? लेकिन आप इसे चाहे सलाह समर्के या मौर कुछ, में 
आपसे उसवबात पर कुछ कहना अवश्य चाहता हूं, जो मेरे मन में है 
और जो मूके अकसर परेशान करती है, और जिसके सम्बन्ध में में 
समभता हूँ आप सबको परेशान होना चाहिए, क्योकि हम कठिनाई और 
हलचल के जमाने से गूजर रहे हे। और हममें से हर एक का यह कर्त्तव्य हूं, 
विह इस जिन्दगी में चाहे जिस जगह पर हो, और उसका चाहे जो धघा हो, कि 
वह इन बड़ी समस्याओ के विपय में, जिनका हमें सामना करना है, विचार करे और, 
उनको प्रति अपना कर्तव्य सोचे, और यह सोचे कि उसे क्या करना है, और क्या नही 
करना है । जब म॑ भारत की इन बड़ी समस्याओं को देखता हूँ, जब में उस अपार 
प्रेम और आस्था को देखता हूँ जो भारत के लोगो ने मेरे प्रति दिखाई हैं, 
तो मेरा मन अपनी अनुपयुकक्‍तता की भावना से भर जाता है। कोई भी आदमी ऐसी 
समस्याओं को निवटान क्रो लिए कंसे पर्याप्त हो सकता है ? समस्याये तो निवटानी 
ही हे, उन्हें एक न निवटाएगा तो दूसरा निबटाएगा, छेकिन कोई भी व्यक्ति इतने 
विश्वास और प्रेम का पात्र कंसे हो सकता है। में यह अनुभव करता 
हूँ। छेकिन एक वात क बारे में मेरा विश्वास कभी डिगाजही है, वह है भारत 
की उपयुक्‍वतता को विषय मे । और चूंकि मुझ में यह विश्वास है, (में व्यक्तिगत 
ओर निजी रूप से उपयुक्त होऊं या नही; मेरी समझ में इसका महत्व नही, 
जब तक कि में अपनी सारी शक्ति अपने कार्य और ककत्तंव्य में छुगा रहा हूँ, 
में अपने भरसक इतना ही कर सकता हूं, और इतना ही आप भी कर सकते 
हैं )--इसलिए उस विश्वास और यकीन के साथ में चला जा रहा हूँ, यद्यपि 
कभी कसी आत्मा थकी हुईसी जाक- पड़ती है, और कभी कभी यह खेद 
होता हूं कि हमारे बड़े-बड़े सपने वैसे नहीं उतर रहे हे जैसा कि हम चाहते थे 
कि वे उतरे। किसी प्रकार हो यह रहा हू कि जब काम करना है, जब ठोस 
काम, महान कार्य हमें पुकार रहा है, उस समय हमारा ध्यान तुच्छ भंगड़ो 
के कारण और होने वाली तरह-तरह की गरूत बातो के कारण, दूसरी 
तरफ विचता हैं। जबकि नई पीढ़ी के छोग, जिनके कंधों पर कि भारत को, 
उसकी लंबी यात्रा में एक मंजिल बागे बढ़ाने का काम आने वाला है- 


ऐसे ढंग से पेश जाते है जिसे कि में चमझ नहीं पाता, तो मे 
हैं; और वे राजनीति में भाग लेने की बौर इधर-उधर की बातें छ 
मुझे ताज्जुब होता है कि जब सारा भारत काम की पुकार कर रहा हैं, धरम 
की पुकार कर रहा है, निर्माण की पुकार कर रहा हूँ, तब उनक्पय ध्यान दूसरी 
ही दिशा में जा रहा हैँ, वे इसरी ही दिशा में काम कर रहे हैँ और ऐसी भापा 
बोलते हूँ जो मेरी समझ में नहीं आती | तब में सोचता हैं और आरचर्य कस्ता 
हैं, क्या में इस पीढ़ी से जुदा हो गया हूं? में सही मार्ग पर हूँ था वे ठोक 
मार्ग पर हूँ ?” कौन गलती पर हूँ जौर कौन सही रास्ते पर, यह में नहीं जानता | 
हो सकता हैँ म॑ गलत रास्ते पर हूं। जो भी हो, में अपनी ही बुद्धि के अनु- 
सार कार्य कर सकता हूँ । 


यह ऐसा समय हैँ जब काम करने की जरूरत हूँ, जब परिश्रम करने 
की जरूरत हूँ, शाति की जरूरत हैँ, साथ मिलकर उद्योग करने की जस्रत हैं, 
जबकि राष्ट्र की सारी केंद्रित शक्तियों की राष्ट्र के महान कार्य में जस्रत हूं। 
पर हम कर क्या रहे हे? इसमें सन्देह नहीं कि हममें से बहुन-से छोग, इसी 
उद्देश्य से कार्य रहे है, जौर इस उद्देग्य में अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हूँ । 
इसमे सदेह नही कि राष्ट्र आगे वढ़ रहा हूँ जौर तरक्की कर रहा हूँ। फिर 
भी. जब म॑ अपने चारों तरफ देखता हूँ तो म॑ काम का वातावरण नहीं देंखता, 
काम की मनोवृत्ति नहीं पाता | केचछ बात, केवल अलोचना, दूसरे की दुराई 
और न्‌क्ताचीनी, तुच्छ दलवंदियाँ जौर इसी तरह की दातें मिलती हूँ । में इसे सभी 
वर्ग में, ऊपर, नीचे, नई पीड़ी के बौर पुरानी पीढी के लोगो में पाता हूँ। और 
तब जैसा मंने कहा है, अपनी अवस्था का ध्यान करके मे किचित्‌ विचलित होता 
हैं, क्योकि आखिर मुर्क अब कुछ ही वर्ष जीता हूँ जौर मेरी एकमात्र अभिल्‍ाया 
यह हूँ कि अपने अन्तिम दिनो तक अपनी पूरी शक्ति से काम करें और जब 
भेरा काम पुरा हो जाय तो में कूडा-करकट में फेंक दिया जाऊं | जब मेरा 
काम पूरा हो जाय, तव मेरे बारे में आागे चिन्ता करने की जनरन नहीं 
हैं। काम औौर धधे का तो महत्व हूँ, पर जिनका काम समाप्त हो गया है बोर जो 
उठ गये हूँ उनकी सोच का बौर उनके विपय में चिल्ल-पो मचाने का समय नहीं 
है। इसलिए सव से अच्छी तरह जो म॑ कर सकता हूँ, अपना काम करता जाऊंगा । 


लेकिन फिर उसके बाद क्‍या होगा ? जबकि में सौर भेरें सापी डिन्‍्दोंने 
अच्छा हो था बुरा, भारतीय मंच पर, या इन प्रान्त में पिछले बीस, 
तीस यथा अधिक वर्षों तक काम किया हैं उठ जायेंगे तो निशउय दी दूरारे 
लोग हमारी जगह लेंगे क्योंकि राष्ट्र तो चलता ही रहता हैं, चस्ता 
रहता है! राष्ट्र की मृत्यू नहीं होती । पृरंष औौर स्प्रियाँ झाते भर जातें 


र 
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लेकिन राष्ट्र चलता ही रहता हूँ। इसमें कुछ सनातन गण हूँ । और निरचय 
ही भारत ऐसे राष्ट्री मे है जिसके विचारों में, विकास में और हास मे 
एक सनातनता हँ। इसलिए हम लोग चले जायेंगे, और जिस वोमक 
को अच्छी तरह हो या बूरी तरह, जेसे भी हो, हमने वहन किया है, वह 
दूसरो के कधों पर पड़ेगा। वे कधे कौन-से हूँ ? क्‍या में. यहाँ आपकी प्रशसा करने 
आया हूँ या आपसे प्रशसा सुनने ? यह हम वार-बार कर चुके हे--आपकने मेरी 
प्रशसा की है और हो सकता है मेने आपकी प्रशंसा कीौहो। यह काफी नहीं, 
हमें अपना समय एक दूसरे की तारीफ में और गले मिलने में नही नष्ट करना 
चाहिए, जबकि आगे पूरा करने के लिए काम पड़ा हुआ हो। काम करने का 
समय होता है, और खेल-कद का भी, उसी तरह जैसे कि हंसी का और आँसू बहाने 
का समय होता है। और आज राप्ट्र के लिए काम करने का समय है, क्योंकि 
अगर मे कहूँ तो इस पीढ़ी को कठोर परिश्रम का दंड मिला हैँ आप चाहे 
जितना हाथ पैर मारें, इससे वच नहीं सकते | हम सव को कठिन परिश्रम का 
दंड मिला है । लेकिन हम क्‍या काम करते है, और उसे किस भावना से करतें 
है, इसमें बड़ा अन्तर आ जाता है। यदि यह अच्छा और परिश्नमपूर्ण काम हें, 
तो यह एक ऊपर उठाने वाल़ी, उल्लास और शवित देने वाली चीज हैं। आपको 
कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है, इसकी परवाह नहीं। छोग आकर मुभसे 
कहते हे कि इतनी मेहनत न करो, तुम काफी सोते नहीं हो। इसकी वया चिन्ता ? 
जिसकी चिन्ता होनी चाहिए वह विल्कुछ दूसरी ही चीज हैँ। कठित परिश्रम 
करने से कोई मरा नही है, वशर्ते कि वह अच्छे उद्देश्य के लिए काम कर रहा 
हो, और जी रूगाकर काम कर रहा हो । इसके विपरीत छोग मानसिक थकावट 
और दूसरे कारणों से मर जाते हे। इसलिए आपको और मूझे काम में रूमना 
है। पर किस तरह को काम में ? काम के विपय में आपकी कैसी कल्पना हूँ १ 


आज लोग यह कल्पना करते हुए जान पड़ते हूँ कि प्रदर्शन के नाम 
प्र इधर-उधर सड़कों पर चक्कर लगाना काम हुँ; या काम रोक देना-चाहे 
वह पुतछीघर में हो चाह स्कूल में या और कही और उसे हड़तारू वतावा, 
या कोई दूसरे ही प्रकार का प्रदर्शन काम हूँ। अब हो सकता है कि इसका कही- 
कही उपयोग हो; निश्चय ही है। लेकिन मे यह आप से कहता हूँ, और पूरी 
सचाई से कहता हूँ कि जिस तरह की वातें आज भारत में हो रही हैं, उससे 
बड़े अपराध की में कल्पना सही कर सकता। में आपसे हँसी नही कर रहा हूँ। 
मुझे चन्दर सार और काम. करना है और मे भारत को महान और शक्तिशाली 
और सपन्न राष्ट्र दंखना चाहता हूँ, जो न केवल अपने निवासियों के भ्रात 
वल्कि इस विस्तृत संसार के प्रति अपने कर्त्तव्य का पान करता हो। और जब मेँ 
अपने नवयुवकों को उस प्रकार का व्यवहार करते देखता हूँ, जैसा कि वे क्रते 


ईैंटरे 


जब में नवयुवकों को और मिरगी की मरीज लड़कियों को गलत रास्ते पर देखता 

तो में आपसे कहता हूँ मुझे गृस्सा बाता हूँ। क्या वह सब काम जो हमने दिया 
विल्कूछ इस कारण नष्ट हो जाबगा, कि कुछ पायरू छोग इस त्तरह की फिजुन 
बातें करते है और वेहूदे तरीके से पेथ बाते हे? यहाँ हो वया रहा हूँ! बया 
आजादी और जन-प्त्ता और स्वतत्रता के विपय में यही आपकी धारणा है? 
में इस मामले से आदचर्य में हूँ। में आपसे इसके बारे में साफ-साफ वहना 
चाहता हूं, इस तरीके पर हम अपने राष्ट्र का निर्माण न कर सकंगे। हमारे 
दें के सामने जो कठिनाइयाँ हे, क्या आपको उनकी कल्पना हूँ? हमलोग जो 
सरकार के अग हे, गलतियों कर सकते हूँ, वहुतन्सी गरूुतियों कर सकते हूँ। 
मुर्के सरकार से अलग हो जाने में कोई सकोच न होगा बौर मू्के पूरा बदीन 
है कि यू० पी० सरकार के छोयो को भी अपने-अपने पदो से मरूग हो जाने में सकोच 
न होगा। आप कल्पना करते है कि जिन छोगो को जाप ने अधिकार के पदो पर 
विठाया है, उन पर आपने कितना बोभ डाल दिया हूँ ? उनकी बआालोचना जाप 
जरूर कीजिए। लेकिन जो सबसे वडी सजा आप भारत में-किसी व्यवित की 
दे सकते हे, वह उसे किसी अधिकार को पद पर बिठाना है। 
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लेकिन समभसस्‍्यायें क्या हे ? आपको उनका सामना करना हूँ, उन पर विचार 
करना है, और न केवल भारत के सवध में वल्कि सारी दुनिया के सवध में, और 
ऐसी दुनिया के सबंध मेँ जिसका कुछ अजब रवैया है। जो दृश्य भाज आप संसार 
में देख रहे हे, वह आरचये में डालनेवाला है। आप देंखेंगे भावना की सुन्दर उठान 
को, बच्छे रचनात्मक उद्योगों को, साथ ही आप पायेंगे कि इस समय सारे सत्तार में 
कदाचित इतने सदाशय लोग हूँ जितने कि ससार के इतिहास में पहले कमी नही थे । 
इसके साथ आप बूरी शक्तियों को भी देखेंगे, विच्छेदकारक शक्तियों को, रठाकू 
शक्तियों को, और तरह तरह के प्रभावों को काम करते पावेंगे। इन सद हीदों 
में आपस का संघर्ष हूं जौर में नहीं जानता, नआप ही जानते हूँ कि इस सपर्प 
का परिणाम क्या होगा। लेकिन में इतना जानता हूं कि जब तक हममें जीवन भौर 
शक्ति है, तब तक हम भारत में, और अन्यत्र बुरीशवितयों का मुकावछा करेंगे । 
हम भली शक्तियों के यक्ष में हूं, उन शक्तियों के पक्ष में हूं जो मनुष्य की 
आत्मा को मुक्त करती है, उसका दमन नहीं करती।] 


समस्या हूँ क्‍या ?आप समस्या का जवाब अपनी वाद-विवाद सभाजो में 
ओर अपने प्रदर्शनों द्वारा देने का प्रयल करते हूं। लेहिन कया आपने समस्या 
को कोई रूप भी दिया हूँ, प्रग्न का निर्माण भी किया हूँ ? बहत से छोग बिना 
जाने हुए कि प्रश्न क्या हूँ उसदा उत्तर पाना चाहते है । यह एक जजीद: 
वात्त हूँ । लेकिन वस्तुस्पिति यह हैं णि हम उत्तर की दातचीत बरतने है और 
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विना जाने हुए कि प्रइन क्या है-ससार के सामने जो प्रश्न या समस्या हैं उसे समझे 
विना उसका उत्तर देते हें। हे 


हाँ, तो संसार एक बड़ी जगह हैँ। फिर भी आप भारत की समस्या को 
ससार की समस्या से अलग नहीं कर सकते। आप युक्‍त प्रान्त या लखनऊ 
की समस्या को इस बृहत्तर समस्या से अहूग नहीं कर सकते। इसलिये आपको 
इस बड़ी समस्या की कम-से-क्रम एक अस्पष्ट कल्पना तो होनी ही चाहिए। 


और यदि मानव इतिहास के इस महान परिवर्तन काल में मुझे कुछ कहना हूँ 
तो वह यह है कि यदि आप किसी समस्या को समभना चाहते हे तोष्उसे आपको 
इतिहास के प्रसंग में समभना पड़ेगा, उसके अतीत पक्ष को जानना पड़ेगा, यह 
देखना पड़ेगा कि इसका विकास किस रूप में हुआ है और इसकी जडे कहाँ हे। 
यह आपके और मेरे लिए अच्छा न होगा कि हम इस समय चन्द नारें लगाएँ और 
उसे समस्या का ज्ञान या समस्या का हू समझे। नारे अच्छे हो सकते हे क्योकि 
कभी-कभी वे एक विचार को थोड़े शब्दो मे केंद्रित कर देते हे, नारो का उप- 
योग किया जा सकता है। लेकिन किसी नारे को एक समस्या या किसी समस्या 
का हल समझ बवठना अपने को धोखा देना है। ह 


में आपसे कहना चाहूगा कि ससार की समस्याओ, भारत की समस्याओं, और 
जिन समस्याओं का हमे सामना करना पड़ता हैँ उनके विविध पहलओ के वारे 
में मेरे क्‍या विचार हूँ, क्योकि मुझे इन समस्याओं से वराबर निवटना पड़ता 
है यद्यपि में अपनी अनुपयुक्ता जानता हूँ। फिर भी मुझे इनसे निवटना पड़ता 
है, इसलिए कि यह मेरा काम हैँ। इसलिए में उनके वारे मे बरावर विचार 
करता रहता हूँ, उनकी चिन्ता में रहता हूँ, उदके विषय में बातें करता रहता हूँ, 
विचार विनिमय करता रहता हूँ, और मेशा दिमाग उनके विविध पहडुओ से हँरान 
हो गया हैँ, और यदि समय हो तो में इन पहलुनो को आपसे बताना चाहता हूँ । 
में उनके बारे में आपसे कहना चाहता हूँ, क्योकि मेरा विश्वास हैं कि इस देश 
में अगर आपको जनसत्तात्मक ढंग पर चलना है और इसके अतिरिक्त मुझे दूसरा 
तरीका मालूम नही, तो हमें एक दूसरे से अपनी कठिनाइयों वतानी होगी, 
हम एक दूसरे को समझना होगा, अपने विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करना 
होगा और अपनी आपत्तियाँ और कठिनाइयाँ एक दूसरे से जतानी होगी। इस 
लिए में इन स्रव वातों को आपसे बताना चाहूँगा, लेकिन मेरी जिन्दगी बहुत छोटी 
हैँ और में यहाँ, वहा सव जगह नही पहुँच सकता। लेकिन में कम से कम 
आपके सामने कुछ सकेत रखना चाहता हूँ। 

इस समस्या को देखिए । क्षण भरके लिये भारत को भूल जाइये, इस समस्या 


१४५ 


के मोटे पहलुओ को इतिहास के प्रवाह में देखिए, हम कह पर पहुँचे हे? में बहुत 
पीछे नहीं जा रहा हूँ बल्कि यही डेढ़ सौ वर्ष पहछे, जबकि परिचिमी दुनियां 
में औद्योगिक कांति आरंभ हुई और वह सौ या अधिक वर्षों तक चलती रही। 
वह एक विशेष विकास पर आधारित थी, समाज के पं जीवादी ढांचे के एक नए रूप 
पर, औद्योगिक पे.जीवाद पर आधारित थी। मब, बौद्योगिक पूँजीवाद ने क्या करना 
चाहा, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था संपत्ति का और जधिक उत्पा- 
दन, अधिकतर उत्पादन। उससे पहले दुनिया बहुत गरीब थी, उत्पादन सीमित था। 
वह दरिद्वता को स्तर पर ठिक-स्ी गई थी। बौद्योगिक पूृ'जीवाद ने समार की 
सपत्ति को उत्पादव को एक नए साधन हारा बढ़ाना चाहा। इसके भीतर कूछ 
कठिनाइयो और असंगतियों के वीज हूँ। हम उनसे कैसे बच सकते हे ! औद्योगिक 
पू'जीवाद ने विविध कारणों से तरक्की की, और अपने आगे की समस्याओं को हल 
किया। यह याद रखिये कि यह पृ जीवाद अतीत युग की महत्तम सफलताओं में रहा 
हैं। इसने उत्पादन की समस्या का हू किया। लेकिन उसे हल करने में उसने 
और असंगतियाँ तथा कठिनाइयें पैदा की । जब लोग एक या दूसरे प्रकार के 
नारे लगाते हें--विना यह समर हुए कि एक विशेष क्रम एक यूग को लिए तो 
अच्छा हो सकता हूँ और वही दूसरे युग के लिए बुरा हो सकता है, तो उनकी 
समझदारी का में कायछ नहीं हो पाता। इससे केवल उनके मस्तिष्क की अस्पष्ठता 
का पता चलता है। अब, आप आज के प्रइनों को, इस प्रकार अपने मस्तिप्क 
को अस्पष्ट अवस्था में रखकर हल नहीं कर सकते। अब, जो हुआ बह यह 
था कि उत्पादन की समस्या केवल सिद्धान्त रूप में हल हुई-व्यवहारत कूछ ही 
देशों में और सिद्धान्त रूप में दुनिया मे सर्वत्र । लेकिन ज्योही आप उत्पादन की 
समस्या को हल करते हे, मूलतः तत्कारू एक दूसरी समस्या अपना सिर उछठाती 
है, भर्थात्‌ जो कुछ उत्पादन हुआ है उसके वितरण की समसस्‍्या। इस प्रकार एक सर्प 
उत्पन्न हुआ और यह संघर्ष बहुत समय तक उम्र इसलिए नही हुआ कि यह जौद्यो- 
गिक पूंजीवाद, एक मानी में, ससार के कवर एक भाग में पनपा, अर्थात, यूरोप 
और अमरीका के कुछ भागों में, और इसके सामते शेप सारी दुनिया खेल खेलने, 
फैलने और यो कहना चाहें तो शोषण करने को पड़ी थी। इसलिए एक प्रकार का 
संतुलन बना रहा, क्योंकि वह्‌इस प्रकार फंछ सकते थे। नहीं तो पद्िचिमी दुनिया 
में और भी पहले संकट उपस्थित हो जाता। लेकिन क्रमशः पश्चिमी दुनिया में 
सकट आया, एक बड़ा संकट आया, जिसके परिणाम स्वरुप तीसब्चालीस साल 
पहले पहुला विद्वव्यापी युद्ध हुआ । वह पहला युद्ध था, जिसने कि 
कमोवेश स्थिर या अस्थिर दिखने वाली संसार की अर्थ-व्यवस्था को उलहा। तबमे, 
पहले भहायुंद्ध के बाद से, यह व्यवस्था स्थिर नहीं हो सकी है, और शायद 
अभी बहुत समय तक स्थिर न हो सकेगी, जब तक कि बहुत सी वातें ठीक न हो 
जाय॑ । और मूलत. स्विरता का प्रइन उत्पादन की वृद्धि का, उन सब देशो में 
१००-फुा० 
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जहाँ यह उत्पादन हो रहा है और उसका विकास हुआ है, वहा उत्पादन की वंडी 
मात्रा में वृद्धि का ही प्रश्न नही है, बल्कि न्यायपूवंक वितरण की समस्या के हल 
करने का भी है। 


अब में जानवृूककर उन छाव्दो का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ जिनके विशेष 
अर्थ आपके मस्तिष्क में हे, अर्थात्‌ समाजवाद, पृ जीवाद, साम्यवाद आदि का। 
हमें वास्तविक समस्या पर विचार करना चाहिए और अस्पष्ट छाब्दो में, जिनके 
सौ अर्थ हो सकते है, समस्या के हल को नही खोजना चाहिए । 


तो इस सन्तुलनहीनता और अव्यवस्था के फलस्वरूप आपने एक के बाद दूसरा 
विश्वव्यापी युद्ध देखा। और में नही जानता, आप तीसरा युद्ध भी देख सकते है, यद्यपि 
एक अजीव बात यह हैँ कि इन यूद्धों से समस्या का हलू नही निकलता वल्कि वह कही 
और जटिल बन जाती है।मेने एक तीसरे सभावित युद्ध की चर्चा की है। व्यवित- 
गत रूप से में समभता हूँ कि निकट भविष्य में या दो तीन वर्षों में यह नहीं 
होने जा रहा हुँ। में युद्ध की कोई संभावना, कोई गुमान नही देखता। इस बात 
से न डरिये कि लड़ाई सामने आ गई है । फिर भी कोई नही कह सकता कि युद्ध 
उठ गया, या पुराना पड़ गया या होगा ही नही। 


अब, आप जरा अपने मस्तिष्क में, इस युद्ध के घधे को, नए युद्ध के चित्र 
को छाइए | यवि युद्ध होता है, तो इसमें सदेह नही कि इसके परिणामस्वरूप बड़े से- 
बड़े पैमाने पर महत्तम विनाश होगा, जितना किसी भी पुराने युद्ध में हुआ हैं, 
उससे कही अधिक। इसका अर्थ मानवता तथा नगरों के विनाश के अतिरिवत, 
मानव-जाति ने यूगो में जो कुछ निर्माण किया है उसका विनाश होगा; एक वात 
यह तो साफ है कि इसका अथं खाद्य के उत्पादन का सीमित हो जाना होगा। पिछली 
लड़ाई के समय से ही खाद्य का प्रश्न ससार में एक बड़ा प्रइन बन गया है। 
जसा आप जानते हे भारत में यह हमारी एक प्रमुख समस्या रही है। अगर 
दूसरा पूद्ध हुआ तो खाद्य का उत्पादन इतना सीमित हो जायगा कि संभवतः सारी 
दुनिया में करोड़ो आदमी भूख के मारे मर जायंगे , छोग युद्ध के वारे में जरा हल्के 
ठग से सोचते हे। दूसरा विश्व यापी प्रुद्ध इतना अनर्थंकारी होगा कि ऐसी स्थिति 
का मानवता ने कभी अनुभव नही किया है और यह न समभिये कि भारत 
या समसार का कोई भाग इस तबाही से बच सकता है। कुछ ज्यादा तबाह 
ही सकते हैं, कुछ कम ; लेकिन युद्ध में कौनविजयी होता है इससे तवाही में 
कोई अन्तर न पड़ेगा, क्योकि विनाश सभी का होगा, घोर तवाही समान 


हूप से सारे ससार पर आवबेगी। इस युद्ध के विजेता के सामने एक तबाह दुनिया 
होगी, और उसे सामने देखना सुखकर न होगा। 
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तौ ये हे हमारी समस्याएँ। अगर हम॑ समंकते हे कि हम उनका हछ 
युद्ध द्वारा कर सकते हे- व्यक्तिगत रूप से में समभता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता 
-तो यह ग़रूत धारणा है। यह सही है कि दुर्निया अपनी समस्याओों का 
हल करती है, उसी तरह जिस तरह कि हर एक व्यक्ति अपनी समस्याओं का 
हल करता है, जीतें-जी नहीं तो मरकर, । मरने पर तो समस्या हल हो ही जाती हैँ । 
इस तरह दुनिया की समस्या भी हल होगी, हो सकता हैँ कि करोड़ो की 
मौत के बाद या कुछ ऐसी ही घटना के अनन्तर, हल हो, लेकिन यह हल प्राप्त 
करने का सही दिमागी तरीका नहीं है। 


इस तरह इन समस्याओ को हल करने में, एक ओर यदि हम युद्ध की लहर 
और बढती हुई हिंसा को देखते है, तो हम पाते हें कि इससे समस्या हल 
नहीं होती वल्कि और उलक जाती है और हल और भी जटिल बन 
जाता है। दूसरी ओर, समस्या का हल निकालना ही है। यदि हम इसका हल 
नही निकारूते, तो और समस्‍यायें हमें दवा कर मार डालेंगी। तो हम इस विपय 
में किस तरह आगे बढें? 


अगर लोग सममभते हूँ कि हम जहाँ के तहाँ बने रहेंगे और चीजें अपने 
आप ठीक हो जायंगी तो वे गलती करते है । अगर वे समझते हे कि हम इस 
तरह उनको हल कर लेंगे और एक बडी विपत्ति को बचाते हुए हल पा छेंगे, 
तो उनकी स्थिति का विश्लेषण विल्कूछ गलत हूँ। 


अब इतना कहने के वाद में आपका ध्यान एक दूसरी दिशा में लोटाना चाहता 
हूँ। विज्ञान के विकास ने इस संसार में जो परिवर्ततन किए हे, उनके 
फलस्वरूप ज्ञान में बहुत प्रचुर वृद्धि हुई है, इतनी प्रचुर कि बहुत कम छोग, शायद 
ही कोई, उसे पूरी तरह ह्‌ दयगम कर सकते है। वह इतनी अधिक हैं कि आदमी का 
मस्तिष्क उस सवको अवगत नही कर सकता । में नही कह सकता, कोई असाधारण 
प्रतिभावाले भले ही उसे ह दयंगम कर लें, छेकिन साधारण वृद्धि के छोगों की शवितत 
से यह बाहर हैँ । मानव ज्ञान का सारा क्षेत्र अति विस्तृत हैँ। वेज्ञानिक ज्ञान 
का क्षेत्र लीजिए, विज्ञान की एक विशेष शाखा के क्षेत्र को ही ले लीजिए---उत्तना 
अंश जिसकी पूरी जानकारी के लिए उसे विशेषज्ञ होना पड़ता हैँ वह अपने 
विषय में विशेषज्ञ तो हो जाता हूँ, लेकिन शायद जीवन के और विभागों की 
ज्यादा जानकारी उसे नहीं होती। इसलिए एक उच्च कोटि के विश्येषज्ञ के बारे 
में, वह वैज्ञानिक हो चाहे यत्र शिल्पी, बहुत करके ऐसा होगा कि वह जीवन के अनेक 
महत्वपूर्ण पहछुओ से अनजान होगा। दूसरे शब्दों में एक अच्छा वैज्ञानिक होते हुए 
भी वह बुरा नागरिक हो सकता हूँ । पर वह अच्छा नागरिक भी हो सकता है। विज्ञान 
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तथा औद्योगिक सभ्यता की वृद्धि के सांथ ज्ञान-भंडार इतना बढ गया हैं कि उसे 
अवंगत करना कठिन है, इसलिए विशेषज्ञता की वृद्धि हुई। विशेषज्ञता की वृद्धि के 
साथ मानवस्जीवन का समनन्‍्वयात्मक दुष्टिकोण, जिसे मानव-जीवन का दाशनिक 
वृष्टिकोण भी कह सकते हूँ, और उससे सबवधित समस्याएँ पृष्ठभूमि में पड़ गई । 
और हमारे राजनीतिज्ञ भी पीछे रह गये। वे विशेषज्ञ हो सकते हे-चुनाव जीतने के विषग्र 
में या तात्कालिक समस्याओ से निबंटने के विषय में, पर उनके पास नतो समय ही 
हैं न अवकाश कि वे इन समस्याओं के बृहत्तर पहलुओ पर ध्यान दें। हम इस 
कठिनाई को कैसे पार करें? में नहीं जानता, में इसको आपके सामने 


रख रहा हूँ। 


सपुक्‍त राज्य अमरीका जैसे देश को ले लीजिए, जो यंत्रशिल्प की दृष्टि से 
सबसे उन्नत देश है, और इसलिए भौतिक साधनो की दृष्टि से सबसे शवित- 
जाली। वह सपत्ति का, जो शवित है, उत्पादन कर सकता है । लेकिन इसे 
देखते हुए में ऐसा अनुभव करता हूँ कि इस वंद्धि ने ही अमरीक के लोगों 

लिए-हा कुछ व्यक्तियों की वात छोड़िए-यह कठिन कर दिया हैँ कि साधारण 
व्यक्ति अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होने के अतिरिवत कुछ और रह जाय । वह व्यवित्त 
बहुत अच्छा होता है. एक अमरीकी इजीनियर, एक अमरीकी डाक्टर को ले लीजिए । 
वह अपने क्षेत्र में इतना अच्छा होता हैँ कि उसके पास किसी दूसरी दिशा में 
अच्छां होने का समय नही रहता। अमरीका को समझ लेना वहुत अच्छा होगा, 
क्योकि अमरीका एक विद्येष प्रकार के विकास का, जिस ओर कि ससार बढ 
रहा है, सर्वोच्च प्रतीक है। दूसरे भी इस दिशा में गए हे, छेकिन उतनी दूर 
तक नही। 


अब भारत में औद्योगीकरण अवश्यंभावी है, हम औद्योगीकरण की कोशिश कर 
रहे है, हम औद्योगीकरण करना चाहते हे, औद्योगीकरण होना भी चाहिए-और अधिक 
सपत्ति, और अधिक उत्पादनन्यह्‌ सब ठीक है। लेकिन, कया हम कुछ विशेषज्ञों या 
विदेष सगठनों को ही स्थापित करके यह समभकने जा रहें हैं कि समस्या हल हो 
गई? हमे विशेषज्ञ तो उत्पन्न करने हे, लेकिन हमें इंस समस्या की जानकारी 
न केवल आज के अत्यन्त विस्तृत प्रसंग मे, वल्कि इतिहास के विस्तृत प्रवाह के श्रसंग 
में होनी चाहिए । * 


- तब, ज्ञायद हमें उसे समझने की कोशिश तो करेंगे; फिर, बाद मे, हम 
उसका उत्तर देने की भी कोशिश कर सकते हे। यह जाहिर है कि ऐसी जटिल 
समस्या किसी नारे द्वारा या लखनऊ की सड़को पर प्रदर्शन करके नही हल हो सकती, 
में आपके मनन के छिए कुछ विचार दे रहा हूँ, क्योकि इस समस्या पर अनन्त 
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विवाद हो सकता है, और वह भी ऐसा कि कोई नतीजा न निकले। लेकिन में केवल 
यह चाहता हूँ कि आप अनुभव करें कि समस्या कितनी कठिन और जटिल है और 
आज के तथा इतिहास के प्रसंग सें, वह काफी व्यापक और पुरानी है। अब 
जिस संसार में हम रह रहे हैं उसका और इन सघर्षों का कुछ मोटे ढंग से परिचय 
प्राप्त कर, भारत पर आइए। 


भारत में डेढ़ सार हुए हमने राजनंतिक स्वतंत्रता प्राप्त की। एक मानी 
में राजनैतिक दृष्टि से हमारा ध्येय प्राप्त हुआ। इसकी कसोटी यही हो सकती 
हैं कि आपकी सरकार को घरेलू या विदेशी क्षेत्र में किसी काम के करने की स्वतंत्रता 
है या नहीं? में तो यहाँ पर किसी ऐसे कानून के होने की वात्त नही कहता 
जिससे आपके सविवान को वलि प्र,प्त हो वह तो स्वतत्रता का दिखावां 
मात्र हो सकता है । में समझता हूँ कि यह विल्कूछ साक है कि युद्ध या झात्तिं 
में, हम जो कुछ करना चाहें उसमें कोई वात हमें रोकने या वावा डालने 
वाली नहीं है-सिवाय इस के कि जिस तरह ओर देशो को परिस्थितियों का 
सामना करना पड़ता है, हमें भी करता पड़ेगा । उससे हम बच भी नही 
सकते। बहुत से देश है, जिनके में यहाँ नाम ले सकता हूं जो नाम के 
लिए सौ फी सदी स्वतंत्र हें और व्यवहार में सो फी-सदी स्वतंत्र नहीं है, 
क्योकि वो इतने कमजोर हे कि जो चाहें नहीं कर सकते, और वे राजनेतिक 
या आशिक या किसी और रूप में किसी दूसरे देश की सदिच्छाओ पर निर्भर 
रहते है । 


अब, साधारण रूप में, हमें अनेकानेक समस्याभों का सामना करना पड़ता जो 
पिछले १५० वर्ष के अग्रेजी शासन में इकट्डी हो गई, क्योकि अंग्रेजी शासन एक 
वाहर से लादी गई चीज थी, और इसने साधारण क्रप में सामाजिक स्ंधो 
के सुरूकाने और हमारी समस्याओं के हल में, जो शाति-पूर्वक हो, चाहे हिसा- 
त्मक ढंग से, बाधा डाली, नहीं तो कुछ--कुछ हो गया होता । छंकिन 
बाहरी दवाव ने उस समन्वय के क्रम को रोकाजो देश में समय समय पर 
होते रहते हें। फल यह हुआ कि ज्यों ही ब्रिटिश सत्ता उठ गई सब 
समस्याएं भी उठ खड़ी हुई चाहे वे रियासतो की समस्‍यायें हों, चाहे कोई 
और। उन्हें हर करने की माँग होती है और हमें उनका सामना करना 
पड़ता हैं। साथ ही साथ, यह उस समय होता है, जबकि दुनिया एक भयंकर विश्व- 
व्यापी युद्ध के परिणामों से संभल भी नहीं पाई हैं। आधथिक और वित्त संबंधी 
क्षेत्रों में हमारे यहाँ विश्वव्यावी युद्ध से उत्तन्न सभी समत्याएँ मौजूद हें । और 
फिर भारत स्वतंत्र होता है, पर उसका विभाजन हो जाता हैँ:पर एक जीवित 
वस्तु के दो टुकड़े हो जाते हे, जिससे भयंकर खून-खराबा होता है और अनेक 


१५० 


प्रकार की वस्तुओ की हानि होती है । सभी चीजों के टुकडे हो जाते है, हमारी 
सेना, हमारी डाक सवधी नौकरिया, तार सबधी नौकरिया, टेलीफोन सवंधी 
नौकरियां सभी बट जाती हैं, सारी सरकारी मशीन के यकायक दो टुकड़े हो 
जाते है, यह एक आइचर्यजनक क्रिया थी, और इसका परिणाम अन्य वातों के 
अतिरिक्त एक विराट पैमानें पर छोगो का घर छोडकर दूसरी जगह 
जाना और ह॒त्याकाड आदि भी था। अब, हमारे सामने शरणाथियो की एक वहुत बडी 
समस्या है, सभी वर्गों के साठ लाख लोगो की देखभाल का भार अपने ऊपर 
है। इसमें मव्य वर्ग के छोग हे, श्रमिक बर्गें के लोग है, व्यवसायी है और ऐसे 
लोग है जिन्होने आजन्म कोई काम ही नहीं किया है। जरा इन सव समस्याओ को 
देखिए। जब आप बैठकर भारत सरकार की या उत्तर प्रदेश की सरकार की आलो- 
चना करते है, तव इन समस्याओ पर विचार करने की कोशिश कीजिए । 


कल जब में हवाई अडूडे से आ रहा था तो कुछ शरणार्थियों ने मेरी मोटरगाडी 
रोकने की कोशिश कौी। मृभसे कहा गया कि वे हमसे आज मिलना चाहते 
है। में जहा तक होगा उनसे मिलूगा । लेकिन जब ये शरणार्थी--जिनसे 
कि हमारी सबकी हमदर्दी है--यह कहते है कि हमें यह सहायता नही 
मिली या वह सहायता नहीं मिली तब कभी आपने यह विचार करने की कोशिश 
की है कि इन साठ लाख शरणार्थियों में से कितने वसाये जा चुके है ” जिस 
काम को हम लोगो ने कर लिया है, उसे भी विचार करने की कोशिश कीजिए । 
में आपसे कहता हूँ कि शरणाथियों के बसाने का जो काम हमने कर लिया है वह 
आश्चर्यजनक है। में आपसे कहता हूँ कि इतना वडा काम इतिहास के वड़ें-से- 
बड़े कामों में अपनी जगह रखता है। लेकिन जो कुछ आप हमेशा सुनते है 
बह यह है कि हमने अमुक कार्य नही किया । में इसकी चिन्ता नही करता। जो 
काम हमने नही किया, उसे में सुनना चाहता हूँ, जिसमें कि हम उसे भूल 
न जायें। हमें उसकी याद बनी रहे । यह बिल्कूछ ठीक है । लेकिन- इस पर भी 
विचार करने की कोशिश कीजिए कि कितना काम हो चुका है, और राष्ट्रीय 
जीवन के इस क्षेत्र में कितना काम हो रहा है, और हमेशा यही न सोचिए कि वेया 
नही हो पाया है। सबसे पहले उन समस्याओ का खयाल करने की कोशिश कीजिए 
जिनका कि सरकार को सामता करना पड़ा है, वे सभी बातें जो मेने अभी 
बताई है, और उसके वाद देखिए कि कितना काम हो गया है, और कितना होना 
वाकी है. फिर हम आप उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करे । उसके वाद 
फिर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ उसकी बात चलावें। 


आखिरकार आपको समभना चाहिये कि खास कर एक जनसत्तात्मक देश में, 
आप सरकार से यह आश्ा नहीं कर सकते कि वह कानून बना दे और आपके 


०७०७, 


न ्् ४ 
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सभी काम हो जायें। यह एक आइचर्य की वात है कि आप बौर में और हममें 
से बहुतेरे विचार करने की उस आदत को नही छोड सकते, जिसे हमने ब्रिटिश 
शासन में सीखा था। आधे दर्जन झडे छेकर इधर से उघर चद्कर लगाने का यह 
घंधा ब्रिव्श झसत में उपयुक्त हो सकता था। आज इसकी उपयुक्तता 
बहुत कम है-में यह न कहूँगा कि विल्कुल ही नही हैं। में विचार की उस बादत 
की वात कर रहा हैँ जिसे ब्रिटिश सरकार ने अपने को माँ-वाप सरकार 
जताकर हममें पैदा करने की कोशिश की, गर्थात सरकार ही सब कुछ करेंगी, छोगो 
को केवछ किसी सरकारी पदाधिकारी के पास प्राययंनापन्र भेजने की जरूरत हूँ 
और वह उस पर आज्ञा दे देगा। जन सत्तात्मक सरकार में इस तरीके पर काम नहीं 


होता । 


पे 

एक ऐसी सरकार, जिसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं से निवटना होता 
है, उस सरकार से, जो मुख्यतः पुलिस राज्य हैं बहुत भिन्न तरीके पर काम 
करना होता है। पुलिस राज्य को कंवल शाति बताए रखना, कर वसूल करना मोर 
कूछ और छोटे-मोढे काम करना होता हैं। आज हमें टेढी सामाजिक और आधिक 
समस्याओ को निवटाना है। ये समस्याएँ सरकारी फरमान या आजापत्र या हुवमनामे 
से नही निवट सकती । इनको निबटाने के लिए सही कानून होने चाहिए । में मानता 
हैं कि सरकारी काम ठीक ढंग से हो उसका ठीक ढंग से तो होना ही उचित 
हैं । लेकिन ऐसे आथिक मामलो में सरकारी उद्योग की एक सीमा होती हैं। 
यह तो जनमत का काम है, उसकी मनोवृत्ति और उनसे प्राप्त सहयोग ही 
इन समस्याओं को इस पार या उस पार लछयगावेंगे । में आपसे कहता हूँ कि 
हमारे अच्छे-से-अच्छे कानून और सरकारी काम बेकार होगे नहीं तो कम-से- 
कम उनका असर कम हो जायगा यदि जनता में काम करने की इच्छा 
नहो और वह इस उद्देश्य में सहयोग न देब्रे । और में यह भी कहता हूँ कि 
एक कमजोर सरकार, यहाँ तक कि एक वुरी राजन॑तिक सरकार भी ज्यादा बड़े 
नतीजे दिखा सकती है अगर उस उद्देश्य में जनता सहयोग देती है । 


तो मुख्य वात यह हैं कि काम और सहयोग की मनोवृत्ति का जनता में 
कैसे विकास किया जाय। और आज यदि हम भारत में किसी व्याधि में पड़े 
है तो वह है सही मनोवृत्ति का अभाव -चाहे वह श्रमिक में हो, चाहें मिल 
मालिक में हो और चाहे नई पीढी के लोगो में। छोग हड़तालो बोर प्रदर्शनो और 
इसी प्रकार के उपायो से अपना उद्देश्य सिद्ध कर सकेंगे यह मनोवृत्ति विल्कुछ 
गलत है, भौर मूझे यह कहते हुए खेंद होता हैं कि वे छोग भी जिन्हें कि 
ये बातें अच्छो तरह समझझी चाहिए, किसी तरह इसके फेर में पड़ जाते हूं 
सौर किसी तरह इस प्रकार की चीजो को प्रोत्साहन देंते हे। में आपसे कहता 
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हूँ कि भारत के वत्तमान और भारत के भविष्य के लिए, इस मनोवृत्ति के कायम 
रहने से खतरनाक कोई दूसरी वात नही । 
मुझे भारत के भविष्य में असीम विज्वास हैँ । यदि मुझमें यह विश्वास 
म होता तो ज्ञायद जो काम मेने किया हैं वह न कर पाता। रूकिन यह असीम 
विद्वास रखते हुए में आपसे कहना चाहता हूँ कि आज हमें काफी मुश्किल 
समस्याओं का सामना करना है। हमें आपस में एक दूसरे को धोखे में न डालना 
चाहिए। हमे बहुत कठित समस्याओं का सामना करना है, हमें अपने को ऊचे 
उठाना हैँ, अनेक प्रकार से अपने बधनों से ऊपर उठना हैं। आपको दूसरे देशो 
से सोना, चांदी और धन न मिल जायगा । हमे स्वयं इनका उत्पादन करना है। 
आप केसे पैदा करेंगे-हडतालों तथा इसी तरह की वातों से ? आए मजदूरी 
और तनखाहे वगैरा कैसे वढावेगे, जैसा कि हम चाहते है? रुपया कहा से आएगा, 
रुपया आता कहा से है? यह कर द्वारा आता है, आपही ही जेवो से, दूसरे की जेवो 
से नही । यह बहुत सीधी-सी वात हैँ । इस पर विचार कीजिए । आप 
माँगे करते हे। कछ विद्यार्थी मेरे पास आते हूँ और विना भेपे हुए यह कहते हें 
कि उनके खयाल मे उन्हें युनिवर्सिती कमीशन का सदस्य होना चाहिये था जिससे 
कि वे अपनी भाँगे उसके सामने रख सकतें, तो मुझे हैरत होती है । वे वरावर 
भांगो की वाते करते है । अब, भारत की भी आपसे कुछ मागें हो सकती हें। 
आप इसे भूल गए ऐसा जान पड़ता है। और में समझता हूँ कि समय आ गया है कि 
आपसे जो मांगे हो सकती हे- आपकी क्ृतज्ञता की, आपके कत्तंव्य और काम 
और कठिन श्रम की- उन्हें आप याद रक्‍्खें | भारत में बहुत कम लोग है, जो 
इसका खयाल करते हे और इसे पूरा करने के लिए मेहनत करते हे। हर एक 
व्यक्ति मार्गें पेण करता है, हर एक एतराज करता है, हर एक आलोचना करता 
है और हर एक यह समझता है कि अगर उसकी मांगों का पूरा होना मुमकिन 
हो, तो सव कुछ ठीक हो जायगा । वह इसे भूल जाता है कि उसकी मांगों 


के पूरा होने के मानी यह है कि कोई दूसरा अपनी मागो से वाज आवे, क्योकि 
सार्गे एक दूसरे के खिलाफ पडती हूँ। 


इन सब समस्याओं पर विचार कीजिए। जो कूछ में देखता हूँ वह एक 
अजीव-गरीब चीज है। यह जाहिर है कि उत्तराधिकार में हमें एक खास ढोचा 
मिला हुआ हैँ, एक खास राजनीतिक ढांचा, शासन सवधी ढाचा, न्याय सबधी ढांचा 
आधिक ढाचा आदि, हमें उसे वदलना है। पर हम उसे कैसे बदलने जा रहें हे ? 
वदलने के दो तरीके हो सकते हे! एक है, उसे टुकड़े-टकड़े कर डालना और 
फिर से निर्माण करना, आप चाहें तो उसे तोड़ डालिए और एक नई स्छेंट लेकर 
उस पर नए सिरे से छिखिए। पर वास्तविकता यह है कि जीवन में नई सेट नहीं 
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मिलछा करती, न कभी मिली है और न मिलेगी। जाप अतीत से बिल्कुल मुक्त कमी 
नहीं हो सकते। फिर भी आप कमोत्रेणश नई स्लेट पर लिख सकते हे। मौजूदा 
सरकारी सगठन या आधिक सामाजिक ढांचे के नाश के परिणाम-त्वरूप होते 
वाली कुछ वस्तु तो आप पा सकते है। मगर हम यह निरचय करते हूँ कि राष्ट्र की उन्नति 
के लिये यह आवश्यक है कि हमारा जो वर्तमान ढांचा है उसे तोड़ डालें, तो 
आइए यही करे और परिणाम को समभते हुए उसे समाप्त कर डालें चूकि में 
निजी रूप से इससे सहमत नहीं हूं, में चाहता हूँ जाप यह जनुभव करें कि इस 
विषय में स्पष्ट होने की आवध्यकता हैं। न हम आज तोड़-फोड़ कर नया निर्माण 
करने की--वुनियाद से लेकर निर्माण करने की--कोशिश कर रहे है, न हम अगिक, 
से अधिक तेजी से मौजूदा ढाचे को वदक कर, उसे इच्छानुसार रूप दे रहे हेँ। 
हमें दोनों में से एक वात चुननी हैं, क्योकि यहाँ वीच का मार्ग भयावह 
हैं। न आप पुराने ढाँचे को समाप्त ही कर डालते है जिससे कि पुन- 
निर्माण आरंभ कर सकें और न आप परिवतंव के क्रम को ही चलने देते हे । 
इनमें से एक भी नहीं हो पाता, और दशा वरावर विग्रड़ती जाती हैं और हम 
ऋमण. खातमे की ओर जा रहे हें । यदि आप प्राचीन के विनाश के मार्ग को अपनाते 
हैं और कुछ लोगो के कथनानुसार, चए सिरे से निर्माण करपे हे तो इसके परिणाम क्या 
है? परिणाम साफ-साफ ये है कि अगर आप सफल होते हे तो पहले तो एक महान 
सघपं होता है, क्योकि कुछ छोग इसका विरोध भले ही न करें, पर कुछ तो करेंगे ही। 
मतलब॒य यह कि तुरन्त, जैसा हम चाहते हे, वैसा विनाथ समत्र नही और निरंतर 
सघप चलता है। धीर-धीरे प्रचीन का विनाथ हुआ तो वहुत ही समय लग जाता 
है और दूसरे काम नहीं हो पाते । 


इसका यह तात्पयं हैँ कि अगर आप प्राचीन के विनाश में सफल हुए तो शायद आप 
को साफ स्लेंट मिल जाय, ऊेकिन विल्कुल साफ स्लेंट, जैसा मेने बताया, मिलना 
असभव है । विनाश का क्रम, राष्ट्र को हर एक मानो में--फौजी, आथिक, रुपये- 
पैसे की दुष्टि से---कमजोर भी कर देता है। इसलिए विनाश करने के पथ को अपनाने 
पर भारत, अचानक, स्वतत्र देश के रूप में अपने नवीन जीवन की एक नाजुक घड़ी में 
कमजोर हो जाता हूँ । में नही कह सकता कि इसके क्या नतीजे होगे। एक एंसे व्यक्ति 
की हैसियत से जो भारत के राज्य के लिए जिम्मेदार है, में अपने राष्ट्र को कमजोर करने 
का और वुरी नीयत वाले देशो और वुरी नीयत वाली घक्तियो को आकर अपने 
देश को तबाह करने देने का साहत नहीं कर सकता । इससे में अपनी स्वनेंतता 
भी जोखिम में डाल सकता हूँ। स्वतत्रता न केवल राजनैतिक दृष्टिकोण मे और 
फौजी दृष्टिकोण से वल्कि आशिक दृष्टिकोण से जोखिम में पड जावगी। अगर हम 
कमजोर और असहाय हो गये, और हमारी फा्क की हालत हो गई, और हम 
बेहार हो गए तो हम कया करेंगे ? हम जलूस भले ही निकालें और नारे 
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भले ही लगाएँ , हम इन लाखो आदमियों के पेट कैसे भरेगे जो क्रमश: इतने 
नीचे स्तर पर पहुँच चुके हे और जो इतने कमजोर हे कि दुनिया के सामने खडे 


नही हो सकते ? 


में आपसे कहता हूँ कि यही हैँ अनिवार्य परिणाम, तात्कालिक परिणाम 
अन्तिम नतीजा, या जो भी कहिये किसी भी ऐसे क्रम का, जो आधुनिक 
ढाँचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहता है, कि राष्ट्र कमजोर 
हो जाता है, हमारी स्वतत्रता खतरे में पडती है, और बुरी शकितियाँ, बुरे देश 
परिस्थिति से अपना लाभ उठाते है । में नहीं चाहता कि ऐसा हो। 
यदि यह नाश हुआ तो यह पीढी--और जब में यह पीढ़ी कहता 
हूँ तो मेरा मतलूब अपनी पीढी से नही वल्कि नई पीढ़ी से है, नवयुवको और नव- 
यूवतियो की पीढी से हे, जिन्होंने अपनी उपाधियाँ प्राप्त की हैँ और कल या 
परसो नागरिक बरनेंगे-में दुहराऊंगा कि यदि नाश हुआ तो यह पीढी बरबाद 
हो जायगी। जैसा मेने अभी कहा, हमें कठिन परिश्रम का दंड मिला है, यह सच 
है। लेकिन यदि आपके भारत में जो कुछ संगठन है, उसका नाश आरभ 
किया तो आपको कोई कल्पना नहीं कि आपको व्या दंड मिलेगा । यह संभव है 
कि इस पीढी के खतम होते-होते भारत की भीतरी शक्ति के अन्दर से कुछ और 
रूप विकसित होकर सामने आवे । 


लेकिन तत्काल आपको यह विचार छोड़ देना चाहिए | इसलिए यदि आप 
यह विचार छोड देते हे तो आपको सतक रहना चाहिए, तव आपको ऐसे सभी 
कामो से बचना चाहिए जो स्थिति को विगाड़ सकते हैँ, और जो वतंमान में 
है उसे ध्वस्त कर सकते हे। बुराई को अवदय नष्ट कर डालिए-बुराई से लड़िए। 
इसलिए आपको वतंमान ढाँचे को नष्ट कर देने की दिशा में नही, वल्कि उसे 
जित्तनी जल्दी सभव हो बदलने की दिशा में प्रयत्त करना है। 


+ 


इसका एक दूसरा पहल भी सामने रखना चाहता हें। हिंसा और अहिंसा, 
शांतिपूणं तरीको और हिसात्मक तरीको की कसौटी एक अच्छी कसौटी है, क्योकि 
यदि आप श्ञात्तिपूर्ण तरीको को उपयोग करते हे, 'तो मेरी समझ में आप बहुत गलत 
मार्ग पर नही जा सकते; चाहे आप उन तरीको का गलत घ्येयो के लिए ही उपयोग 
क्यो न करें फिर भी आप सुरक्षित हे और रोक-थाम रहती है। 
शांतिपूर्ण ढंग स्वतः गछुत कामो पर रोक की भाति है, अगर आप हिसात्मक तरीके 
का उपयोग करते हें, तो हिसात्मक तरीका एक विदेशी वैरी और किसी देश के 
विदेशी भ्रभुत्व के विरुद्ध चाहे जितना उचित हो, वह एक अलरूग ही वात 
है (वस्तुतः विदेशियों के विरुद्ध भी जहां तक हुआ हमने शांतिपूर्ण तरीको 
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का ही उपयोग किया) लेकिन एक ऐसे प्रइन पर जिस पर जनता को निर्णय करना 
चाहिए, हिसात्मक तरीकों का उपयोग, वह भी विदेशी के विरुद्ध नही बल्कि कुछ 
अपने ही लोगो के विरुद्ध, एक महा भयानक चींज है । में इस समय इस प्रश्न 
के दाशंनिक या सिद्धान्त सवंधी पहलू पर वहस नहीं करना चाहता, न हर देश के 
लिए इसे अनावश्यक बताना चाहता हूँ। लेकिन यह अवश्य कहेंगा कि भारत की 
जैसी स्थिति है उसमें हिंसात्मक तरीकों का उपयोग, सबसे बड़ा देशहोह हें, 
जिसका कि कोई भारतीय अपराधी हो सकता है। हममें एकता उत्पन्न करनेवाली 
मजबूत शक्ति है, साथ ही हममें सभी तरह की विच्छेदक गौर जुदा करनेवाली 
प्रवृत्तियां भी हे। हमने सांप्रदायिकत के विरुद्ध लड़ाई की है और हमने साप्र- 
दायिकता से हानि भी उठाई है। हमारे यहा प्रातीयता और ऐसी अनेक भ्रवृत्तिया 
है, जो जुदा करने वाली हे और अब, इस क्षेत्र में यदि हिंसा किसी भी रूप में किसी 
भी प्रकार से होती है, और लोग हिंसात्मक तरीके ग्रहण करते हैँ तो परिणाम 
निश्चय ही यह होगा कि हिंसा का दमन किया जायगा और शीक्ष ही उसे रोका 
जायगा, क्योकि हर एक सरकार को हिंसा का दमन करना ही पड़ता है। कोई 


भी सरकार हिंसा को न रोकने का जोखिम नहीं उठा सकती | जो कूछ 
मेने सुना है, उसके आधार पर में आप से कहूँगा कि उत्तर प्रदेशीय सरकार ने 
परिस्थिति को देखते हुए यहा बडी कमजोरी वरती हैँ । जो कुछ हुआ है उसके 
बारे में बहुत नारे वुरून्द हुए हे। यदि म॑ यहा अधिकार में होता तो उन लोगो 
के खिलाफ, जो ऊखनऊ की सड़को पर अशिष्ठताएं कर रहें हे, ज्यादा सख्त कारे- 
वाई करता। नौजवानों ओर नवयुवतियों का आखिर यह क्या घधा हूँ कि पुलिस 
पर हमले करें और उन्हे थप्पड़ मारें और बम फेंके और लाठियों से खिलवाड़ 
करें ? क्‍या हमारे नवयुवक और नवयुवतिया शिष्दता और अनुशासन के स्तर से 
इतना गिर गए है, इतने वेसमझ हो गए हे कि उनका ऐसा वर्ताव हो ? 
और इसे आप स्वतत्रता कहते हे! स्वतत्ता की ऐसी कल्पना मेरी नहीं 
है, स्वतत्रता की यह कल्पना मेरी कभी नहीं रही है। अगर जाप इस तरह पेश 
बातें हे, तो यह समकिए आप अपने देश, छहर और राष्ट्र का अहित कर रहे है। 
जो कूछ मेने सुना है वह एक हँरत की वात है । और मुझे आश्चर्य है कि 
समझदार नवयुवक दौर युवतियां इन कृत्यी की मूखंता--मूखंता ही नहीं, 
इसके अपराध को नहीं देख पाते। क्या हमलोग नासमक और पागऊर लोगों का 
एक गिरोह बन जायेंगे, और ऐसे नारे रूग्राएंगे जिनके मानी हम नहीं समभते कि 
क्या हूँ? यही स्वतत्रता की कल्पना हूँ? में चाहता हूँ कि आप इस पर गौर 
करें कि हम कहा जा रहेहे ? क्योकि इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी सरकार इस 
तरह की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती; एक सरकार उठ सकती हैं और उसकी 
जगह दूसरी सरकार आ सकती हूँ, लेकिन जगर कोई सरकार अपनी आंखों के सामने 
हिंसा होते देखती है, तो उसको उसे दमन करना होगा, और जब तक कि शामन 
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उसके हाथ में हे वह हिसा का दमन करेंगी। इसके बारे में कोई सदेह न' होना 
चाहिए, मर्द, औरत, वच्चे जो भी ऐसा करे उनके विरुद्ध हमे कार्रवाई करनी पडेंगी। 
औरते चुन ली जायगी, वच्चे चुन लिए जायगे, आप इस तरह की बातों की कित्ती 
तरह इजाजत नही दे सकते। में छव्ननऊ की पुलिस की प्रशसा करता हूँ और इसे में 
सार्वजनिक रूप से कहूँगा कि वह अच्छी तरह पेण आई, और इतने संयम से काम 
लिया। मेरे पास आइए, और मुझसे वात कीजिए और मुझसे पूछिए कि कोई आपके 
मूंह में थप्पड लगाए तो आपको क्या करना चाहिए ? क्या आपको ईसामसीह की तरह 
दूसरा गाछरू उसके सामने कर देना चाहिए ? हम सब ऐसा कर सके तो 
यह रहने छायक एक दूसरी दुनिया ही हो जाय। लेकिन यह जाहिर है कि पुलिस 
के वर्ग से यह अपेक्षा नही की जाती कि वह दूसरा गाल भी आपके सामने कर 
देगा। इसलिए, इन महान समस्याओ को समझ्कि. जिनका कि हमें यहां सामना 
करना पड़ रहा हैं, और जिन्हे हठ करने के लिए कठिन परिश्रम चाहिए । 


अब एक दूसरी बात लोजिए। भारत सरकार या प्रातीय सरकार के पास 
रुपयो की एक खास निश्चित रकम है। हम इससे बहुत काम लेना चाहते हे। वही 
रुपया हम दो बार या तीन या चार वार नही ख्॑ कर सकते। सभी तरह की 
भागें आती हें। हो सकता हैँ कि कभी-कभी हम गछत खर्च कर देते हे, लेकिन 
हमने एक रकम को खर्च कर दिय। तो हम उसे फ़िर खर्च नही कर सकतें। जब रुपया 
हो ही नही तो आप छायेग कहाँ से ? आप कठिन परिश्रम से रुपया पैदा कर सकते हे। 
इसलिए समस्या कठिन परिश्रम और उचित वितरण की हो जाती है। इन सभी सम- 
स्पाओ, सभी पहलुओ पर ध्यान देना पडता है . में चाहता हूँ कि विद्यार्थी अवस्था में ही 
इन बातो पर आप पूरी वस्तुस्थिति और पूरे तथ्यो को सामने रखते हुए विचार 
करे। कम से कम आप ख़ास बातो पर विचार कर सकते हे और ऐसा करना 
चाहिए । आपके अध्यापक आपकी मदद कर सकते हें । इसके बाद आप 
अपने को वह भार वहन करने के लिए तैयार कीजिए जो कछ आपके कधो पर पड़ेगा । 
विद्यार्थी मेरे पास आते हे, और पूछते हे कि 'हम लोग राजनीति में भाग 
लेंया न छे?! में बराबर कहता हूँ, जरूर भाग ले। लेकिन राजनीति है क्‍या? 
राजनीति की यह आश्चर्यजनक कल्पना है कि आप सडको पर जुलूस के साथ घूमते 
फिरे। आप ब्रिटिग शासन के दिनो की आदतो को छोड़ ही नहीं पातें । जब 
किसी देश के जीवन में सकट आता है, जैसे कि पब्चिमी देशो के जीवन में 
महायुद्ध करूप में आया था, तब एक खास उम्र से ऊपर का प्राय. प्रत्येक विद्यार्थी, 
ह चाहे आक्सफोर्ड का हो चाहे कंब्रिज या लन्दन या अन्य यनिर्वर्सिटियो का, या तो 
स्वयं सना में भरती हुआ या भरती किया गया, और उसे युद्ध में जाना पड़ा। उसे 
कालिज छोडना पडा। अपने देश और अपने छोगो के लिए लड़ना पड़ा । चाहें 
वह अग्रंज हो या फ्रासीसी या जर्मन, सभी अपने देश की रक्षा के छिए छड़ने कु 
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लिए सेना में भरती किए गए। अंबं भोरत के स्वततता की लड़ाई में लूगने पर 
में एक ऐसे सकट काल की कल्पना कर सकता हूँ, जब कालिज बन्द हो जायें 
और विद्यार्थी बाहर था जायें, और इस तरह की बातें हो, लेकिन ऐसा राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता के लिए संकट औौर खतरे के समय के लिए है। यदि इसी तरह का 
व्यवहार रोज की वात हो जावे-मानों यह कोई आदर्श है जिसे क्वि लोगो को नकछ 
करना है--तो वेशक इस काम का नतीजा जो कुछ भी हो, जो लोग इसमें लगते हे 
यह तो साफ है कि वे अपने को आगे के किसी उपयोगी घधे के लिए शिक्षा दारा नहीं 
तैयार कर रहे है । वात यह हैं कि भारत का कारवार आगे चल कर 
जैसा और जगहों में है, प्रशिक्षित छोगो «के हाथो में होगा, और अन्त में 
अपेक्षाकृत अल्पसंस्थक लोगों के हाथो में होगा जिन्होंने प्रीद्योगिक विधान 
और विज्ञान में प्रवम कोटि की शिआ पाई है। ससार में किसी देग का दर्जा 
इस बात पर निर्भर नही करता कि वहाँ की जनसख्या कितनी है, या वहाँ करोडो छोग 
वसंते है, वल्कि इस वात पर हैँ कि वहाँ चोटी के कितने आदमी जौर औरते है, जो 
कुछ करके दिखा सकते हे और उचित नेतृत्व कर सकते है, और कितने और 
प्रमुख छोग हे जो किसी बड़े देश का काम चला सकते हे। अन्त में यह विद्प 
योग्यत्ता है जिसकी गिनती होती है, अगर्चें संख्या भी कुछ बशो में आवध्यक है। वया जाप 
इसका अनुभव करते हे कि आपही छोगो में से ये चोदी के लोग, पुरुष जोर स्त्रियाँ 
आवेंगे या आना चाहिए? छंकिन यदि शिक्षाकाल को प्रदर्शन करने का समय समझा 
जाय--सिवाय उस समय के जब कि जैसा मेने कहाँ कि राष्ट्र संकट में हो, जबकि 
सभी वातो को छोड़कर ऐसा करना पडता है--तब जाप भविष्य के लिए अपने को 
तैयार नहीं कर रहे हे। और फिर जिस समस्या का मुझे सामना करना पडता है 
वह आगे आती है। में आपसे बताता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा सिरदर्द यह है कि 
भारत में सर्वोच्च कोटि के लोग पर्याप्त सख्या में कंसे मिले १ उनकी 
संख्या बहुत ही कम हैं । 


जब में यह कहता हूँ, तो में जानता हूँ कि भारत में सबसे अच्छी और 
बहुत ही उपयुक्त सामग्री हैं, और जो कुछ भी है बहुत अच्छा हैँ । में 
आपसे तीन विभागो की वात बताना चाहता हूँ जिनका कि मुझे निजी अनुभव है। 
भारतीय सेना, नौसेना और हवाई सेना से मुके बहुत काम पड़ा हूँ 
और यह मेरी राय है, जिसका कि विदेशी विशेपज्ञों ने समर्थन किया है, कि हमारी रक्षा 
संबंधी सेवाओं के नवयुवक भारतीय जफसर प्रथम कोटि के अफस्तर है, न 
केवल अनुशासन की दृष्टि से, बल्कि मानसिक योग्यत्ता को दृष्टि से भी । 
मानसिक योग्यता हो, इसका महत्व हैं, क्योंकि युद्ध अब कसरत मौर 
कवायद की वस्तु नहीं रह गया हैं, इस घधे में मानसिक योग्यता का मूल्य हैं, 
और इस विषय के बडे योग्य निर्णायकों ने हमें बताया हैँ कि थे युवक भारतीय 
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अफसर की मानसिक योग्यता देखकर दग रह गए हे। अब यह एक सत्तोष की वर्ति 
हैं । मंने साहस और वहादुरी जैसे गुणो की चर्चा नही की | ये गुण अच्छे और 
बहुत जरूरी हूं । लेकिन अन्त में साहस और वहादुरी रहते हुए भी मानसिक 
योग्यता का महत्व है | हि 


एक दूसरी वात लोजिए। भारत सरकार के वैज्ञानिक अनुसधानविभाग से 
भी मेरा सम्बन्ध है, और कुछ हद तक परोक्ष रूप से और ऐसे ही कभी प्रत्यक्ष 
रूप से, मे युवक वैज्ञानिकों से मिलता हूँ या उनके विषय में सुनता हूँ। 
मेरा अपना खयाल है, और इसका विशेषज्ञों ने समर्थन किया हैँ, कि हमारे 
यहाँ प्रथम कोटि के युवक वैज्ञानिको का एक वहुत अच्छा दर है, और यह कि 
उन्हे हमारी प्रयोगशालाओ और विश्वविद्यालयों मे आगे की शिक्षा और उचित 
प्रेरणा का सुयोग सिले, तो हमारे यहाँ और बहुत से प्रथम कोटि के आदमी हो 
सकते हे; तात्पय यह कि प्रतिभा है, उसके विकास की आवश्यकता हैं। यदि अव- 
सर मिले तो एक ओर तो यह प्रच्छन्न प्रतिभा है, जो प्रकट हो सकती हैं, 
दूसरी ओर लोगो के दिमाग ऐसे कामो की ओर खिंच रहे हे जो उनके जो भी 
गुण हूं उन्हें विकसित नही होने देते । यह एक बड़ी वात है, और भारत के लोगो 
के मस्तिष्क में यहु कशमकश चल रही है। 


इसलिए में चाहता हु कि आप इस समस्या पर उसकी समग्रता में दृष्टि डालें 
और केवल यही न देखें कि क्या ठीक है और क्या गलत हूँ, वल्कि यह देखे कि कहाँ 
पर आपको अपनी पूरी शक्ति लगानी है। 


अन्त में इस समस्या के एक और पहल को में यहाँ रखना चाहता हु, 
अग्चे वास्तव में इसके अनेक पहलू और दिशोयें है । यदि में कह्व तो यह नैतिक पहलू है। 
यह मेरा विश्वास और यकीन है कि आज की ये संसार-व्यापी समस्‍यायें केवल रुपये- 
पैसे या आ्थिक साधनो से या केवल जिसे हम राजनीतिक साधन कह सकते है उनसे 
हल न हो सरकेंगी। उनके पीछे आत्मा का महान सघर्ष है जो और संघर्षो में- 
आर्थिक या राजनीतिक सघर्षो में लक्षित होता है, और यह चाहे आज हल हो 
चाहे कल, जब तक आत्मा का यह सघधणषं दूर नहीं होता, तव तक किसी भी देश 
में किसी प्रकार शांति की संभावना नही। और अच्छा होगा कि हम इस बात को 
सदा, और विशेष कर आज स्मरण रक़्खे | 


परसो महात्मा गाधी के निधन की पहली वर्षी है। उनको दिवगंत हुए 
एक साल बीत गया। हम सवके लिए और देश के लिए यह कठिन वर्ष रहा है, 
भोर फिर भी में अनुमान करता हूं कि उनकी मृत्यु ने, उनके जीवन से भी 
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अधिक हमें उन वातो पर विचार करनेका अवसर दिया हैं जिन के 
लिए वे दढ़ता से खड़े थे। और मेरा विश्वास हैं कि मूलतः वे जिस बाद के 
लिए दृढ़ थे, जव तक हम उसे सममते नही, और उत्त पर बाचरण नहीं करते, 
तब तक हमें सफलता न मिलेगी, या यदि इसी वात को सकारात्मक रूप में कहूं 
तो यह होगा कि यदि हम उसे समझते हूँ औौर उस पर अमर-करतें हैँ तो 
हमारी सफलता निश्चित है। अतएवं में इस नैतिक पहलू पर, उसके ससार-व्यापी 
प्रसग में, और भारत के निकठतर प्रसंग में जोर देना चाहता हूं।आखसिर हमें 
इसी क्षेत्र में काम करना हूँ और भारत काफी वड़ा क्षेत्र हें। 


जहाँ-तहाँ भारत के नेतृत्व के संबंध में बहुत कुछ बातचीत होती हूँ । 
मं ऐसी वातचीत को प्रोसाहन नहीं देता । जानवूक कर नंतृत्व के विपय 
में बातें करना केवल आइडंवरर्‌र्ण मूर्खता है । हमें अपनी मोर देखना चाहिए, 
और अगर हम अपनी ठीक-ठीक देख-भाल कर सके तो हमे और देशो की सेवा 
करने के अवसर मिलेंगे, नेता वनकर और उन पर रोव जमा कर नही, वल्कि इस 
लिए कि वह खुद आकर हमारी सेवाओ की इच्छा करेगे। लेकिन इससे पहले कि हम 
औरो की सेवा करना चाहे या दूसरो का पथ-प्रदर्शन करना चाहे, हमें ऐसा कर 
सकने की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। 


भारत ने आज ससार में कई कारणो से वड़ा नाम पाया हूँ। लेकिन सबसे 
मुख्य कारण महात्मा गाघी हें । उन्होंने ही भारत को इतनी प्रतिप्ठा 
दी हूँ, और यह प्रतिष्ठा भारत की सेना या नौसेना या सपत्ति के कारण 
नही मिली है, वल्कि इस कारण कि हम में से जो सबसे महान थे, उन्होने नैतिक 
क्षेत्र में ससार की, ससार के राजनीतिज्नो की क्षुद्रता दिखा दी। इसलिए 
भारत को यह प्रतिष्ठा यो मिल्दी कि लछोगो ने भारत की एक विशेध नैतिकता 
के सिलसिले में कल्पना की | और व ठीक थे, इस मानी में कि भारत ने गांधी को 
उत्पन्न किया, यद्यपि हम में से अधिकतर छोटे छोग हूँ, और उनका अनुसरण करने 
के अधिकारी भी नहीं हे। इसलिए हमें इस समस्या पर नैतिकता के प्रमग में 
विचार करना चाहिए। और फिर में इस वात पर छोट कर जाता हू कि हममें 
आपस में चाहे जितना मतभेद हो और में मतभेद से घवड़ाता नहीं--लेकिन 
चाहे हममें मतमेद हो या नही हमें अपने मन में साफ समझ लेना चाहिए कि 
हम गिरे हुए सावनो को न ग्रहण करेंगे, हम हिसात्मक साधनों को न 
अपनाएँगे औौरहम अशिप्ट साधनों का उपभोग नही करेंग। हम अपने देश को 
अशिष्टता के प्रदर्शन द्वारा, गिरे हुए कामो द्वारा या जहाँ-तहाँ हुई हिंसा 
द्वारा बड़ा नहीं चना सकते। जब राष्ट्र युद्ध के समय आपस में हिंसात्मक उपायों 
का प्रयोग करते हे, तो वही क्‍या कम बुरा हैँ? केकिन एक सकी घरेल क्षेत्र में, 


१६० 
जैसे सड़कों पर और इसी प्रकार से हिसा कही अधिक कुत्सित हो जाती है। इसलिए 
में आप से अनुरोध करूँगा कि आप इन सब वातो पर विचार करें जौर यह अनु- 
भव करे कि हम अपने देश और संसार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय में रह 
रहे हे। हम पर इस समस्या और इस प्रइत को समझते की एक बडी जिम्मेदारी 
है, जिसमे हम विचार कर सके कि वह कंसे हल हो सकता हैँ और इस प्रसंग 
” में हमारे छिये उवित कार्य क्या होगा । 


उद्योग 
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०5 ्््य ६... हा हत्वी ह हे 

त्पॉदनं हमारी पंहली आवश्यकंता हे 
डा० मुकर्जी, मित्रों बौर साथियों, में विशेषकर इस अवन्चनर पर, आपको 
इस प्रकार संवोवन करने का साहस करता हूँ, क्योंकि कदाचित्‌ हमारी कोई 
भी दूसरी वड़ी समस्या ऐसी नहीं, जिसमें कि मैत्नीपू्ण सहयोग की 
भावना की इतनी आवव्यकता हो, जितनी कि उद्योग, श्रम और देश के साधा- 
रण आधिक संगठन की समस्या है। यह मेरी कुछ ढिठाई है कि इस सम्मेलन में 
और उन समितियों में जो आप पिछले कई दिनो से कर रहे है, पहले हिस्सा न 
लेकर, इस करीव-करीव आखिरी दर्जे पर जाकर जौर वह भी मानो कुछ उपदेद देने 
के लिए, शरीक हुआ हूँ। आप छोगो में से बहुत-से अपने-अपने क्षेत्र में विभेपज्ञ 
है, चाहे वह श्रम का क्षेत्र हो और चाहे उद्योग का | यद्यपि मेरी इन मामलो में 
वड़ी दिलचस्पी है और शायद कभी-कभी विशेषज्ञों की अपेक्षा भी इस मानी में 
अधिक अच्छी स्थिति में हें, कि एक साधारण आदमी सारी तस्वीर को अपने 
कार्यक्षेत्र के एक विशेषज्ञ की अपेक्षा ज्यादा अच्छे ढंग से देख सकता है । फिर 
भी में पसंद करता कि पिछले कुछ दिनों के आपके विचार-विनिमय में भाग छेने 
का अवसर मु प्राप्त होता और में इस सभा के विचार और जो छोग इस विचार- 
विनिमय में भाग छे रहे हे, उनके विचारों की प्रगति से परिचित हो सकता। 


यह स्पष्ठ हैँ कि इन बहुत महत्तपूर्ण मामलों में मतभेद हे | और 
लोगो के दृष्टिकोणों के गहरे भेद हे। एक बोर आदर्श कहलाने वाली चीजें है, 
दूसरी ओर जिसे व्यावहारिक दृष्टिकोण कहते हूँ वह हँ। मेने पाया हैँ कि यह 
व्यावहारिक कहलछाने वाला दृष्टिकोण प्रायः कम से कम व्यावहारिक होता हूँ । 
व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए यह आवदयक नही कि जहाँ आप है उससे एक 
गज से जागे आप देख ही न सकें, वल्कि इसके लिए तो आवश्यक हूँ कि आप जौर 
जागे भी देख सकें। तो, इस तरह के भेद हूं और यह समकना कि इन्हे जादू 
से टूर किया जा सकता है जौर यह समझना कि केवल सदभावना से या अच्छे परामर्ण 
द्वारा पूरा मतक्य पैदा हो सकता है , एक फिजूल सी बात होगी। फ़िर भी में 
समभता हूं कि दृष्टिकोण के भेदो को दुर किए बिना भी अगर हम यह समके जायें कि 
घटनाओ के विशेष प्रसंग में यह जावश्यक बौर वहुत वाछनीय हूँ कि छोग मिल*» 
जुल कर काम करें, तो हम एकवातावरण तैयार करते हूं जो हमें कुछ 
0027 कब पक असर किट व ले पक अगर व अप: 8 27 कमेटी खली 5 2: क डद कर अट  5 कमर 

नई दिल्‍ली में मौद्योगिक सम्मेलन के भवसर पर, १८ दिसम्बर, १९४७ 
को दिया गया भाषण। 
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स्थायी न सही, कम-से-कम अर्धेस्थायी या स्वल्पकालिक परिणामों पर पहुंचा सकते 
में सहायक होता है। 


, अब, यह दृष्टिकोण भिन्न क्यों है? में अनुमान करता हूँ कि कुछ तो इस 
कारण कि जीवन के प्रति, जीवन के घ्येयों के प्रति, साम्राजिक व्यवस्था 
आदि के प्रति आदमी के दृष्टिकोण में कुछ अन्तर होता ही है ; लेकिन इन 
बड़ी वातों को छोड़ कर बहुत मोटे ढंग से कहा जाय तो भेद इसलिए उत्पन्न 
होते हे कि विविव वर्गों का उद्देश्य कोई-न-कोई छाभ प्राप्त करना 
होता है। पूजीपति कुछ छाभ विशेष चाहेंगे, श्रमिक कुछ और चाहेगे और भोवता; 
उत्पादक, सभी स्वभावतया अपने अपने वर्ग के लिए कुछ न कुछ लाभ चाहते हे। 


लेकिन एक समय आता है, जब कि विरोधी वर्ग आपस में लड़ते 
जाते है और पुरस्कार गायव हो जाता हैं और वह किसी के लिए भी 
बच नहीं रहता। इसलिए ऐसे समयो में यह आवश्यक होता हैं कि 
अपने उत्साह को या पुरस्कार जीतने की विशेष इच्छा को आदमी संयत करे और 
इस तरह पुरस्कार को वचा ले। यह आवश्यक नहीं कि पुरस्कार पाने की आबा 
ही छोड़ दी जाय, वल्कि यह कि प्रथम वस्तुओं को प्रथम स्थान दिया जाय। भर्थात्‌ 
पुरस्कार को बचा लिया जाय; फिर या तो मैंत्रीपूर्ण ढंग से भविष्य के लिए 
निर्णय पर पहुँचा जाय, और अगर यही ठीक मालूम हो तो उसके लिए छड़ लिया 
जाय ; लेकिन जब कि लड़ाई से स्वयं पुरस्कार खतरे मे पड़ रहा हो, तव स्पष्ट 
है कि लड़ाई द्वारा उसे प्राप्त करने का उपाय बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और मूखंता- 
पूर्ण सिद्ध होगा । 
आप सभी जानते हू कि पिछले कुछ महीनों के भीतर भारत सभी तरह 
के घोर संकटो में से होकर गुजरा हैं और हमें वहुत वड़ी-वड़ी समस्याओं का सामना 
करना पड़ा हैं। कई तरह के बड़े चीर-फाड के वाद भी हम जीवित है, और 
संभवत. इस तरह की चीर-फाड़ में हमे अब न पड़ना होगा। लेकिन इस चीर-फाड़ 
के परिणाम इतने भयानक हुए हैँ कि हममें से किसी ने नहीं समक्ा था कि वह 
इतने बुरे होगे। हम जानते थे कि परिणाम बुरे होगे । इसी से हमने चीर-फाड़ 
का विरोब किया और ज़िसे कठवैद्यो का इलाज कहेंगे, उसका विरोध किया, केकिन 
दुर्भाग्यवश कभी कभी सुनियत्रित घरो में भी कठवंद्यो की चल जाती हैं। परिणाम 
यह हुआ कि चीर-फाड़ हुईं, और आपने देखा कि कितन और कैसे-कैसे उलटे-पलदे 
इसक परिणाम हुए। हम उत्त परिणामों के असर को अभी दूर नहीं कर सके है, 
और हमें उनसे भी बड़ी समस्याओों का सामना करना है। 
जब कि एक जोर हमें इनका सामना करना पढ़ा, दूसरी ओर हमने 


| 


श्द्प 


देखा कि ऋ्रमश- अधिकाविक विनयड़ती हुई आधिक स्थिति उत्पन्न हो गई है । हम 
वितरण की समस्याओं की वात करते है, और वह ठीक भी हैँ। वास्तव में हमारी 
अधिकांश कठिनाइयों, संघर्ष और मुख्य विचार-घाराए वितरण से ही संबद्ध हें । 
वितरण निस्लन्दंह महत्वपूर्ण है, फिर भी वितरण की क्रिया तो स्पष्टत. यह 
हैं, कि वितरण के योग्य कुछ ठोतल चस्तु भीहों । इस तरह हम पुन. 
उत्पादन की समस्या पर पहुँचते है। उत्पादन पहली आवश्यकता हो जाती 
है, लेकिन इसके साथ वितरण का बहुत निकट संबंध है । वास्तव में आप दोनो को 
अलूग नही कर सकते। उत्पादन कई बातों पर निर्भर है, और इन में से एक सबसे 
महत्व की बात है उत्पादन की मनोवृत्ति । यंत्रादि के रूप में जो भी साधन हमारे 
पास हो, उनके अतिरिक्त, कौभरू होना चाहिए, क्षमत्ता होनी चाहिए और 
उत्पादन की मनोवृत्ति होनी चाहिए । यदि इस मनोवृत्ति की कमी है, तो अनिवार्य 
रूप से उत्पादन गिरेगा, जैसा कि वह गिर गया हैं। 


अब, आप पिछले कूछ महीनो का या कुछ वर्षों का चाहे जिस प्रकार 
विश्लेषण कीजिए | वहुत सी बातें है । एक तो युद्ध के परिणाम हे-कठिन श्रम के वाद 
एक थकान की-सी भावना। राजनैतिक उथल-पथछ के परिणाम हे, इसी तरह देश के 
विभाजन के, सांप्रदायिक झंगड़ो के और इसी तरह की और वातो के। लेविन 
कहना चाहिए कि शायद एक प्रमुख वात जिस .का कि औद्योगिक संधों में हमें 
सामना करना पड़ रहा है, वह मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि हैं, जो कि श्रमिक को 
अनुभव कराती है कि उसको उसके श्रम का उचित बदला नही मिल रहा है, और 
यह कि हर किसी प्रकार से उसे वरावर दवाया जा रहा है । इससे मालिक वर्ग 
में यह भावना पैदा होती है कि उनके सामने तरह तरह के खतरे हे,-श्रमिक 
पूरा उद्योग नही कर रहा हैं, वह केवल हडताल की धमकिया देता हूँ और काम 
ढीलछा करता है, इत्यादि इत्यादि ।इस तरह वे एक दूसरे के समीप विश्वास के 
साथ नही आते, वल्कि एक चरम विरोच भाव से आते है । 


हम इस स्थिति से कंसे पार पावें? एक तरफ तो म॑ समझता हें कि यह 
कहना बिल्कुल सच हूँ कि श्रमिको या श्रमिको के कुछ वर्भो की प्रवृत्ति गह हूँ कि वे 
राष्ट्र के सामने जाई हुई कुछ कठिनाइयो से छाम उठाएं, हडताल करें, 
काम बन्द करें या ऐसे वक्‍त में काम ढीछा करें जब इस 
की गहरी क्षति होती हैं। बगर इस तरह की वात श्रमिकों की तरफ से होती 
रही-जिनके पक्ष में निस्मंदेह देश के वहुसंत्यक छोगो की सहानुभूति है-तो एक 
बड़े श्रमिक दल बौर शेष देश के बीच एक दीवार खड़ी होना शुरू हो जावगी। 
और इस प्रकार की दीवार को बढ़ने देना बहुत अच्छा नहीं है। 

इतनी वात तो हुई श्रमिकों के विषय में । जहा तक कि मालिकों था प् 
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है, भें आशा करता हूँ कि मेरे इस बयान पर कोई आपत्ति न करेगा कि पिछले युद्ध 
के समय में, मालिको के एक वर्ग ने ठीक आचरण नही किया। वास्तव में उनका 
भाचरण बहुत ही बुरा और वहुत ही स्वार्थंपूर्ण रहा है। और किसी से उचित सौदा करने 
की वात तो बहुत दूर, वह अधिकतर अपने नफ की वात ही सोचते रहे हे और 
कुछ नहीं। मुझे अब भी यह समभ में नही आया कि भारत में इतने बड़े और भारी 
टैक्सो के वावजूद कुछ व्यक्तियों या वर्गों ने इतनी बड़ी संपत्ति कैसे जुटा छी १ 
कुछ उपाय और संगठन ऐसा करता है कि मनुष्यों के साथ. ऐसा झर्मेनाक 
व्यवहार ते हो और राष्ट्र को हानि पहुंचाने वाली ऐसी नफाखोरी रोकी 
जा सके । 


इस तरह श्रमिकों के विशेष वर्ग या मालिको के विशेष वर्ग के दोष 
ढं ढ़ निकालना सहज है। लेकिन हमे केवल दोष नही दृढ़ना है, वल्कि उन्हें दूर 
करने के उपाय ढूंढने हे। आप हर एक आदमी को देवदूत नहीं वना सकते। 
अगर लोग इतने उन्नत हो जाएं और उस तरह आचरण करने हछगें, तो हमारे 
सामने समस्याएँ ही न रह जायेंगी। एक इलाज यह है कि -हम ऐसी स्थितियाँ 
उत्पन्न कर दें जिनमें कि उन छोगो के लिए जो देवदूत नही है, रहना कठिन 
हो जाय गौर वे अपने रास्ते में कठिनाइयां पावे। अर्थात आप न्याय्य व्यवहार और 
ईमानदारी के प्रति आकर्षण पैदाकर दे और उससे भिन्न आचरण करने 
वाले यह पाएं कि उन्हें जसुविधाओं का सामना करना पड़ता हैं। 


उन लोगों की वात छोड़ दी जाय जो कि व्यवहार और ईमानदारी में 
कसोटी पर ठीक नही उततरते । वास्तविक कठिनाई तब होती है, जब कि ईमानदार 
लोगो में आपस में संघर्ष होता है। अगर वह पूरी तरह से ईमानदार हे, उनकी 
भिन्न भिन्न रायें हे, तो वह संघ में आयेगे । साघारणत: वह लोग, जो ईमानदार नही हैं, 
वह आपस के मतभेदों को जल्दी दूर कर लेते हे, क्योकि कोई मजबूत चीज 
नही होती जिसे कि वे पकड़े रह सके । उनके साथ कोई रूंगर नही होता, जो 
उन्हें स्थिर रकखे । व. बस तिरते रहते हे, और इस तरह घटनानो के दवाव 
में, वे समफोता कर छेते हे। लेकिन ईमानदार छोग जो अपने भन्तव्यो में खूब दृढ़ 
होते हे, समझौता नहीं करते क्योंकि वे समझते हे कि उनके मत से भिन्न तरीका 
गलत हैँ ।अब, में मान लेता हूँ कि हममें से जो छोग यहां अधिकतर विद्यमान हे, वे 
ईमानदार हूँ गौर ऐसे हे जिन्होने इन विपयो पर विचार किया है, और इन पर 
अपने दृढ मत रखते हे; इसी कारण वे दूसरे व्यक्ति का मत स्वीकार करने में 
जरा कठिनाई अनुभव करते हे। 

फिर भी एक बड़ी वात हमारे सामने है: वह यह कि जाज भारत में 
हमारे सामने बनेक तरह के सुंकट उपस्थित है । यद्यपि इनमें से कुछ अगदी 
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पक्त में आा गए हू, तथापि वास्तव में हमारी सव से बड़ी समस्या यह हैं कवि ऋ्मन 
राष्ट्र की उत्पादन भक्ति गुप्क हो रही हैं। इसके हमपर राजनैतिक, आाधिक 
और सभी भ्रकार के असर पड़ते हैँ और इसी से ऋमण: खतरों का 
भुकावका करने की हमारी नक्ति क्षीण होती जाती है। इसलिए अपनी उत्लादन झक्तति 
जव को थुप्क हो जाने से आपको बचाना हैँ 


मुर्े विश्वास हैं, जाप इन वादों पर विचार करते है, जौर बापने इन 
विपयो पर कई प्रस्ताव स्वीकार किए हे । हमें अपना उत्पादन बढ़ाना है; हमें बपनी 
राष्ट्रीय संपत्ति और राष्ट्रीय जाय की वृद्धि करनी है, जौर तभी यह संभव होगा 
जब कि हम अपनी जनता के रहन-सहन के प्वर को ऊचा कर सके | 


जहा-तहा मौजूदा सम्पत्ति का अधिक न्यायसंगत वितरण करके, हम 
स्थिति को कुछ हृद तक ठीक कर सकते हूं। इसे करना चाहिए परन्तु में इसलिए नही 
कि इससे रहन-सहन का स्तर ऊँचा करने में विशेष मन्तर आवेगा-अन्तर तो 
आावेगा लेकिन कूछ विशेष नहीं- लेकिन इसे करना चाहिए, चूकि यह उन्नति के 
अनुकूल परिस्थितियों उत्पन्न करता हैं और यदि ऐसा नहीं होता तो यह भावना 
बराबर वनी रहती है कि लोगो के साथ न्याय नही हो रहा है, और तब वे जो काम 
करते है, जी लगाकर नही करते। इसलिए , यह सबसे पहले आवशध्यक हो जाता 
है कि जहा कही भी घोर विपमताएँ हो, वहाँ इन विपमताओं को कम करने के 
उद्योग में हम छगें। लेकिन का में, अधिक सम्पत्ति सन्नी प्रकार बौर ढंग के माल 
के अधिक उत्पादन से ही आवेगी। 


अनुमानत', आप लोगो में से बहुत से बड़े उद्योगों के प्रतिनिधि हे, 
और मूर्भे संदेह नहीं कि बड़े उद्योगों ढ्वारा उत्पादन आवश्यक हैँ। लेकिन वर्त॑- 
मान घटनाओ के प्रसंग में में कहना चाहूँगा कि जब हम उत्पादन की वृद्धि के विषय 
में वात करते हे--वह चाहे अन्न का हो, चाहे किसी दूसरी वस्तुका-तव यह आवश्यक है 
कि हम छोटे पैमाने पर होने वाले उत्तादन को भी खूब प्रोत्साहन दें। इस विपय पर 
मवसर इस तरह विचार किया जाता है, जैसे बड़े और छोट पैमाने पर होने वाले 
उत्तादनों के वीच कोई स्वाभाविक संघर्ष हो। ज्ञायद, इस तरह इस सवार को नौद 
तरीके से सोचा जा सके। लेकिन सघर्प के इस खयाल को अछग रख कर यह मे स्पप्ट 
जान पड़ता हूँ कि विशेषकर आाजक्ल जौर संभव है बागे नी, छोटे जोर बड़े दोनों 
को साथ ही साथ चलना पड़े । जौर ज़ासकर स्वत्पकालीन योजना के अन्तर्गत काज 
सभी प्रकार की चीजो के छोटे पेमाने पर होने वाले उत्पादन को बहुत अधिक 
बढाने की आवद्यकता है, क्यों कि सभी तरह की चीजों की कमी है। इस समय 
हमारी यात्तनविक आवध्यकत्ता यह है कि एक ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण उप- 
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स्थित किया जाय, और एक इस प्रेकार का सगठन हो कि जिससे दोनो तरह 
'के उत्पादनों के पारस्परिक संघर्षों का निपटारा हो सके। ह॒ 


अब,जव कि हम और दुतिया के साथ साथ कुछ सकटों का सामना कर रहे हे, 
और साथ ही हमारी कुछ अपनी खास मुसीवतें भी है, तो हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए १ 
जो पहला विचार किसी के मन में उठता हैं वह यह हैं कि इस दूठती हुईं दुनिया 
में जो कि फिर एक विज्ञाल संघर्ष की ओर बढ़ रही है, जितनी जल्दी हम भारत 
को अपने पैरो के सहारे खडा करते हे, उतना ही अच्छा हैं| यदि इस समय हमसे 
अपना पूरा जोर छगा सकेगे और जीवित रह सकेंगे तभी निकट भविष्य में 
प्रभाव रहेगा । कोई भी, -वड़े से वड़ा विशेषज्ञ भी यह नहीं कह सकता कि कब तक 
यह अनिश्चित शांति दुनिया में वनी रहेगी। हम आश्ाकरते हे कि यह बहुत 
वर्षों तक वी रहेगी, लेकिन यह किसी समय भी भंग हो सकती ह। और यदि 
ऐसा होता है, तो आप अनुभव करेंगे कि सभी तरह की अप्रत्याशित, वातें 
हो सकती हैं। और अगर ..शाति भग हुई तो वह हमे ऐसा हिला देगा जैसा कि 
आज तक किसी अन्य बात हमें नहीं हिलाया . है। है 


सवाल यह है कि इस आकस्मिक संकट का सामना हम कैसे करे ? यह कभी हो 
सकता हूँ कि हम कोई घटता घटने से पहले आथिक व्यवस्था की दृष्टि से एक दृढ़, 
संतुलित भारत का निर्माण कर लें जिसका अपना काफी मजबूत रक्षा संगठन हो । 
याद रखिए कि आज रक्षा सगठन के क्‍या अर्थ होते हे। छोग फौज और नौन्सेना 
और हवाई शक्ति की वात करते है। स्पष्ट है कि रक्षा का तात्पर्थ इन से ही है। 
लेकिन फौज और नौ-सेना और हवाई शक्ति से कही अधिक रक्षा का अर्थ उद्योग और 
उत्पादन है। नही तो सारे संसार के सिपाही भी भारत का कुछ भछा न कर सकेंगे । 
लोग अनिवार्य फौजी सेवा की वात करते है। एक दृष्टि से, में, साधारणतः अनिवार्य 
फोजी सेवा के पक्ष में नही हूँ। लेकिन में इस मानी में इसके पक्ष में हूँ कि यह 
जनता को कुछ अधिक अनुशासन सिखावेगी । शारीरिक उन्नति की दुृर्णटे से 
भी में इसके पक्ष मे हूँ । 

ह् 

लेकिन अनिवाये सैनिक विक्षा की वात, रक्षा की दृष्टि से , कोई विशेष महत्व 
नही रखती। क्योकि वास्तविक समस्या यह नही है कि छोगो में युद्ध की मनोवृत्ति 
पैदा की जाय, वल्कि वह यह हे कि उन्हें लड़ाई के साधन प्राप्त हो। अगर आपके यहाँ 
करोड़ो आदमी दकियानूसी हथियार और छाठियों लिए हुए हो, तो उससे बहुत 
छाभ नही होगा । आपको युद्ध के सभी मुख्य साथनो का उत्पादन कर सकना चाहिए । 
वास्तव मे यूद्ध में हथियार और सभी तरह की चीजे आवश्यक हैँ। अगर आप आऔद्यो- 
गिक दृष्टि से मजबूत है तो आप अपनी फ़ौज, नौ-सेना और हवाई आवित थोड़े 
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“समये में तैयार कर सकते हूँ । अयर आप अपने जंगी जहाज, बौर सब बूठ विदेय 
से खरीदने पर निर्भर करते है बौर वह छोत चुप्क हो जाता हूँ, कौर फुछ हडार 
आादमों युद्ध, युद्ध चिल्लाते रहते है, तो वह विल्कुद वेकार हैँ । इसलिए, अन्तिम 


विश्लेषण करने पर यह छड्डाई का मामला भी जापको उत्तादन, और बरदेल्छोर्ट 
उद्योगों की उन्नति की आवब्यकता पर पहुंचाता है । 
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. पिछले युद्ध के जीतने में कई बातो ने मदद दी थे।। झेकिन मेरी समझ में अन्तिम 
कारण दो ही थे . अमेरिकी उद्योग की जाब्चयंजनक क्षमता और बवेजानिक अनुसन्धान । 
इन्ही दो चीजों ने युद्ध जीतने में जेसी मदद थी उतना सिपाहियो तथा औरो चीजों ने 
नही। इसलिए बाहरी औौर भीतरी, हर एक दृष्टि से उत्पादन के ढीले पइने को रोकना 
चाहिए और नए व्यवसायों के निर्माण द्वारा इसे तेजी से आगे बढाना चाहिए। 
हमें वेकारी की, और रहन सहन के स्तर को उठाने की समस्याओं के हल करने 
में लगना चाहिए | यह तभी हो सकता हूँ जबकि उद्योग के क्षेत्र में शान्ति हो। 
वह ज्ान्ति हुए बिना यह करना असम्भव होगा । और में यह मानता हूँ कि इस 
सम्मेलन का उद्देश्य यह हूँ कि कम से कम कुछ काल तक उद्योग के क्षेत्र में जान्ति 
रहे, जिसमें कि हमे दम लेने का अवसर मिले | 


में मभी एक प्रस्ताव पढ़ रहा था, जिसके मसविदे में तीन सार की अवधि बताई 
गई है । किसी विश्येष अवधि में मेरी दिलचस्पी नहीं, जौर कुछ समय से मेरे मन में 
दीर्घ-कालीन उद्दृश्यों की वात--सिवाय एक आदर्शवादी रुप में--उडी 
ही नही है । में अपने लिए कूछ दिन या कुछ सप्ताह आगे का कार्यक्म नहीं बना 
सकता | में नहीं जानता कि म॑ कहा रहूँगा। इसलिए मेरी इसमे ज्यादा दिलचस्पी 
नही हैं कि यह अवधि दो सालू की हो या तीन सार की । 


ताले यह है कि भारत के लिए यह बहुत बडी दात्त होगी, अगर जाप सब, 
और वह छोग जिनके जाप प्रतिनिधि हे, इस परिणाम पर पहुंचे कि इस प्रस्ताव को 
अवसर देना चाहिए और कुछ काल के छिए ऐसा समभौता होना चाहिए कि कोई 
हड़तालें न हो और कोई बहिप्कार न हों । मौर ऐसा बाप किस तरह कर सबते 
है ? स्पष्द हैं कि जब तक कि कोई ऐसी संस्था या सगठन न हो, जो कि कगठो का सवधित 
लोगो के लिए सन्तोषभद या कमोबेभ सन्तोषप्रद--क्योकि जब दो पन्नों में स्गणा 
हो तो १०० प्रतिशत किसी का चन्तोष नही हो पाता-निवटारा न कर सके, तब त्तके यह 
आजा रखना बहुत कठिन है । में अनुमान करता हूँ कि इस तरह वा संगठन 
या योजना तैयार करना जादमी को बुद्धि या इस सरकार की बुद्धि के भी गटर 
की बात नही होनी चाहिए। जब नी ऐसी योजनाएं पेश होती हे, तो यह एर जजीद़ 
वात है कि दोनो तरफ से आपत्तियाँ की जाती है । 


१७० 


अभी उस दिन में कलकत्ते मे था। वहाँ असोसिएटेड चेंबसे आफ कामसे के सभा- 
पति श्रोताओं से वार वार कहते रहे कि सरकार को किसी प्रकार से बीच में पड़ना 
या हस्तक्षेप करना न चाहिए । उन्होने समका कि अगर सरकार अलरूग खड़ी रही तो 
उद्योग की उन्नति होगी । मुझे यह सुनकर बहुत कुतूहल हुआ, क्योंकि मेने समक रखा 
था कि यह विश्येष दृष्टिकोण अब धरती से उठ गया हैँ। लेकिन कलकत्ते में यह अब 
भी मौजूद है । कम से कम, श्रमिक वर्ग सरकार का हस्तक्षेप साफ साफ चाहता हूँ। 
जब श्रमिकों से पंचायती या अदालती फैसले के लिए कहा जाता है, तो वे उसका 
स्वागत करते हे । लेकिन इस विषय में उनकी कल्पना यह है कि यदि वे सफल 
होते है तव तो ठीक हूँ । नही तो व॑ जो चाहें करने के लिए स्वतत्र हे। ऐसी मनोवृत्ति को 
में समझ सकता हूँ । यह पुराने समय का एक अवशेष है। लेकिन व्यवहारतः अगर 
आप फैसलो को इस दृष्टि से देखते हे तो पंचायती या अदालती फैसला असंभव हो 
जाता है । इसलिए यदि हम एक नियमित निष्पक्ष संगठन बना सकते हे, और में सम- 
भता हूँ कि वना सकते हे यद्यपि यह मानी हुई बात है कि आधुनिक संसार में यह 
संगठन श्रमिकों के पक्ष में भुकेगा--तो हम इन कठिनाइयो को, या जो कठिनाइयाँ 
समय समय पर उठें, उन्हें दूर कर सकते हूँ । 


में इस समय भविष्य की आथिक नीति और राष्ट्रीयकरण के गुण-दोष के विषय 
में अन्तिम निर्णय के सम्बन्ध में नहो कह रहा हूँ, यद्यपि ये प्रश्त भी अनिवायं रूप 
से उठते है । इस समय तो मेरी समभ में पहला कदम यह होना चाहिए कि छोटे छोटे 
भेदों का आपस मे निवटारा हो जाय, और हम नीति सम्बन्धी बड़े ध्येयो पर विचार 
करते रहे । नीति सम्बन्धी वड़े ध्येयों के विषय में मेने अभी कुछ कलकत्ते में तथा 
कुछ और जगहों पर कहा हूँ । उसे में यहाँ न दुहराऊँगा । 


एक ऐसे व्यक्ति की हँसियत से बोछते हुए, जिसका कि उद्योग के समाजीकरण 
में विध्वास है, में यह कहना चाहूगा कि आजकल गकसर वर्तमान उद्योगो को ही सरकार 
के अधिकार मे छाने की वात पर ध्यान दिया जाता है, न कि राज्य-द्वारा या राज्य के 
अंकुश में नए उद्योगों के निर्माण पर। बहुत से मामलों में, यह जरूरत 
पड़ सकती हैँ कि बुनियादी किस्म: के मौजूदा उद्योगो को, 
राज्य अपने हाथ में के ले। लेकिन मेरी राय से इस समस्या के विषय में यह 
बहुत अच्छा रहेगा कि राज्य अपना अधिक से अधिक ध्यान मौजूदा 
ढंग के नए उद्योगों पर दे, और उन पर पूरा नियन्त्रण रखे, क्योकि तव राज्य 
के सावन, आगे की और संयमित उन्नति के लिए उपयोग में आबवेंगे, 
त कि केवल एक मौजूदा चीज पर अधिकार करने के लिए। यह जरूर है कि कभी 
कभी ऐसा भी करना पड़ता है । 

अगर मुझसे पूछा जाय तो मे यह कहना चाहेंगा कि कुछ हद तक मेरा चिन्तन 


तक 


स्न्न्सी 
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से विचार करने को कोथिध करता हूँ 
अधिकतर छोग क्‍या पूजीवादी, क्या 

एक दम गतिहीन ढंग से विचार करते हैं, मानो नंद इनमे 
रूप में चलता जायगा, जब कि वस्चुस्यिति यह है कि वह बिल्कुल दक्षियानूनी हो 
गया है, और उसके अविकाण भाग को नप्द कर देने की आवश्यकता है । 


एक वैज्ञानिक भूकाव लिए हुए होता है, जौर में स्विर की बपेन्ना गतिनीझ ढय 
। 
समाजवादी 





यदि आप किंचित्‌ गतिबणीर ढंग से विचार करें, तो आप देखेगे कि हम परि- 
वर्तन के एक वडे युग में से गुजर रहे हूं, जब कि शक्ति के दिल्कुल नए स्नो 
उपयोग में छाया जा रहा हैं! आज न सिर्फ मौद्योगिक कान्ति या विद्युत्‌ क्रान्ति 
चेण्टाएं हो रही हे, वल्कि उससे भी दूर के परिणाम रखने वाची दाते हो रही 
अगर बौद्योगिक क्रान्ति के समय कोई उससे पूर्वकाल की स्थिति को ही 
रखते हुए यह सोचता कि हमे अमुक चीज़ें प्राप्त करनो हे, तो कुछ समय वाद, 
कि नया युग आ गया और शक्ति के नए सावन अस्तित्व में जा गए, तव नई व्यवस्थाओो 
में उसे अपने लिए कोई जगह न दिखाई दी होती | इसी तरह हम एक नए व्यावसायिक 
युग के सन्निकट हैं और चाहे दस था पन्द्रह या वीस वर्ष लछगें--इस से अधिक समय 
तो मेरी त्मरझू में कण छंग्रेगा--उत्पादन के हमारे वहुत से तरीके बिल्कुल दक्तिया- 
नूसी हो जायेंगे, और जिस चीज़ पर जाप अधिकार करने की सोच रहे है उसका, 
सम्भव हैँ, तव कोई मूल्य ही न रह जाय । इसे चेतावनी समभिए । में उम्मीद करता हैं 
कि ऐसा कहने से छोग इतना न ढरेंगे, कि वो किसी व्यवसाय में पूंजी छूगाने वा 
खयाल छोड़ दें | ढेकिन बाज आादमी को इन परिवर्तनों के बारे में बहुत सतर्क 
रहना पड़ता है, और उसे बीते हुए समय की न सोचकर आगे की सोचना चाहिए, 
दपोकि बतीत मर चुका जौर वीत चला, हम उत्तके पाच छौट कर नही जा सवते, 
जौर वर्तमान भी वहुत तेजी से वदल रहा हूँ । यदि आप भविष्य की दृष्दि से देपें, 
ती हमारे बाज के बहुत से सघर्प अनावश्यक जान पडेगे। तब कम से कम, एक नया पहलू 
आप को दिखाई देगा, जिससे पुराने ढय की छीक से जाप बाहर भा जायेगे । 
मे नहीं कहता कि जाप अपने विचारों मौर विद्वानों को छोठट दीजिए । 
आप उन पर टिके रहिए । केवल यह बनुभव कीजिए कि कापक्ो विशेष विचार- 
घारा के लिए भी पनपने का जधिक जवतसर उस समय मिलेगा, जब कि यान्ति 
स्थापित हो जर बगके साऊू दो साल के लिए हम इसी समय कुछ इकट्ठा जर रे, 
और इस वीच में हम जपनी उन दूसरी नीतियो का विकात करें । अयथर जाप 


ड्ड चाहत हैं २ बाद भी लीजिए जप कम से झम गी चीज 
लड़ लेना चाहते हे, तो उत्तके वाद लट्ट भी लीजिए | छेकिन कम से रम रूठ ऐसी चीज 


भी सामने हो जिसके लिए लडाई की जा सके। नहीं तो जिस चीज़ थे लए हम 
लड़ें, वही गावव हो जाय; तो यह बात न तो वच्छी ही होगी मौर न 


श१्७२ 


कल रात मेने सना--इसे अखबारों में मेने खुद नहीं देखा है--कि वम्बई में 
यह घोषणा हुई है कि निर्णायक व्यवस्था की स्थापना के और कट्रोल उठाने के विरुद्ध 
एक दिन की हड़ताल होगी जिसे साकेतिक हडताल कहा गया है, और में इन दो बातो के 
विषय में यहाँ कुछ न कहँगा | लेकिन मुझे किसी भी संगठन के लिए, चाहे उसके जैसे भी 
विचार हों, यह एक आइचर्यजनक रूप से गैरजिम्मेदारी की बात जान पड़ती है, कि वह 
इस समय और इस ढंग से हड़ताल संगठित करे, चाहे वह एक ही दिन भी तथा सांकेतिक 
ही क्यो नहो) । इससे यह दिखाई देता हे कि राजनैतिक , अत्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय 
आथ्थिक, मानवी और वास्तव में किसी भी स्थिति को समभने का ज़रा भी प्रयत्त नही 
किया गया । में किन्‍्ही लोगों की, उनसे हर मामले पर बात किए बिना 
आहोचना नही करूंगा लेकिन मे मानता हूँ कि मेरी समझ में यह नहीं 
जाता कि किस तरह कोई जिम्मेदार आदमी इस तरह की सांकेतिक हडताल की 
वात कर सकता है, जब कि वरावर इसकी सम्भावना हैं कि इससे और बड़ी सम- 
स्याये, और बड़े संघर्ष उठ खड़े हो । और जब कि हम सब 
इस कठिन स्थिति में एक मार्ग निकालने की कोशिश मे लगे हुए हे, चाहे वह अल्पकालिक 
रास्ता ही क्यो न हो, इस तरह कीं साकेतिक हडताल मे पड़ना मुझे बहुत अनुचित 
और बड़े दुर्भाग्य की वात जान पड़ती है । 


अव यह हड़ताल , जैसा मेने अभी सुना है, वाध्य निर्णय और कंट्रोल के उठाने 
के विरुद्ध है। इन मामछो पर मतभेद हो सकता हैं । लेकिन जहाँ तक कंट्रोल उठाने 
का विपय है, हमने एक नीति की घोषणा की है, जोकि बहुत ही सतर्क नीति है । कट्गोल का 
विषय बहुत ही जटिल और कठिनाई का है, और उसके वारे में रायें अलग-अलग है । जिस 
निर्णय पर सरकार पहुँची है, वह निर्णय बहुत विचार के वाद किया गया है। तिस 
पर भी, हमने इस का प्रवन्ध कर रक्‍्खा है कि यदि कोई वात ठीक न वेठी, तो हम 
पुरानी स्थिति पर लौट जायें, या अपनी परिस्थिति पर फिर से विचार करें। कट्रोल 
उठा छेने पर भी हमने कंट्रोल का पूरा यंत्र बना रकखा है। अब हम सही मार्ग पर हे 
या गलत मार्ग पर, यह एक अलग वात है। हो सकता है हम गरूत मार्ग पर हो। 
लेकिन इन मामलो में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, वह यह कि जैसे भी भूछ 
जान पड़ें उसे सुधारने के लिए तैयार रहे । हम इसके लिए तैयार है । लेकिन जो 
वात में आपके सामने रखना चाहता हूँ वह यह हैं: यह समझा जाता है कि यह 
सरकार लोकप्रिय सरकार है, और जनता-के एक वहुसंख्यक भाग की प्रतिनिधि 
है । यदि ऐसा है, और यदि सरकार इस तरह का कोई काम करती है, तो उन लोगो 
को जोकि इस काम का विरोध करते हे, किस ढंग से अपना काम करना चाहिए? यातों 
वे वहुसंख्यक हे या अल्पसंख्यक । यदि वे बहुसंख्यक हे तो उनके लिए सरकार को खतम 
कर देना बहुत आसान हैँ । अगर वह स्वल्पसंख्यक है तो वे जो कुछ भी करना चाहे 
उसका यह अर्थ होता है कि वे बहुसंख्यको पर बल प्रयोग करने की कोशिण कर रहे 
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है। और अत्पप्नख्यको को कुछ समय के लिए सफलता भी मिद्र जाब तो इसकंग 
अनिवाय परिणाम यह हो सकता हैं कि वहुसत्यको को कोष जा जाप 
वे अल्पसंख्यकों के पीछे पड़ जाएँ। 


आखिर गगर जाप रूगड़ा गुरू करते है और समाज का एक वर्ग दूसरे के खिलाफ 
बल प्रयोग करना चाहता हैं, तो दूसरा वर्ग भी त्रैसा कर सकता हैँ । 
मर्थात्‌ वर्ग के संकीर्णतम दृष्टिकोण से भी यह धंधा वुद्धिमानी का नही है जौर न इससे 
कुछ लाभ ही है। बल्कि इससे समाज की वडी हानि होती हूँ। इसलिए में जागा 
करता हैँ कि इस तरह की साकेतिक हड़ताल न की जायगी, क्योंकि एक दिन के 
उत्पादन की इससे हानि ही नहीं होती, वल्कि इससे अनेक छोटे-छोदें संघर्ष हो 
सकते हें। अगरचे हड़ताल चाहने वालो का अपनी इच्छाओं को किसी दूसरे ढंग से 
प्रकट करना उचित हो सकता है, जैसे सभाएँ करके या दान्तिपूर्वक प्रदर्गन द्वारा यह 
दिखाना कि वह कट्रोल का उठता या वाब्य निर्णय नापसन्द करते हे। 


जिन लोगो के ऐसे विचार हो, उनसे मे प्रार्थंना करूँगा कि वे अपने निम्चयों पर 
पुनविचार करें और एक उद्दार ढंग से, या में कहें कि एक अधिक विवेकयुक्त ढंग 
से यह सोचने का प्रयत्न करें कि उनके कामो के क्या परिणाम होगे। यह हो सकता 
है कि वहुत सी बातें ऐसे कारणो से होती है, जोकि सतह पर 
दिखाई नही देते । जैसे कोई चुनाव होरे जा रहा हो और लोग समभते हो कि यदि 
बह एक विशेष प्रकार से आचरण करेंगे तो इन चुनावो में--वह चाहे म्यूनिसिपै- 
लिटियो के हो चाहे कार्पोरेशन के और चाहे भान्तो के--उन्हें मदद मिलेगी । 


अन्त में, यह हम सत्र के विचार करने की वात हो जाती हैं कि बया हम किसी 
छोटे चुनावो का ध्यान रवखें, या किन्ही स्थायी और बड़े हितो का। हो, जगर हमारी 


दिलचस्पी इनमें से पहले में, यानी चुनावों तथा छोटी छोटी वातो में है, तो बड़ी बातों के 
विषय में कुछ कहना फिजूल है। हम उन्हे ने समझ सकेंगे। मुझे विदवास है कि इस देश 
में, पर्याप्त मात्रा में, इस वात के पक्ष में निधचय और वुद्धि है कि इन छोटी कदि- 
नाइयों को दूर कर बड़े प्रश्नों का सामना किया जाय । इसलिए , मे दुवारा 
यही कहूँगा कि मे आशा करता हूँ कि इस सम्मेलन से वहुत ठोस नतीजा निकलेगा, 
यानी हम लोग दोस्ती के ढंग से आगे बढेंगे, हम छोग उद्योग के क्षेत्र में एक काल के 
लिए किसी प्रकार का शान्तिन्‍समकौता करेंगे, हम इस बात का उपाय करेंगे 
कि हर एक के साथ जहाँ तक संभव हो न्याय हो, लौर इन बीच हम लोग बैठ कर 
बड़ी नीतियो के सम्बन्ध में विचार करेंगे। 


प्र 


€“ 


उँत्पांदन बढ़ाओ यां खत्म हो जाओ 


मित्रो जौर साथियो, आज उत्पादन सम्बन्धी सकट के बारे में कुछ कहने की 
मुभसे अपेक्षा की जाती हैँ । छेकिन मेरे दिमाग में गौर वाते जौर दूसरे सकटो के 
विचार भरे हुए हें। हम वहुत सी वस्तुओ के उत्पादन की वात करते है, छेकिन भावद 
सबसे महत्व की चीज जो कि कोई राष्ट्र पैदा कर सकता है, वह है भरे और सच्चे 
मनुष्य और स्त्रियां । भारत में ऐसा एक व्यक्ति हैं जो कि अपनी भलाई, सचाई 
और आत्म-शक्ति से इस प्राचीन देश को आालोकित करता है, भौर हम निर्वेल्ठ, 
भूल करने वाले नश्वरों पर अपना प्रकाश डालता है, और हमें भटकने से रोकता है। 
हम सही मार्ग से काफी भटक गए है, भौर अपने उत्तराधिकार को मौर बपने भले 
नाम को हमने नण्ट किया है । जब यह सव बातें वहुत हो चुकी । हमें अब रचना, 
निर्माण, सहयोग और बपने वंयु मनुष्यों के प्रति सदभावना के पथ पर आगे 
वढना चाहिए । 


उत्पादन का अथ है सम्पत्ति | यदि हम उत्पादन नहीं करते तो हमारे पास 
काफी सम्पत्ति नही होगी। वितरण भी उतने हो महत्व का प्रश्न है, जिसमे कि कुछ 
थोडे व्यक्तियों के हाथो में सम्पत्ति एकत्र नहो जाय। फिर भी, वितरण की बात 
सोचने के पहले उत्पादन होना चाहिए । 


आप जानते हे कि हमें आज बहुत सी समस्याबों का--आधथिक समत्याओं 
फा और दूसरी समस्यातरों का--तामना करना हैँ। नियंत्रण और मुद्रास्फीति के, 
और इसी तरह के अन्य भी बहुत-से प्रद्त है। युद्धकछालीन अर्थव्यवस्था से 
शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था पर लौटने का क्रम बहुत मनन्‍्द रहा है । और 
वास्तव में उन्नति के बजाय बहुत बार जवनति हुई हूँ । अब, यह वहुन 
ही गम्भीर वियय है, जिस पर कि हमें विचार करना है, क्योकि जंसे 
जैसे इस तरह की बातें होती रहती हे, वेसे-वेसे हमारी अर्थव्यवस्था में एक 
व्यापक हू रास आता हैं। उससे सारे भारत, सारे राष्ट्र की हानि होती हूँ । 
इसी के साथ, जाज हमें एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगो के एक स्थान को छोडकर 
दूसरे स्थान पर वसने की बौर विश्ञाल्सस्यक घरणाथियों की महान समत्यामों 
का सामना करना हूँ। शरणार्थी उत्पादन नही कर रहे हू। पूर्ची पजाव बहुत उत्ता- 
दन नही कर रहा है, और दुर्भाग्य से ये लोग देश के लिए एक वोक बने हुए 
दलश कल: + मा की: 80 दर अल कम. जि लिलतकटलद गिल की पक पर लक लक: १8 अहम केक न कि जब 
१८ जनवरी, १९४८ को नई दिल्‍ली से प्रचारित एक बातचीत । 
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है । यह वात नही कि वे बोक बनना चाहते हे, यह वात भी नहीं कि वो उत्तीर्दर्न 
के अयोग्य है, छेकिन स्थितियों ने उन्हे इस दुखद अवस्था मे वरवस डाल दिया है। 
इसलिए हमे उत्पादन के बारे में, अब तक उस पर जो विचार किया गया हैं 
उससे भी अधिक गहराई से विचार करना है । 


हम चाहते हे कि हमारे खेतो से, पुतती घरो से और कारखानो से सम्पत्ति 
का एक प्रवाह निकले, जो देश के करोड़ो व्यक्तियो तक पहुँचता रहे, जिससे 
कि हम आखिरकार भारत के सम्बन्ध के अपने स्वप्तो को पूरा हुआ देख सकें। 


हम स्वतंत्रता की वात करते हे, लेकिन जब तक आशिक स्वतंत्रता न हो, 
तब तक राजनैतिक स्वतंत्रता हमें वहुत आगे नहीं ले जा सकती। वास्तव में, 
एक भूखे आदमी के लिए या एक बहुत गरीब देश के लिए स्वतंत्रता का 
कोई मतलव नही रहता । गरीबो के लिए, चाहे वह राष्ट्र हो, चाहे व्यक्ति हो, संसार मे 
जगह नही है । इसलिए हमें अपना उत्पादन वढाना चाहिए, जिसमें कि हमारे पास काफी 
सम्पत्ति हो जाय और उचित आर्थिक योजना द्वारा हम उसका ऐसा वितरण करे कि वह 
करोड़ो व्यक्यो तक, विशेषकर सर्वसाधारण मनुष्यों तक पहुँच सके । तव न केवल 
करोड़ो व्यक्ति समृद्ध होगे, वल्कि देश सम्पत्तिशाली, समुद्ध और शक्तिशाली होगा । 
बहुत से लोग तरह तरह के खतरो से डरते है और ऐसे भी लोग है जोकि दूसरे देगो 
से लड़ाई की बात, असयत ढंग से, कर बठते हे । में आद्या करता हूँ कि ऐसी कोई 
लड़ाई न होगी । 


फिर भी, एक नए देश को, एक नए राज्य को, जिसने कि अभी हाल में अपनी 
स्वतंत्रता प्राप्त की हो--अपनी स्वतंत्रता और आज़ादी की रक्षा पूरी सावधानी से 
करनी चाहिए । यह ठीक ही कहा जाता है कि स्वतंत्रता के लिए निरन्तर चौकसी 
का मूल्य चुकाना होता है । हम इसे किस तरह कार्यान्वित करे ? जब तक हमारे 
पास लगाने को धन न हो हम सुधार की या निर्माण और विकास सम्बन्धी योजनाओं 
को किस तरह कार्यान्वित करे ! हम उधार से प्राप्त रुपयो पर अधिक समय तक नही 
रह सकते, उसके लिए साख होनी चाहिए । हम में वह शक्ति होती चाहिए कि उस 
धन को उचित दिज्याओ मे लगा सके । इन सब के लिए उत्पादन, वह भी तात्कालिक 
वर्तमान में उत्पादन, की आवश्यकता है, जिसमें हम अपनी सव से बड़ी आवश्यकताओ को 
पूरा कर सके, जिसश्ने हम विकास सम्बन्धी उत्पादक योजनाओ मे लगाने के लिए कुछ 
वचा सकें | इसलिए हम उत्पादन की बुनियादी आवश्यकता पर लौट कर आते हे। 
अब, उत्पादन के लिए कठिन और निरन्तर मेहनत की आवश्यकता हैँ । उत्तादन के 
लिए यह आवश्यक है कि काम न रोका जाय, हड़ताले न हो, और न मज़दूरों का 


वहिष्करण हो। 
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में आखिरी व्यक्ति होऊगा जो कि श्रमिकों के हड़ताल के अधिकार से इन्कार करे। 
क्योकि में जानता हूँ कि हड़ताल का अस्च्र एक वहुत मूल्यवान्‌ अस्च रहा हैँ, जिनके 
हारा श्रमिकों ने जधिकतर देगो में क्रश अक्तिशाली बौर प्रमुख स्थान वना लिया हूँ । 
फिर भी ऐसे समय होते हूं जब कि हड़ताले खतरनाक हो जाती है, जब कि वे न केवल 
देश के हित को हानि पहुँचाती है, वल्कि स्वय मज़दूरो के हितो के लिये भी नुकसानदेह 
सावित होती हे। आज भी एक ऐसा ही समय है, और इसी कारण कुछ समय हुए, 
दिल्ली के एक सम्मेलन में सरकार, मजदूरों और उद्योगपतियो के प्रतिनिधियों ने प्रायः 
एकमत से यह निश्चय किया था कि हम सव के बीच तीन वर्षो की विराम-सन्धि होनी 
चाहिए, जिसके वीच हड़तालें वन्‍्द रहे | यह स्पप्ट हैँ कि यदि हमने ऐसा करने 
का निदचय किया हैँ तो हमारे पास इसे कार्यान्वित करने के लिए संगठन होना 
चाहिए, नही तो कुछ इस निर्णय से लाभ उठाना चाहेंगे। इसीलिए उस सम्मेलन 
में यह भी निरचय किया गया था कि एक ऐसा संगठन वनाया जाय जिससे कि 
श्रमिक, मजदूर या किसान को उसके हक मिल्छे, उनके साथ वाजिबव व्यवहार हो भौर 
वे प्रबन्ध में भी कुछ भाग ले सके; विशेषकर जहाँ तक उनकी अपनी जावश्यकताओं 
का सम्बन्ध हूँ । यदि हम कोई ऐसा उचित्त और निष्पक्ष संगठन वना सके तो हड़तालों 
की कोई आवश्यकता ही न रह जायगी । 


बेशक, एक सुव्यवस्थित राज्य में, जहां के हर एक को उसका हक प्राप्त 
हो, हेडतालो और वहिप्करणो की कोई आवश्यकता न रहेगी । हडताल 
और बहिप्करण आधिक व्यवस्था के किसी मूलवर्ती दोप के सूचक हँ। सच यह है 
कि हमारी आधिक व्यवस्था में आज बहुत से दोष हे, न केवल भारत में बल्कि दुनिया 
को और भागों में भी । हमे इस सबको वदलना है, छेकिन बदलने की क्रिया में हमें 
इस बात के लिए सावधान रहना हैँ कि जो कुछ अभी हमारे पास हूँ उसे भी नप्ड 
न कर दें । इस वात का भय है कि जल्‍दी में कुछ कर डालने से कही हम अपने ध्येय 
से और भी दूर न पहुँच जायें । इसलिए, वत्तमान समय में, जब कि यह सव सकट हमारे 
सामने हूँ, हमारे लिए यह बहुत ही आवश्यक हूँ कि हमारे व्यवत्ताय में एक उपद्रवहीन 
शास्ति की स्थिति का यम रखी जाय, जिसमें सब छोग मिलजुल कर देश के उत्पादन- 
कार्य मे और विकास की महान योजनाओं द्वारा देश के निर्माण में, सहयोग दें । 

आप जानते है कि हमारे सामने यह योजनाएँ बहुत समय से रही है। दुर्भाग्य 
से, उनमें से अनेक अभी तक कागज़ी योजनाएँ ही बनी हुई हे। समय जा गया हूँ कि हम 
उन्हें कार्यान्वित करें। उनमें नदी घादी की महान योजनाएँ भी हूं जो कि न केवल देश 
में आवपाशी करेंगी, नदियों की वाढो को रोकँगी, जछ-विद्युत्‌ शवित का उत्पादन करेगी, 
मलेरिया तथा अन्य दीमारियो को रोकेंगी, वल्कि साधारणतया ऐसी स्थितियां 
उत्पन्न करेंगी, जिनमें वेग के साथ उद्योगो का विकास हो, और जिससे हमारी हृषि 
में आधुनिकता बावे। क्‍या आप जानते हे कि भारत की इतनी बड्टी जन- 
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सख्या होते हुए भी यहाँ बहुत-प्रे बड़े वड़े भू खण्ड हें, जहां कि जआादमी नही बंसते, 
क्योकि इन भू-खण्डों में या तो पानी की कमी हैं या धरती को सुधारने की 
आवश्यकता है ? 


हमारी वततमान संपूर्ण आवादी को पूरा पूरा काम मिल सकता हैं, 
बेकारी दूर हो सकती है और उसके स।थ ही देश की संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। 
जिस देश में सव के पास घंधे होतो उसे आवश्यकता से अधिक आवादी वाला 
देश नहीं कहा जा सकता | हम इस प्रयत्न में हे कि सब्र को काम मिले । अगर 
हम अपनी कोशिश सफकू होना चाहते हे तो हमे जआाथिक और श्रमिक क्षेत्रों में 
निरन्तर संघ के विचार को छोड़ देना पड़ेगा । लेकिन, जैसा कि मैने बताया, 
यह तभी हो सकता है जब कि श्रमिक को उसका हक प्राप्त हो, और उस 
का शोषण न किया जाय । 


हमे इस उद्देश्य से कुछ उपाय शीघ्र ही करना हैं। कुछ हद तक यह हो भी चुका 
है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना वाकी हैँ । इस बीच हमें इस तीन साल 
की विराम-सन्धि को पूरी तरह अमल में लाने का निश्चय करना चाहिए । 


इसलिए, आइए, हम काम मे, इस कठिन काम में रूग जाएं । हमें उत्पादन करना 
चाहिए । लेकिन जो कुछ उत्पादन हम कर रहे हे, वह्‌ व्यक्तिगत जेवो के लिए 
नही वल्कि राष्ट्र के लिए, जनता के रहन-सहन के स्तर को उठाने के लिए और 
साधारण मनुष्य के हित के लिए करना है । अगर हम ऐसा करेगे तो हम भारत को तेजी 
से उन्नति करता हुआ देखेंगे, और इस तरह हमारी बहुत सी समस्‍यायें हल 
हो जायेंगी। भारत के पु्ननिर्माण का काम हमारे लिए कोई सहज काम नही है। यह 
बहुत वड़ी समस्या है। यद्यपि हम वहुत से छोग- है और हमारे देश में साधनों 
की कम्ती भी नहीं है; योग्य, समझदार और परिश्रमी व्यक्तियों की भी कमी नही 
हृ । हमें इन साधनों का, और भारत के इस जन-बलू का उपयोग करना है। 


यह सव शाल्ति पर भी निर्भर करता है, अन्तरराष्ट्रीय शान्ति पर, राष्ट्रीय शान्ति 
पर, आ्िक शान्ति पर, श्रमिक वर्ग की शान्ति पर और औद्योगिक शान्ति पर । 
हमें यह शान्ति प्राप्त करनी चाहिए। इस समय मे आप से विशेषकर औद्योगिक शान्ति के 
विषय में कह रहा हूँ, और आइए हम सव इस उत्पादन के उद्योग में लगें और 
यह स्मरण रबखें कि यह उत्पादन केवल व्यक्तियों को अमीर बनाने के लिए नहीं, 


वल्कि राष्ट्र को सम्पन्न करने के लिए है । क्योकि यदि भारत जीवित रहता है, 
तभी हम भी जीवित रहते हे । जय हिन्द । 


वा 


नह 


हमारी आर्थिक नींति 


श्रीमानू, इस वाद-विवाद के आरम में ही में कुछ शब्द कहना चाहूगा, जिससे 
कि सरकार की इस सम्बन्ध की साधारण नीति मालम हो जाय। माननीय प्रस्तावक 
ने राष्ट्रीय कांग्रेस के, स्वयं मेरे, और दूसरो के पहले दिये गये अनेक वक्‍तव्यों के 
हवाले दिये हे, गौर फिर उन्होने सरकार के सदस्यों के अन्य वक्‍तव्यों की ओर 
ध्यान गाकपित किया हैँ, और दोनो के बीच की कुछ विपमताओों को गिनाया 
हैं। यदि विभिन्न वक्‍्तव्यों का मिलान किया जाय तो हो सकता हैँ कि जुदा जुदा 
दृष्दिकोण और कुछ विपमताएं मिलें, लेकिन मेरी समझ में वस्तुस्थिति यह है 
(और इसके छिये में अपने को दोषी स्वीकार करता हुं) कि सरकार ने, सरकार 
की हँसियत से, इस सभा या देश के सामने इन मामलो पर कोई पूर्ण रुप से 
व्यवस्यित नीति पेश नहीं की हैँ) यह नहीं कि सरकार इनको बहुत महत्वपूर्ण 
नहीं समझती। लेकिन सीधा कारण यह हूँ कि अनेक प्रकार की घटनाओं ने हमे 
किचित्‌ व्यस्त कर रखा था, और , अगर में बहुत आदर पूर्वक कहू, तो 
इनका निवटारा, जिस रूप में कि माननीय प्रस्तावक ने सूकाव दिया हूँ, एक प्रस्ताव 
द्वारा नहीं हो सकता। इस प्रस्ताव में तो गोलमोल ढंग से राष्ट्रीयकरण की और सभी 
बातो पर इसी समय से अमर की वात कही गई हूँ। यह अपेक्षाकृत कही जटिल प्रश्न हूँ । 
हम अपने को चाहे जिस नाम से पृकारें--साम्यवादी नाम था किसी और नाम सें-- 
लेकिन यदि हमें इन समस्याओं को हल करना हूँ तो यह अस्पष्ट भाषा में नहीं 
हो सकता। हमें इनको निश्चय के साथ हू करना चाहिये । सरकार का 
काम दूरकालीन नीतियों पर विचार करना अवश्य हैँ, लेकिन उत्तसे भी अधिक 
उसका कर्तव्य तात्तकालिकि बातो को देखना हुँ। साथ ही यह देरी इसलिये भी हुई 


सविधान परिषद्‌ (व्यवस्थापिका), नई दिल्ली में १७ फरवरो, १९४८ को 


दिया गया भाषण | 


जिस प्रस्ताव के संबंध में प्रधान मंत्री ने यह भाषण दिया, उसे काजी संयद करीमुद्दीन 
में प्रस्तुत किया था और वह इस प्रकार धा-- 


इस संसद का मत हूँ कि इस देश की आथिक रुप-रेखा मुख्य उद्योगों के 
धप्ट्रीयररण, सहयोगी तथा सामूहिक खेती, और देश के भौतिक साधनों के 
समाजीकरण पर आधारित साम्पवादी सिद्धान्त के जनुकूल होगी और भारत सरब्गर 
उपर्युक्त सिद्धांत को इसी समय से स्वीकार करेगी ।” 
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कि हम कितती ही अन्य कठिनाइयो का सोमना करना पड़ा, इसी कारण बहुत से . 
मामलों को हमें स्थगित रखना पड़ा हैं! 


उदाहरण के लिये हमारी इच्छा थी कि हम एक योजना-कमीशन की नियुक्ति 
पर विचार करे, जिसे कूछ साधारण निदेश हो और जो फिर यह स्थिर करे कि हम 
किन किन बातो को सब से पहले हाथ में ले, और किस तरह हमारे आर्थिक जीवन 
के विविध अगो को समन्वित किया जाय । मुझे यह कहते हुए खेद 
हैं कि हम ऐसा नहीं कर सके। हम आशा करते हूँ कि जल्दी ही 
हम इस दिशा मे कुछ कर सकेगे । इस बीच, जैसा कि इस सभा को मालूम 
है, हमने एक छोटे पैमाने पर एक पुनर्वास और विकास ( “रिहेविलिटेशन एड 
डेवलपमेंट) बोर्ड नियुक्त किया है, जो कि यद्यपि मुख्यत शरणाथियों के पुनर्वास 
से संवध रखता है, तथापि विकास कार्यो से भी उसका घ॒निपष्ठ संवध है, और उसे विकास 
सवधी विविध योजनाओं पर भी विचार करना पडेगा और शरणा्थियो के 
पुनर्वास की दृष्टि से कार्यक्रम निश्चित करना होगा । 


पिछले कुछ वर्षों मे, इस विषय पर कई वार मुझे अपने विचारो को 
प्रकट करने का अवसर मिला है, और कुछ वर्षो तक मे राष्ट्रीय आयोजन समिति का 
मध्यक्ष था, जहां ऐसे सव मामले विचारार्थ आते थे । इस समिति में हम छोगो ने 
वहुत-सा अच्छा काम किया था। दुर्भाग्य सें इस काम का फल एक आतिम रिपोर्ट 
के रूप में सामने नही आया । लेकिन वहुत सी उपसमितियों द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट 
और हमारे वहुत से भ्रस्ताव, हमने जो कुछ काम किया था, उसके साक्षी हें। 


मुझे यह कहने में प्रसन्नता हैं कि उपन्समितियो की इन रिपोर्टो में से बहुत 
सी, उन छोगो के लिये जिन्हे उनमे दिलचस्पी हो, आज भी प्राप्य हे। यदि वे इन 
रिपोर्टो को और अन्य सामग्री को जो हमारे पास है, पढ़े, तो उन्हे पता लगेगा कि 
ये प्रइन अत्यन्त जटिल हैँ, आपस में मिले-जुले हे, और उन्हे एक सूत्र मात्र 
से हू नहीं किया जा सकता । 


यह फारमूला अपने उपयोग करने वाले की मानसिक प्रवृत्ति को केवछ एक सकेत 
भर देता है। यह ठीक है, लेकिन एक सरकार अस्पष्ट फारमूलों द्वारा अपने विचार 
नही वता सकती। सरकार को प्ररत के हर एक पहलू पर विचार करना होता 
है, विशेषकर इस वात पर कि वह तत्काल क्या कर सकती है। 

अब, यह सब को अच्छी तरह माछूम है, और हमने इस पर अक्सर जोर भी 
दिया हैँ कि आज हमारे सामने उत्पादन, यानी देश की संपत्ति को बढ़ाने का प्रइन 
सव से महत्वपर्ण प्रइनों में से एक है । हम और बातो की भी उपेक्षा नहीं कर सकते, 
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फिर भी उत्पादन सब से पहले आता है, जौर मे यह कहने के लिये तैयार हू 
कि जो कुछ भी हम करें, सर्वप्रथम, उत्पादन के दृष्टिकोण से उस पर विच्वार करना 
चाहिये। यदि राष्ट्रीयकरण से उत्पादन में वृद्धि होती हैं तो हम कदम कदम पर 
राष्ट्रीयकरण करेंगे। अगर उसके द्वारा ऐसा नही होता, तो हमें देखना चाहिये कि 
हम किसी तरह ऐसा कर सकते हूँ कि उत्पादन में रुकावट न बावे। बाज यही 
मुख्य वात है । 


पर यह इतना सहज नही है, जैसा कि माननीय सदस्य समझते जान पढ़ते है, 
अर्थात्‌ यह कि हम कानून बना दें मौर फिर जेसे किसी जादू से नतीजे पैदा हो जाय। 
ऐसा कदम तो शायद हमें किसी आफत की बोर ले जाय, गौर वस्तुत” एक भीषण 
संकट उठ खडा हो। इसलिये यह केवल एक विशिष्ट आधिक दृष्टिकोण को स्वीकार 
कर लेने का प्रव्न नही हैं, वल्कि समय निर्धारित करने का, सब से जरूरी आवश्यकतानों 
को निद्िचत करने का, उन्हे किस तरह, किस ढग से और कव कार्यान्वित करना हैँ, 
इन सव का भी प्रव्न है। किसी पद्धति को दूर करना, या तोइना मात्र 
ही काफी नही है, आपको उसकी जगह पर दूसरी पद्धतियाँ स्थापित करनी है । इन सव 
वातो को ध्यान में रखना चाहिये । 


जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने सामने रक्‍्खा हैँ, उसमें समी तरह के दोष 
हैं। उनमें वे दोष भी हे जो वह हम पर लगा रहे थे। यह प्रस्ताव भो 
अस्पष्ट है। सिवाय इसके कि वह उनके हृदय की भलाई प्रदाशित करता है, उसका 
कोई बर्थ नही निकलत्ता। वह खेती तथा उद्योग में सर्वत्र इसी समय राष्ट्रीयररण 
की वात करते हे। में इसकी कल्पना भी नहीं करता कि कोई सरकार, आधिक 
प्रश्नों के विषय में उसके चाहे जो भी विचार हो, इस तरह का प्रस्ताव कैसे स्वीकार 
कर सकती है। हममें से वहुतों का---और, अपने वारे में में कह सकता हूँ कि मेरा भी-- 
विश्वास है कि न केवछ भारत की वल्कि संसार के और हिस्सों की आधिक 
व्यवस्था में भी, तेजी से परिवतंन करने का समय जा गया है। में सममता हू कि 
हमारे मित्रो और देशवासियों में जौर दूसरे देश वालो में भी बहुत से 
लोग भभी तक उस झब्दावछी में विचार करते हे जो कि एक बीते हुए युग 
के उपयुक्त थी। वे, जिसे हम उन्नीसवी सदी की आधिक विचार-घारा कह सबत्े 
है, उससे चिमटे हुए है। यह सभव है कि अपने समय में वह बहुत अच्छी रही हो, 
लेकिन जाज वह अधिकाश रूप में छागू नही हैं। में समझता हूं कि आज की दुनिया 
की वहुत सी बुराइपो का कारण यह हैँ कि जाज की मौजूदा आधदिक व्यवस्पा, 
जो उन्नीसवी सदी में विकसित हुई थी, जब वीसवी सदी के मध्य की परिस्पितियों 
के अनुकूल नहो रही । 

इसलिए हम पाते हे कि सारे संसार में एक जाथिक बेचेनी फैडी हुई है, और 
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सम्भवत' हमारी बहुत सी राजनैतिक मुसीवर्तों का कारण यह हे कि समभदारी 
से हम समय की गति के साथ अपने को व्यवस्थित नहीं कर पाये हे। जो भी 
हो, जिस बात पर हमें विचार करना है वह यह नहीं है कि हम कितनी ध्वंसकारी 
आलोचना कर सकते हैं बल्कि यह कि स्थिति को सँभालने के लिये हम किंतने रचनात्मक 
कार्य कर सकते हे। जो कुछ हम कर सकते हे, वह अधिकांश हमारे अपने देश 
की परिस्थितियो पर निर्भर करता है : कुछ अंश में बाहरी दुनिया की परिरिथितियों , 
पर भी, क्योकि इन सव घटनाओ की एक दूसरे पर प्रतिक्रिया होती है। 


अपने देश की परिस्थितियों पर विचार करते हुए हमें तरह तरह की बातों 
को देखना है। हमे उसी के अनुसार योजना वनानी है, और समभदारी से एक 
एक पग आगे वढना है, जिससे कि हम अपने पास की किसी ऐसी चीज को न तोड़ बैठे, 
जिसकी जगह पर हम कोई दूसरी अधिक अच्छी चीज वन। पाते। चीजो को तोड़ 
फोड़ देना काफी आसान काम है पर निर्माण करना उतना आसान नही है। यह 
बहुत सभव है कि आर्थिक व्यवस्था को बदलने की कोशिश में आपको एक आधी- 
तबाही के समय का सामना करना पड़ें। आप उत्पादन को ही, जो कि आज हमारा 
ध्येय है, रोक सकते है। सभव हैँ कि अन्त में, वहुत रफ्ता रफ्ता आप एक नये प्रकार 
की व्यवस्था का निर्माण कर ले। लेकिन इस समय तो आप मौजूदा व्यवस्था को 
तोड़ देंगे। और इस समय, जब कि हमें अपनी सारी जक्ति उत्पादन में लगानी है यह 
बाछित न होगा । 


माननीय सदस्य ने एक विश्येष रिपोर्ट का हवाला दिया है जो कि अखिल 
भारतीय काग्रेस कमेटी की एक उप-समिति द्वारा, जिसका कि में अध्यक्ष था, 
प्रकाशित की गई थी। में सिफारिश करूंगा कि वह तथा अन्य सदस्य इस रिपोर्ट 
को ध्यात से पढ़े । क्योकि यह रिपोर्ट बड़ी सावधानी से तैयार की गई है । 
पर यह किसी भी हालत में अन्तिम रिपोर्ट नही थी । यह ऐसी रिपोर्ट थी, जिस पर 
कि पहले तो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति को और वाद में अखिल भारतीय 
काग्रेस कमेटी को विचार करना था। स्वयं रिपोर्ट मे कहा है कि वह केवल एक 
कच्चा खाका है, और इन सब बातो पर योजना कमीशन को, जिसे बनाने की 
सिफारिश इस रिपोट में की गई है, विचार करना होगा । 


इस रिपोर्ट में सुरक्षा संबंधी व्यवसतायों और मूल व्यवसायों के राष्ट्रीयकरण 
के वारे में कुछ और बात पेश की गई थी। अब, यह विल्कूल सच हैँ कि जहां तक 
राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्बन्ध है, उसने यह सिद्धांत १७ चर्ष हुए स्वीकार किया था, 
अर्थात्‌ सुरक्षा सम्बन्धी और मूल व्यवसायों व सार्वजनिक उपयोगिताओं का राष्ट्रीय- 
करण, स्व,मित्व और नियंत्रण करता। मुझे अब भी विश्वास है कि ऐसे व्यवसायों 
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ब्ध 


का हमें किसी न कियी समय राष्ट्रीयकरण करना पड़ेगा । उस के वाद से कात्रेस ने अपने 
विविध भ्रस्तावों में यह भी संकेत किया है कि राष्ट्रीयकरण के इस क्रम को बौर 
दिशाओं में कुछ जागे बढ़ाना चाहिये। छेकिन जब जाप उद्ते कार्यान्विद करने पर 
जाते हैँ, तव आप को यह विचार करना पढ़ता है कि इनमें किसे पहले चुना 
जाय, और वतंमान आधारभूत ढांचे को गिराये बिना जौर उत्पादन के कार्य 
में वस्तुतः बाधा डाले विना उसे कँसे कार्वान्दित किया जावय। 


इस रिपोर्ट की, जिसका मेने हवाला दिया है मौर जो कांग्रेत की आायिक 
योजना उप-समिति द्वारा प्रकाशित हुई थी, वड़ी बालोचनाएं हुई हूं, या कम से 
कम, दोनों ही पक्षा से कुछ न कुछ बातें कही गई हैे। कुछ लोगो का खबारूू 
हैँ कि यह काफी आगे नहीं जाती, गौर दूसरे यह समझते हे कि यह एक क्रांतिकारी 
परिवर्तंव का आरंभ है, जो कि हमारी आर्थिक व्यवस्था को उल्ट-पलट देगा, और 
जो वास्तव में एकाएक साम्यवाद पर भा कूदते के समान है । परन्तु वास्तव में यह दोनों 
में से किसी प्रकार की चीज नहीं हैँ । यह साम्यवाद से बहुत दूर है। यह एक 
ऐसे क्रम को जारी करना हुँ जो कि आज सारी दुनिया में चल रहा है, जिसमें कि 
संसार के पूंजीवादी शायद उनमें से सव से बड़े यानी संयुक्त राज्य अमरीका को 
छोड़कर सभी देश शामिल हूँ। दूसरे देशो में जाप कुछ जगहों पर इस क्रम को 
चलता हुआ पायेंगे और कुछ देशो में और देशो की अपेक्षा गति ज्यादा त्तेज है। 
इस रिपोर्ट में साम्यवाद के प्रति एक दृढ़ प्रवृत्ति मिलती है, और कुछ उद्योगो को 
ओऔरों की अपेक्षा शीघ्रतर समाजीकरण के लिये नामाकित कर दिया गया है । 
इस रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट रूप से बताया गया हैं कि हर एक कदम इस प्रकार 
वढाना चाहिये कि हमाएँ राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि में सकावट ने पड़े। 





में इस रिपोर्ट के एक दो बंश इस सभा को पढ़कर सूनाना चाहूगा। पहला मद्च है 
“इस बात पर जोर दिया जाता हैं कि यह रिपोर्ट एक व्यौरेवार नक्शा नहीं हैं, 
बल्कि योजना का एक खाका मात्र है, जिसमें कि वित््तार की वातें स्‍्वायी योजना 
कमीशन को, जिसकी कि सिफारिश की गई है, वनानी होगी।” इसके बाद इसने 
विशिष्ठ और मूल उद्योगो को बताया हैं, बौर यहा में कहना चाहुंगा 
कि 'मूल उद्योग' शब्द का उपयोग बहुत अस्पपष्ट हैं। 'मूल उद्योग' क्‍या है, इसके 
संत्रन्ध में मतभेद हो सकता हैं, चाहे हम एक उद्योग की चर्चा कर रहे हो, चाहे 
चहुतो की। यह जस्पष्दता जान-बुमकर खली गई है। क्योकि इन उद्योगों की परि- 
भाषा देने की अवस्था वाद में जुवेगी, जब कि स्थायी कमीशन द्वारा इस विषय 
पर विचार होगा। उनकी परिमापा देने के अतिरिक्त, उनके राष्ट्रीयरण का 
सर उत्तक लिये समय निश्चित करने का प्रश्न भी उसी कमीशन पर, या जो भी 
अधिकारी इस पर विचार करे उसके निर्णय पर, छोड दिया जापगा)। ' 
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पर 


एक और विषय की चर्चा भी इस रिपोर्ट में हुई है । हमने विशेष रूप से 
कहा है कि कूछ स्पष्ट प्रमुख महत्व के उद्योगो के अतिरिक्त, हम उचित 
समभते है कि राज्य विशेष प्रकार के नये उद्योगो का राष्ट्रीयकरण करे, या उसे 
आरंभ कर दे। कहने का तात्पर्य यह हैँ कि वर्तमान समय में जब तक 
अनिवार्य न हो, मौजूदा उद्योगो के राष्ट्रीयकरण की कोशिश कर हमें अपने साधनों 
को क्षीण न होने देना चाहिये, वल्कि अपने स़ावनो की रक्षा करके नये उद्योगों 


को आरभ करना चाहिये । 


मेने उसे एक बहुत ठीक सिद्धान्त समझा, क्योकि, आखिरकार, हम जो भी 
करे, उसे हमें अपने साधनों के अनुसार सीमित रखना होगा। हमे यह चुनना होगा 
कि पहले किस काम को शुरू करे। यदि हम कंवल वतंमान उद्योगो का राष्ट्रीयकरण 
करने में ही अपने साधनो को व्यय कर दे (संभव है कि उनका राष्ट्रीयकरण राष्ट्र के 
हित के लिये हो) तो यह भी म्‌ मकिन है कि तत्काल हमारे पास कोई और साधन बच न 
रहे, और साथ ही हम निजी उद्योग के क्षेत्र को भी विगाड दे । इसलिये राज्य 
के लिये यह कही अच्छा होगा कि कुछ खास आवश्यक नये उद्योगो पर वह ध्यान 
दे, न कि बहुत से पुराने उद्योगो का राष्ट्रीयकरण करने में हमारी शवित छग्रे, 
यद्यपि, जेसा मेने कहा है, कुछ खास प्रमुख उद्योगो का राष्ट्रीयकरण किया 
भी जा सकता है । 


इसमें बहुत से छाभ है । एक तो यह कि, जैसा मेने कहा, राज्य के साधन नये 
उद्योगो मे, उत्पादन की आवश्यकताओ के अनुसार, लगाए जा सकते है, और वर्तमान 
प्रबन्ध में जव तक नितान्‍्त अनिवार्य न हो, हस्तक्षेप नही करना चाहिये। जो कुछ नया 
कार्य राज्य करेगा, वह निर्माण रूप में, उत्पादन में वृद्धि करना होगा, न कि 
केवल पुराने उद्योगो का हस्तांतरित करना । कुछ काल वाद,--जिसका कि रिपोर्ट 
में संकेत है--पांच साल, या ऐसे ही किसी काल के वाद, इस प्रश्न पर पुननविचारः 
किया जा सकता है, और हम यह देख सकते हे कि हमें इसके अतिरिक्त और क्या 
करना चाहिये । 


अब, इस पांच वर्ष की कालावधि देने का क्या उद्देग्य है? वास्तव मे, चाहे 
जो भी काल निर्धारित कर दीजिये, उसका वर्तमान बदलती हुई गतिशील दुनिया में 
थोडा ही महत्व हैं। यह किसी को भी मालूम नही, और मूरे संदेह हैं कि इस सभा 
का कोई सदस्य यह बता सकेगा, कि भारत में दो या तीन साल वाद ही, चाहे राज- 
नैतिक, और चाहे आशिक क्षेत्र में, क्या होगा । इसलिये समय-ऋ्रम या कार्यक्रम निर्धारित 
करने से विशेष सहायता नहीं मिलती, सिवाय इसके कि एक उद्देग्य सामने 
रहता है । 


श्८ट५ 


पांच वर्ष का समय इस लिये यों रकखा गया हैँ कि उन छोगों को जो कि इन परि- 
बर्तनों की संभावना से कुछ विचलित हो रहे हो, एक प्रकार से आइवासन प्राप्त 
हो जाय, बर्धात्‌ यह कि हम वर्तमान चीजो को उलट-पलट नहीं कर रहे है, उन्हें प्रायः 
जैसा का तैसा छोड़ रहे है । वल्कि हम दूसरे क्षेत्रों का विस्तार कर रहे है बौर 
यह क्षेत्र कमोवेश निर्धारित हैं । इस तरह की भिकावत न हो सके 
कि कोई ऐंसी वात की गई है जिससे वतंमान ढांचा उलद दिया गया है। मुझे 
इस रिपोर्ट की मोदी रूप-रेखा की उद्योगपतियो तथा बौरो हारा की 
गई आलोचनाएं पढ़कर आइचर्य हुआ, क्योकि मेरी समभ में इस रिपोर्ट ने, देश 
के सामने उपस्थित वहुत सी समस्यात्रों पर उद्योगपतियों के मौर दूसरों के दृष्टिकोण 
से भी विचार किया था। हमने उनके हित की बहुत सी बातो का ध्यान रब्खा 
था । हो सकता हैँ कुछ बातें रह भी गई हो, जिन पर वाद में विचार हो सकता 
है। लेकिन सावारणतया हमने सावधानी से इस बात का ध्यान रक्ला कि देश में 
कोई अचानक परिवर्तन न हो; यह न हो कि वर्तमान ढांचा विना उसके स्थान पर 
दूसरा प्रवंब किये हुए, उलट-पलट हो जावे । 


इस रिपोर्ट के तैयार होने के वाद इस सभा ने रिज़र्व वंक और इंपीरियक बैक 
ऑफ इडिया के राष्ट्रीयकरण का निश्चय किया। इस तरह से परिवर्तन होते ही 
रहते है । यह हो सकता हैँ कि यदि हम सव जगहो में, बड़े बड़े परिवरततनो की चात्ते 
करें, तो कोई भी परिवर्तन न होने पावे, क्योकि यह केवछ काग्ज़ी निश्चय होगा, 
जिसे सहज में कार्यान्वित न किया जा सकेगा । इस लिए मेरा निवेदन है कि इस 
मामले को निवटाने का उचित तरीका इस तरह का प्रस्ताव पास करना नहीं है । 
बल्कि तरीका यह हैँ कि जो कुछ नया काम किया जा सकता है उस पर 
हम ध्यानपूर्वक विचार करें, और साधारण नीति, साधारण दृष्टिकोण या 
साधारण ध्येय निद्धारित कर लिये जाएं । अन्तिम ध्येय पर, हो सकता है 
कि बहुत विचार करने की आवश्यकता न हो | लेकिन उन वहुत-सी वात्तो पर जो उस 
ध्येय तक पहुंचती हे, समय समय पर विचार करना जावश्यक हो सकता क्योकि उत्त 
बीच सभी तरह के परिवततन हो रहे है । 

मिसाल के लिए, यदि में इस विषय का एक पहलू भी इस सभा के सामने रब्सूं, 
तो में यह कहूंगा कि निर्माण कछा और विज्ञान में इतनी महान और इतने वेग से 
उन्नति हो रही है, कि वहुत घोड़े ही काल में, यह कहिए कि १५ वर्षों में, बाघुनिक 
उद्योग की सारी कल्पना ही पूरी तरह वदरू जोयगी । तब शक्ति के नए स्रोतों का 
पता लग चुका होगा और शक्ति के ये नये स्लोत जाज के उत्तादन के तरीको को उलट- 
पलट देंगे । १५० वर्ष पहले इंग्लिस्तान औौर शेष यूरोप में जो मौद्योगिक क्रान्ति हुई थी, 
उससे भी कही अधिक | 
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यह सव महान परिवतेन होने जा रहे हे, और में पाता हूँ कि हम में से बहुत 
से लोग, चाहे हम अपने को समाजवादी या साम्यवादी या पूजीवादी या 
किसी और नाम से पुकारतें हों, इन बड़े परिवतंनो से, आइचर्य 
जनक रूप से अनजान हे। वास्तव में वे इससे इतने अनजान हे कि नए तरीकों 
से अधिक संपत्ति के अस्तित्व में आने की वात न सोचकर वे केवल उद्योगो के 
स्वामित्व को बदलने की वात ही सोचते हे, जो कि निशचय ही वरावरी स्थापित 
करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पप हो सकता है। 


वितरण बहुत आवश्यक है| लेकिन उससे भी आवश्यक है हमारा प्रगतिशील 
भविष्य । नई परिस्थितियों में सारे संसार मे शक्ति के नए साधन हमारे कृषि और 
उद्योग में समान रूप से क्रान्ति उत्पन्न कर सकते हे। अतः राज्य के लिए जो 
बात मेरी समभ में सव से अधिक महत्वपूर्ण है, वह यह हूँ कि उत्पादन के वर्तमान साधनों 
का चाहे जो रूप रहे, उत्पादन के इन नए और नवीन प्रकार के साधनों को राज्य के 
हाथों में रहना चाहिए । हमें इन्हे व्यक्तियों के हाथों में पहुँच कर व्यक्तिगत एका- 
धिकार में पड़ने से वचाना चाहिए । और वत्तमान सावनों का जहां तक मामला है, 
हमें पग-पगः आगे बढ़ना चाहिए और उत्पादन में कमी आने को, और 
जहा तक सभव हो, आ्िक ढाचे में व्याघात उपस्थित होने से रोकना चाहिए । 


यह सभा जानती हैं कि नदियों की घाटियो से संवन्ध रखने वाली हमारी 
कई बडी बड़ी योजनाएं या विचार हैं । इन योजनाओं के अन्तर्गत बड़े जलाशयों का 
निर्माण, जल-विद्युत्‌ से परिचालित कार्य, आवपाशी की नहरें, घरती के क्रमिक 
क्षय को रोकना, मलेरिया की रोक थाम आदि आदि वातें हैं। इन योजनाओं में विशाल 
धन लगेगा और इनमे जो सब से महत्व की वात है, वह यह है कि ये भविष्य की 
उन्नति का आधार बनेंगी । इन से हमारे खाद्य का प्रइन बहुत हद तक हछ होगा 
और व्यावसायिक तरक्की के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता हैँ, वह भी इनसे प्राप्त 
होगी । आपको यह शक्ति एक वार प्राप्त हो जाय तो आप काफी तेज़ी से आगे 
बढ़ सकते हें । इसलिए सरकार ने इन नदी घाटी योजनाओं पर अपना 
ध्यान केन्द्रित करने का निश्चय किया न कि अपनी शक्ति को छोटी मोटी गसस्‍्थायी बातों 
में नष्ठ करने का । यदि हमें इन वड़ी योजनाओं पर अपनी शवित को केन्द्रित 
करना है, तो क्या यह हमारे लिए उपयुक्त होगा कि हम अपनी शक्ति इस या उस उद्योग 
पर अधिकार करने में छगाएँ--जिससे संभव है कि कुछ अन्तर आए, या न भी 
आए; जो कि थोड़ी बहुत उल्ट-पलकूट भी कर दे, लेकिन जो उस बुनियादी आधार- 
शिला पर हमें न पहुँचा सके, जिस पर कि भविष्य में हमारे उद्योग को टिकना हैं ? 
इसलिए राष्ट्रीयररण की दृष्टि से भी हमें बुनियादी बातों को पहले उठाना 
चाहिए ।। सव से प्रथम हमें महत्व की बातो को, तथा समय-क्रम 


श्ट्छ 


को निर्दधारित कर लेना चाहिए और राष्ट्रीय अर्थनीति के किसी अंग को 
लेकर, समय परिपक्व होने पर ही उसका राष्ट्रीकरण करना चाहिए। समय कब 
परिपक्व होगा, यह में नहीं बता सकता। हमें न केवछ घन की आवश्यकता है, 
वल्कि कुशल गौर शिक्षा प्राप्त छोगो की भी आवश्यकता है । 


वास्तव में, अन्तिम विग्लेषण स यही सिद्ध होता है कि चाहे व्यवसाय के 
सम्बन्ध में और चाहे जीवन के और विभागों के सम्बन्ध में यही वात महत्वपूर्ण 
है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारे यहां आज जीवन के सभी क्षेत्रों में काम 
सीखे हुए छोगो की कमी हैं। जीवन के हर एक विभाग में, विज्ञान में, उद्योग में, 
हमारे यहाँ बहुत ऊंचे दर्ज' के व्यक्ति उत्पन्त हुए हे। हमारे यहां संसार के 
कुछ वहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हे । फिर भी वह थोड़े हें। वह काफी नही है। इस 
सभा को याद होगा कि सरकार ने कुछ समय हुआ एक वैज्ञानिक मानवशक्ति समिति 
(साइंटिफिक मैन पावर कमिटी ) नियुक्त की थी, क्योकि जो भी हमारे यहां वैज्ञानिक 
मानवनक्ति हैँ उसे उपयोग में लाने, उसे बढाने को हम बहुत ही अधिक 
महत्व देते हे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और उस पर सरकार ने 
विचार किया। उसकी बहुत सी सिफारिश स्वीकार कर ली गई। हम अपने 
विशेषज्ञों और अन्य लोगो को बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में 
भेज कर और अपने विद्याथियों को सिखाने के लिये वाहर से विशेषज्ञों को बुलाकर 
अनने व॑ ज्ञानिको की सल्‍्या वढाना चाहते हैं । ये सब वास्तविक आधार और नीव है, 
जो कि भविष्य की उन्नति के लिए डाली जा रही हैं। दूसरा सैद्धान्तिक और काल्पनिक 
रास्ता, अर्थात्‌ यह कहना कि हम ऐसे बड़े बड़े परिवर्तन करने जा रहे है, हमारी 
बहुत मदद नही करता । यह काल्पनिक रास्ता लोगो को, जो नही समभ पाते कि हमें 
करना कया है, एक बिल्कुल गरूत तस्वीर देता हैं । इसलिए मेरा निवेदन हैं कि 
इस तरह का प्रस्ताव हमें बिल्कूल मदद नहीं देगा । में आज्ञा करता हूँ कि इस 
अधिवेशन में कित्ती समय, यदि समव हुआ, तो हम इस सभा के सामने कुछ निश्चित 
प्रस्ताव या औद्योगिक योजना के विषय में नीति सम्बन्धी वक्तव्य प्रस्तुत कर सकेंगे। 
स्वाभाविक हैं कि जो भी योजना हम स्वीकार करेंगे, उसे इस सभा का 
समथेन प्राप्त होगा । 


कांग्रेस उप-समिति की रिपोर्ट की फिर चर्चा करूँ, तो यह कहा जा सकता हैं कि 
स्वभावत* अगर कोई योजना, चाहे वह आथिक हो या कोई दूसरी, जगर अखिल 
आारतीय कांग्रेस कमिटी की अन्तिम अनुमति प्राप्त करतो है, जौर वह कमिटी आादेण 
देती हैं कि वह योजना स्वीकार की जाय तो इस समा में हम में से अधिकाग 
उस जाज्ञा से बंधे हुए है । किती भी स्वीकृत योजवा को निश्चय ही 
इस सभा का अन्तिम समर्थन होना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकतर लोग 
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उस योजना के समर्थन के लिए पावन्द होगे, जो कि स्पष्ट और निश्चित रूप में 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी द्वारा, सामने रकखी जायगी और उसे हम इस 
सभा की स्वीकृति के लिए यहा पेश करेगे | लेकिन अखिल भारतीय काग्रेस 
कमिटी आखिर कोई कार्यकारिणी समिति नहीं हैं : अधिक से अधिक वह 
एक नीति निर्द्धरण करने वाली समिति हैं | वह साधारण नीति का निर्देश करेगी, 
और फिर स्वभावतः: इस सभा या सरकार का यह काम होगा कि उसे सुविधानुसार 
समय-क्रम दे कि, कौन कार्य सर्व-प्रथम करना हैं और यह निश्चय करेकिस गति से 


करना है ! 


यह सभा जानती है कि भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में हमारी साधारण नीति यह रही 
हैं कि जमीदारी प्रथा का अन्त कर दिया जाय। इस कार्य की गति मन्द रही है, इस- 
लिए नही कि हमारी मेहनत की कमी है, वल्कि इसलिए कि अनेक प्रकार की कठि- 
नाइयां उठ खड़ी हुई हे। फिर भी में आशा करता हूँ कि यह मामछा काफी जल्द पूरा 
हो जायगा। यह भी उन आधार शिलाओ मे से एक है, जिस पर हम और चीजों का 
निर्माण कर सकते हे । सामूहिक और सहकारी खेती की चर्चा हुई है । में इस देग में 
सामूहिक और सहकारी खेती का होना पसन्द करूँगा । में आशा करता हूँ कि हर 
हालत में अगर वड़े पैमाने पर नही, तो कम से कम एक छोटे पैमाने पर हम सहकारी 
ढग से, और हो सकता हो तो सामूहिक ढंग से, इसे करें। लेकिन यह स्पष्ट है कि इसके 
पहले कि आप उन्हे सोच सके आपकी वत्तेमान भूमि व्यवस्था का, जोकि भारत के 
अधिकांश भागों में जारी है, अन्त करना पडेगा। सब से पहले वड़ी ज़मीदारियो की 
प्रथा का, और वाद में हो सकता हैँ कि उसकी और कुछ बातो का हमें बन्त करना 
पड़े । और यह कोई सहज काम नही है । 

| 

यह कुछ थोड़े से आदमियो की, जिन्हें आप पूजीपति कह सकते है, धापसन्दगी 
की वात नही हैं; सम्भवत- वहुत से किसान भी, जिन्‍्हो ने भूमि का स्वामित्व 
प्राप्त किया है, इसे नापसन्द करेंगे । यह स्पष्ट हैं कि जो भी निर्णय हम करें 
उसके लिए बहुसंख्यक छोगो की रज़ामन्दी आवश्यक हैं। हम इसे बहुत बडी संख्या 
में अपने किसानो के गले के नीचे ज़वद्देस्ती से नही उतार सकते । हमें उन्हे अपनी 
राय का वनाना है । ऐसा करने का सब से अच्छा उपाय यह है कि हम उनके सामने 
सहकारी खेती के सजीव उदाहरण पेश करें और यह दिखावें कि वह कैसे चलती 
है। तभी हम उनका मतपरिवर्तत कर सकते हे । भारत एक विशाल देश है। 
हम यहां एक साथ कई ग्राम्य व्यवस्थायें चछा सकते हे, और उनमें से जो देख 
के लिए सब से अच्छी होगी, वह क्रमशः स्वयमेव होती जायगी । सहकारी व्यवस्थाओं के 
भी कई प्रकार है । में तत्काल यह नही बता सकता कि उनमें किस प्रकार की व्यवस्था 
सुव से उपयुक्त है। हो सकता है कि देश के किसी एक भाग के लिए एक प्रकार 


की व्यवस्थां उपयुक्त हो और दूसरे भाग के लिए दूसरे प्रकार की । 


इसलिए अस्त में में इस सभा को यह आश्वासन दिलाऊँगा, कि जहा त्क हमारा 
सम्बन्ध है, हम अपने औद्योगिक कार्यक्रम के विषय में नीति सम्बन्धी विशेष 
वक्तव्य तैयार करने के लिए उत्सुक हे । वर्तमान अवस्था में ऐसा वक्तव्य हमें बहुत आगे 
पहुँचावेगा, ऐसा मेरा खयाल नही हूँ । वहुत आगे की सोचने में अभी जोखिम हूँ । गर- 
सरकारी सगठन वहुत आगे के भविष्य को देख सकते हे, लेकिन किसी सरकार के 
लिए वहुत आागे के सम्बन्ध में अपने को बांध देना निरापद नही हैं। में और लोगों 
को, जो इस सभा में नहो है, यह आश्वासन दिलाना चाहूँगा, कि हम जो भी करें, 
उत्पादन का घ्येय हमारे सामने सर्वप्रथम है। हम इसे परम आवश्यक 
मानते हें। यह स्पष्ट हैं कि उत्तादन, उन लोगो के आपस के पूर्ण सहयोग पर 
निर्भर करता है, जो इस काम में लगे हुए है । यह स्पष्ट हे कि हम देश के जौद्योगिको की 
सदिच्छा चाहते हू । अकसर यह प्रइन पूछा जाता हैं कि “वया आपके पास उद्योगों के 
राष्ट्रीयकरण के लिए योग्य व्यक्ति मौजूद हूं ?” सच वात तो यह है कि, जैसा मेने जभी 
बताया, हमारे पास पर्याप्त छोग नही हे । लेकिन इस प्रश्न पर मूझे ज़रा बाश्चर्य 
होता हैं, क्योकि व्यवहार में तो उन्ही व्यक्तियो का उपयोग होता है, चाहे उद्योग 
का राष्ट्रीयकरण हो चाहे न हो। काम तो वही लोग करेगें और उनमे उद्योग के 
मुखिया भी शामिल हं, उनकी प्रवन्ध और कार्य कराने की विशेष योग्यता की आवश्यकता 
भी शामिल हैँ। अव, आवश्यक यह हैँ कि चाहे जो योजना हम प्रस्तुत करें, हमें उसके पक्ष 
में अधिक सदिच्छा प्राप्त होनी चाहिए । हमें उत्पादन पर उसका बुरा असर नही पडने 
देना चाहिए । साथ ही, जिस दिशा में हम चाहते हे, उसमें हमें भविष्य की उन्नति 
की नीव डालनी चाहिए । इसी दृष्टि से हम ने उप-समिति की रिपोर्ट तैयार की थी। 
यह एक ऐसी रिपोर्ट हैं जिस पर आपको तथा देश को विचार करना हूँ। हमने इस 
वात पर विशेष ध्यान दिया हैं कि मौजूदा कार्य मे कोई व्याघात न आने पावे, 
ने कोई उलट-पलंट की वात हो, लेकिन क्रमश', फिर भी काफी वेग से, अर्थ- 
व्यवस्था के उन अगो में, जिनमें राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन हो सकता 
है, परिवर्तत किया जाय। वाद में और परिवर्तन भी हो सकते हें। इसलिए में माननीय 
सदस्य से यह अनु रोध करूँगा कि एक ऐसे प्रस्ताव पर, जो प्रकट रूप में कार्यान्वित नही 
हो सकता है, वह जोर न दें । 


अकेला सही रास्ता 


महोदय, मुझे इस सभा से क्षमा मांगनी हूँ कि में इस वहस के अवसर 
पर यहां बरावर उपस्थित नही रहा हूँ। लेकिन कमी कभी और कामों के भारी 
तकाजे होते हे । में यहां वरावर मौजूद रहना पत्तन्द करता, क्योकि इस विपय में 
मेरी गहरी दिलचस्पी है, और यहां सदस्य क्या कहते हे, उसे में चुनना चाहता । मुर्के 
मारूम हुआ है कि वहुत से सदस्यो ने इस प्रस्ताव का समर्येन किया है और वह इसकी 
तारीफ में या कम से कम इसके पक्ष में वोले हैं । कुछ मे इसे नापसन्द भी किया है 
और कछ ने इसे सख्त नापसन्द किया हूँ । इस मतभेद पर मुझ प्रसन्नता हूँ और यदि 
माननीय सदस्यो में से किसी ने, किसी हिवपष या अपने दल की कार्यकारिणी 
के अन्य निर्देश के कारण, अपना मत दवा लिया हैँ, तो उसका मुर्े खेद हैँ । 


कार्य योजना के सैद्धान्तिक पहलुमो से काफी समय से मेरा स्वयं सम्बन्ध रहा 
है । में अनुभव करता हूँ कि उसके सिद्धान्त और अमल के वीच एक वड़ा अन्तर 
है जैसा कि जीवन की अन्य बातो के विपय में हैँ। सिद्धान्त कवित्वमय होता है, 
जैसा कि, यदि में कह सकता हूँ, मेरे माननीय सहयोगी, भ्रस्ताव के प्रस्तावक का 
भाषण था। लेकिव हम जब उस कवित्व को व्यवहार में छाना चाहते हूँ तो तरह 
तरह की कठिनाइयां उठ खड़ी होती हैँ । साधारणतः कठिनाइया सभी 
जगह होती हैँ, छेकिन भारत में जैसी परिस्थिति है, पिछले सात या गाढठ 
महीनों में जो कूछ हुआ है, उसके वाद, किसी व्यक्ति को, वह जो कदम 
भी बढ़ाता है, उसमें बड़ी सावधानी बरतने की जावश्यकता है, जिस से 
मौजूदा ढांचा टूटने न पावे । विनाश और दूट-फूड काफी हुई हैँ, और में 
इस सभा के सामने निश्चय ही यह स्वीकार करूँगा, कि मे इतना साहसी और वहादुर 
नही कि और जागे भी विनाश में छगू' | में समझता हूँ कि भारत में बहुत सती चीजो की 
तोड़-फोड़ करने की अब भी गुंजाइश है । उन्हे निस्सन्देह दूर करना पड़ेगा । फिर भी यह 
अपना अपना देखने का ढंग हैँ | क्या हम ऐसा करने जा रहे हूं कि हमारे सामने 
साफ स्‍्लेंट जावे, जिस पर से सब कुछ मिट गया हो, जिसमें कि हमें 
नए सिरे से छिखने का सूख प्राप्त हो ? ऐसी सस्‍लेट पर जिस पर 

संविधान परिषद्‌ ( ज्यवस्थापिका ), नई दिल्‍ली में, उद्योग और रद विभाग के 
मंत्री माननीय डा० स्यामाप्रसाद मुकर्जी के जौद्योगिक नीति के प्रस्ताव पर, ७ अप्रेल 
१९४८ को दिया गया भाषण । 
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कूछ और न लिखा हो ? यह कोम करने का सहज ढंग जान पड़ता है, 
अगचें शायद साफ स्लेट कभी रही नही हैं ; उस समय भी जब कि लोगो ने कल्पना 
की कि सस्‍्लेट साफ होने जा रही है । 


में यह नही कहना चाहता कि किसी को साफ सस्‍्लेट से आरम्भ करने की कभी 
कोशिश ही न करनी चाहिए | लेकिन आदमी को देश का और उसकी हालत का 
ध्यान रखना पड़ता है, और यह देखना पड़ता हूँ कि कौन सा रास्ता पसन्द करने 
लायक है, किसमें कम खतरा हूँ | मुझे जान पड़ता है कि दुनिया की और भारत 
की जो अवस्था है, उसमें जिसे साफ स्‍लेट पर लिखने को कोशिश कहेगे--यानी 
जो कुछ हमारे यहां हैँ उसे मिटा कर--तो वह निश्चय ही हमें तरक्की के निकट न लायेगी, 
बल्कि उसमे वहुत देर कराएगी | आर्थिक तरक्की लाना तो दूर रहा, यह हमें-राज- 
नेतिक दृष्टि से इतना पीछे फेंक सकती है कि आर्थिक पहलू ही हम,री निगाह से ओम 
हो जाय । हम इन दो चीजो को अछकूग नही कर सकते । हम एक बड़ी राजनैतिक उथल- 
पुथल और मथन मे से गृजरें हे, और अगर अपनी पसन्‍द की किसी चीज को 
पाने की कोशिश में हम एक कदम आगे बढ़ते हे, तो साथ ही दूसरी दिशा में कुछ 
कदम पीछे हट जाते हे, तो सब मिलाकर हम कुछ घाटे ही मे रहते हे, नफे में नही। 
इस लिए स्लेट की सफाई को वजाय यह हो सकता हैं कि हम यहा वहा कुछ मिटाने की 
और उस जगह पर कुछ और लिखने की और वह भी क्रमश:--में आशा करता हूँ कि बहुत 
धीमी गति से भी नही, फिर भी वहुत तोड़ फोड़ और वबोक से बचते हुए--पूरी स्लेट 
की लिखावट बदलने की कोशिश कर सकते हे । हो सकता हैँ कि मुझ पर हाल की 
घटनाओ का असर पड़ा हो, हेकिन मेने अधिकाधिक यह अनुभव किया हैँ कि किसी 
भी वस्तु को, जो उत्पादन कर सकती है, या जिसमे अच्छा श्रम करने की क्षमता हैं, 
मिठाना उचित नही । बनाने मे तो बहुत समय लगता हूँ, मिटाने में बहुत समय नही 
लगता । इसलिए यदि यह सभा और यह देश समभता हैँ कि हमें मिटाने की भावना 
से अधिक निर्माण की भावना को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, तब वह दृष्टिकोण अनिवार्य 
रूप से भिन्न होगा । आपके क्या आदर्श हे यह दूसरी बात है। लेकिन उन आद्शों 
की प्राप्ति के लिए भी क्या इसे आप सबसे आसान तरीका समभते हे कि जो कुछ है 
उसे मिटठाकर साफ कर दिया जाए, तब नए सिरे से काम आरम्भ किया जाय ? या 
यह कि अपने मौजूदा साधनों और सामान को देखते हुए पुरानी इमारत को जितनी 
तेजी से सम्भव हो, नई इमारत में बदला जाय ? इसमें सन्देह नही कि हमे मौजूदा 
इमारत को वदलना हैँ और जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी । 


जो माननीय सदस्य अभी मूझसे पहले बोले हे, उनका भाषण में सुन रहा था; 
उद्योग या टैक्स पर, और जहां कही वोभ डाले गए है, उनके बारे में उनके मातम को 
में सुन रहा था । सच्ची वात यह है कि यह मातम, दुनिया के सम्बन्ध में एक विशेष 
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दृष्टिकोण पर आधारित हैं, जिसका कि, मुझे भय है, अब लछौटना नामुमक्चिन है। 
में आदर्शवादी ढंग से नहीं, वरन्‌ केवल व्यावहारिक ढंग से विचार कर रहा हूँ; 
और कहता हूं कि उसे आप लौटा नहीं सकते । उद्योग पर और अधिक बोक पड़ने जा 
रहे हे क्योंकि खुद राज्य पर, उसकी सामाजिक समस्याओं का इतना वडा बोर 
है । राज्य को उसे हल करना हैँ, नहीं तो वह समाजवादी राज्य नहीं बन पाएगा, कौर 
मुमकिन हैं कि यह पुलिस राज्य वन जाय या कोई और राज्य उसकी जगह के छे। 
राज्य को अपनी समस्याओों का सामना करना है, और अगर उसे ऐसा करना 
है, तो इसके लिये उसे आवश्यक सावन भी प्राप्त करने होगे | स्वमावतः 
उद्योग पर बोक बढ़ता ही जायगा । वास्तव में यह आपके या मेरे या किसी और 
के सोचने से ऐसा नही हो रहा, वल्कि अनिवाय रूप से घदनाओं का प्रवाह ऐसा हैं 
कि वह राज्य को अधिकाधिक निर्माणात्मक उद्योगो का सगठन करने वाला वना रहा है 
न कि व्यक्तिगत पूजीपति को या किसी और को। जहा तक में तटस्यथ रुप से देन 
सकता हूँ, यह बिल्कुल अनिवाय हूँ | में नफे के उद्देश्य को बिल्कुल अलग 
नही कर रहा हूँ । में नही कह सकता कि एक सीमित अर्थ में यह कव तक चजछेगा, 
लेकिन व्यापक अर्थ में यह समाजवादी राज्य की नई कल्पना से अधिकाधिक संघर्ष में 
आएगा। यह संघर्ष चछता रहेगा, और जीत एक पक्ष की ही होगी, और यह स्पष्ट है कि 
राज्य की जीत होगी, न कि उस वर्ग की जोकि उद्योगों में कोरे नफे के उद्देश्य का समर्थक 
हैं । यह एक अनिवार्य विकास है। जाप उस विकास का सामना कैसे करेंगे ? तो क्या 
आप उसकी गति तेज़ करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हम में से बहुत से लोग चाहते 
हे ? क्योकि आथिक पहलू या विशेषज्ञ के पहलू को अलग रखते हुए भी, में विश्वास 
करता हूँ, कि हम ऐसी स्थिति में पहुँच गए हे, जो हर एक संवेदनशील मनुष्य 
को खलने वालो है । आज का सर्वेददशीरल मानव समाज उस बड़े अन्तर को, जो 
मनुष्य-मनृष्य के वीच में हे, उनके वीच के सेदमाव को, एक ओर अवसर की 
कमी और दूसरी ओर अपव्यय को सहज में सहन नही कर सकता। यह इतनी अश्विष्ट 
वात जान पड़ती हैँ और अशिष्टता का समर्थन करने से बुरी वस्तु किसी देथ या 
व्यक्ति के लिए नही हैं । यदि में कहें तो अव से पचास या सौ वर्ष पहले यह वात 
इतनी अशिष्ट नही थी । यद्यपि नफे का उद्देश्य उस समय भी वहुत जोरो पर काम 
कर रहा था, और यद्यपि उस समय अब से ज्यादा कष्ट था; फिर भी दृष्टिकोण 
दूसरा था | तब शायद सामाजिक मूल्याकन ही दूसरा था। छेकिन आज की दुनिया के 
प्रसंग में इस प्रकार का उद्देश्य न केवल आथिक दृष्टि से अधिकाधिक अनुचित, वल्कि 
किसी भी संवेदनशील दुष्टि से अभिष्ट हो गया है। इसलिए परिवर्ततों का होना 
अवश्यभावी है । 


तो फिर यह परिवर्तत आप कँसे करने जा रहे हूं ? जैसा कि मंने कहा, में तो 
चाहेंगा कि विना विनाञ मौर बवरोध के यह परिवत्तंन छाया जाय । क्योकि विनाथ 
१३--फा० हु 
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'और अवरोध के मार्ग से भविष्य में चाहे कुछ भी फल मिले, आज निरचय ही उनसे 
नुकसान होगा । वह उत्पादन को रोकेंगे । उनसे सम्पत्ति का उत्पादन कम होगा। 
लेकिन यह निद्दिचत नही कि आगे भी आप इनके द्वारा अधिक तेजी से काम कर 
सकेंगे। इसलिए, आदमी को समभौता करना पड़ता है । यद्यपि मे इस प्रसंग में या 
किसी भी प्रसंग में समझौता शब्द से नफरत करता हूँ, तव भी इससे बचा 
नही जा सकता । 


अब हमें अर्थ-व्यवस्था की परिवर्तन कालीन स्थिति पर विचार करना है, उसे 
चाहे जिस नाम से पुकारिये, सिश्चित अथं-व्यवस्था या किसी और नाम से। यह 
'हमें ऐसा कार्य करने पर विवश करती हैं, जिसमें कि देश की सम्पत्ति निरन्तर वृद्धि 
पाती रहे, साथ ही देश मे उस सम्पत्ति का अधिक न्याय-संगत वितरण हो सके। 
क्रमशः ऐसी स्थिति पर हम पहुँचेगें, जिसमें कि सारी अर्थ-व्यवस्था का भार-केन्द्र ही 
बदला हुआ होगा । अब, मुझे स्वय संदेह है कि ऐसे परिवर्तेत विना संघ के 
'या बारवार होने वाले सघर्षो' के हो सकेंगे, क्योंकि विशेष हितों पर अधिकार या विशेष 
विचार रखने के अभ्यस्त लोग सहज में नए विचार स्वीकार नहीं करते और कोई 
भी अपने पास की चीज को छोड़ना नही चाहता । कम से कैम कोई वर्ग ऐसा करना 
पसन्द नही करता; व्यक्ति कभी कभी ऐसा करते हे । यह संघर्ष वरावर हो रहे हे । 
लेकिन वात यह है कि ये संघर्ष प्राय कुछ बेवकूफी के संघ होते हे, क्योकि ये 
घटनाओ की प्रवृत्ति को बदल नही सकते। अधिक से अधिक ये संम्घर्ष इस क्रम में देर 
लगा सकते हें । और देर करने का संभावित परिणाम यह होता है कि जो लोग निहित- 
स्वार्थों को पकड़े रहते है, उन्हें , अन्त में और भी घाठे का सौदा करना पड़ता है। 


अब, एक दूसरा पहलू हैं जिस पर कि में चाहूँगा कि यह सभा घिचार करे। 
यह एक अजीव वात है कि हमारे खूब जोशीले क्रान्तिकारियों में से बहुत से लछोग, 
जो कि आदरशेवादी संसार की कल्पना करते हे, जब संसार की समस्याओं पर वैज्ञामिक 
दृष्टि से देखने का अवसर आता है, तो अद्भुत रूप से रूढिवादी दिखाई देते हे। में 
अपना कथन स्पष्ट कर दूं; मेने वैज्ञानिक शब्द का एक संकीर्ण अर्थ में प्रयोग 
किया है । हमारे अधिकतर मित्र---समाजवादी अथवा साम्यवादी--वरावर इस रूप 
में चिन्तन करते है कि उत्पादन की प्रणाली जैसी है, वह वैसी ही वनी रहेगी। अवश्य ही 
इसे वह स्वीकार न करेंगे । वह कहेगे, “नहीं, यह बदल रही हैं ।” लेकिन वास्तव में 
वे अपनी योजनाएं एक ग्रतिहीन संसार पर आधारित करते है, न कि एक परिवर्तन 
घील संसार पर, जिसमें कि उत्पादन के नए ढंग, नई प्रणालियां काम में आवेंगी | 
उदाहरण के लिए वे भूमि व्यवस्था के बदलने की वात सोचते हे । यह बिल्कुल ठीक 
है, क्योकि सामंती भूमि व्यवस्था को समाप्त होना चाहिए, तभी आप एक नए समाज 


का निर्माण कर सकेंगे | यहां तक तो बहुत ठीक, भूमि-व्यवस्था को जरूर वद॒ल दीजिए । 
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वह उद्योगों पर अधिकार प्राप्त करने की सोचते हे , क्योकि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था 
का अर्थ यह होता है कि बड़े उद्योगो पर राज्य का स्वामित्व हो । ठीक; बहुत अच्छा । 
लेकिन वह इसे नहीं सोचते कि उत्पादन के तरीको में महान परिवर्तन हो रहे हैं, जो 
कि संभव है वर्तमान औद्योगिक ढाँचे को, या घरती को जोतने के तरीको को दिल्कुछ 
दकियानूसी बना दें । वह कहते हैं, तुम इस या उस चीज़ पर अधिकार क्यो नही कर 
लेते १” क्या उन वस्तुओं पर अधिकार करने में घन व्यय किया जाय, जोकि ९० प्रति- 
शत दकियानूसी हो चुकी है ? वास्तव म, यन्त्र कौद्चल की उन्नति की दृष्टि से इस तरह 
की दक्ियानूसी मशीनों, पुतली घरो और जन्य यंत्र-धरो पर अधिकार करना पैसो की 
सोलह आना वरवादी सिद्ध हो सकती है । यह सही है कि जब तक नए पुतली घर और 
नए यान्त्रिक तरीके व्यवहार में नही आते, तभी तक इन का उपयोग है । और अगर आपके 
पास अपार घन कौर साधन हो तो ज़रूर उन पर अधिकार कर लीजिए और नई 
चीजो को आगे वढ़ाइए । छेकिन अगर आपके साधन सीमित हे, तव जो खास बात 
हैं, वह यह है कि एक गति-हीन यन्त्र कौशल का विचार न करके परिवर्तेनशील यन्त- 
कौशल की वात सोचिए । राज्य द्वारा नए तरीकों पर अधिकार करने का चिन्तन 
कीजिए, पुराने तरीको पर नही सिवाय इसके कि जब पुराने तरीके वाघक होते हो, 
और आपकी योजना और उन्नति को रोकते हों । 


अब, जाहिर हूँ कि भारत में जो स्थिति है, उसमें हमारे साधन मसीमित नही 
हे । धन कहा से आवे, कंसे आवे, गौर कंसे अन्य यात्रिक या वाकी साधन आदवे--- 
इनके बारे में हमें बहुत सोचना पड़ता है। अगर ऐसा हैँ तो इस विषय में एक निर्दा- 
रित पूर्वापर कार्यक्रम के अनुसार हमें कार्य करना है। अगर आप चीजों पर अधि- 
कार करना आरम्भ कर भी दें--मान लीजिए कि हम बहुत से उद्योगो पर अधिकार 
करने का निदचय करते हे--और आप यह प्रस्ताव पास कर देते हे, तव भी मुझे पूरा 
यकीन है कि जब इसे हम व्यवहार में लाएंगे तो एक एक करके इन उद्योगो की अधिकार 
में लाने में बहुत समय लग जायगा | आप चाहे जितनी तेज़ी करें, फिर भी इसमें काफी 
समय छगेंगा। यह दूसरी वात है कि आप' साफ स्लेट” का क्रम बरतें, जिसमें कि पुरानी 
चीज़ें बुहार कर फेंक दी जायं जौर आप नई का निर्माण करें | इसलिए आपको यह वि 
चार करना पड़ेगा कि प्रथम क्या काम हाव में लिया जाय; कौन सा उद्योग और कौन सी 
सेवाएं पहले ली जायें; उसके बाद आपको रुपए का प्रवन्ध करना होगा । एक संगठन 
बनाना होगा; यंत्र कुशल काम करने वालो का प्रवन्व करना होगा, आदि, आदि । 
अतएव समय लगता हैं । और जब आप अतिरिक्त उद्योगों और नए उद्योगो और नई 
पुरानी योजनाओं को मिलाने की सोचें तो और भी समय छगेगा। मूकके जपने मन 
में कोई संदेह नही हैं कि सरकार का प्रथम चुनाव केवछ नई चीजों का होना चाहिए, 
जब तक कि पुरानी चीजें राह में दाघा के रूप में नहीं आती ॥ 

जन बड़ी नदी घादो योजनायों को में बहुत ही अधिक महत्व देता 
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हैँ, जो कि तैयार की गई है, और जिनमें से पहली, यानी दामोदर घाटी योजना इस 
ससद से स्वीकृत भी हो चुकी है, दूसरी भी जल्द ही यहा पेश होने वाली है । में सम- 
भता हूँ कि आपके सभी मौजूदा उद्योगो की अपेक्षा वह कही अधिक महत्व की हे। 
यह एक नई चीज़ है, जिसे कि आप विल्कूल नए सिरे से खड़ा करेंगे । नई घरती 
खेती के काम में आवेगी, बहुत सी नई चीजें हें जिनका कि नदी घाटी योजना द्वारा जनित 
विद्ञाल शक्ति की सहायता से निर्माण किया जायगा। में इसे पूर्णतया राज्य के अधिकार 
में करना चाहँँगा, लेकिन इस का संचालन, जैसा कि प्रस्ताव में बताया गया हैं, 
सावंजनिक संस्थान या कार्पोरेशन के नमूने पर होगा । में आशा करता हूँ कि यह सार्व- 
जनिक संस्थान किसी सरकारी विभाग की अधीनता में सच।लित न होकर पूर्णतया 
या अद्वतया स्वन्तत्र सगठन के रूप मे सचालित होगा । में आशा करता हूँ कि यह उन 
लोगो द्वारा संचालित न होगा, जो कि विभागीय लीको में पड़े हुए है, वल्कि ऐसे 
व्यक्तियों द्वारा चछाथा जायगा जिनमे कल्पना है, उत्साह है और क्रियात्मक शक्ति है; 
उन लोगों द्वारा नही जो मिसलो पर लिखते हे, बल्कि उन लोगो द्वारा जो काम करते हे । 
अब, इन नदी घाटी योजनाओ की दिक्कत यह हूँ कि भारत के साधन उनको श्ीघ्व.कार्या- 
न्वित करने के लिए पर्याप्त नही है । क्या में उन्हे अधूरा रहने दू और इन में देर 
होने दूं और यह सोचू कि एक ट्रैमवे का वन्दोबस्त, या कोई दूसरी चीज़ जहा-तहां 
कैसे अधिकार में लाई जाय ? ट्रैमवे का वन्दोवस्त आप चाहिए तो हासिल कर लीजिए, 
लेकिन में ट्रैमवें के वन्दोबस्त को या इसी तरह की किसी चीज़ को पहला स्थान नही 
देना चाहता । 


अब, इस प्रस्ताव में, जो कि आपके सामने रक्खा गया हैँ, कई सूचिया दी गई 
है । पहली सूची, दूसरी सूची आदि । जिनमें यह वताया गया है कि सरकार ने क्‍या 
क्या किया हैं और वह क्या करना चाहती हैं । नदी घाटी योजनाओं का कुछ साधा- 
रण ढंग से वयान हुआ है| लेकिन स्मरण रखिए कि इस साधारण वयान का क्‍या अर्थ 
है, इसका अर्थ यह है कि राज्य देश भर में, महान साहसी कार्यों को उठाने जा रहा 
है जो कि देश के उद्योगो का संचालन करेंगे, और जो कुछ आपने अधिकार में किया 
है वह एक गौण और छोटी वस्तु हो जायगी । ये नदी घाटी योजनाएं राज्य द्वारा 
नियंत्रित हे और ये देश की अर्थ-व्यवस्था और उद्योगो का पूरी तौर पर नियत्रण 
करेंगी । यदि आप इन सव वातों को अच्छी तरह समभ लें तो यह क्रम तेज़ हो सकेगा, 
'केकिन यदि हम केवल दिखावटी योजनाएं सामने रखते हे, तो हम उनके किसी हिस्से 
को पूरा न कर सकेंगे। तब वास्तव में हम सिवाय कागजी वातो के और सिद्धान्तो 
को उपस्थित करके, आगे नही बढ़ेंगे। इसलिए अस्पष्ट योजना के काव्य से उतर 
कर हमें गद्यमव वयान पर आना पड़ता हैं । क्योकि यह एक गद्यमय बयान है, इसमें 
कविता बहुत कम हैं सिवाय मेरे उन माननीय मित्र की कविता के, जिन्होने कि 
आरम्भ में भाषण दिया था। यह निश्चित रूप से एक गद्यमय वयान हैं । जानवूक कर 
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यह गर्य॑मय है । यह सभा जानती है कि ऐसे प्रस्ताव में भापा का बर्ुंकरण सके बाना 
कठिन नहीं, जिससे कि यह जनता के लिए वहुत सुन्दर ध्वनि रखता और, बिना किसो 
प्रकार से सरकार को वन्चन में छाए हुए, कान और मबांख को बच्छा लगनें वाला 
होता और यह्‌ प्रभाव डालता कि हम लोग कैसे अच्छे हे। तो, ऐसा हमने जानवूस 
कर नहों किया। क्योकि अपनी समझ में, हमें दया करना चाहिए और निकट भविष्य 
में हम क्या कर सकते हे, इस सम्बन्ध में हम इसे एक गद्यमयय बयान बनाना चाहते थे। 
कितना हम कर सकेंगे, यह इस समा पर बौर वहुत सी अन्य वातों पर निर्मर करेंगा। 
लेकिन, कम से कम, यह एक ऐसी चीज है जिसे कि हमारा करने का इरादा हैँ, केवल 
ऐसी चीज़ नही, जिसे कि एक संगठित योजना का रूप देकर जनता के आगे जआाडम्वर 
के साथ घुमा देना है । 


इसकी गति कई वातों पर निर्भर करेंगी । मेने इन नदी घाटी योजनाओं की 
चर्चा इसलिए भी की है कि में इन्हे बहुत महत्व देता हूँ । अब, मान छीजिए दामोदर घादी 
योजना खूब सफल होती है और यह हमारे हाथ में हैँ, तो, यह राज्य के दुष्टि- 
कोण से ओऔद्योगीकरण के दृष्टिकोण से इसकी अपेक्षा कही बड़ी चीज़ है कि यह 
सभा और आधी दर्जन ऐसी योजनाएं स्वीकार करे, जोकि कार्यान्वित न हो। इसलिए पहले 
कदम का मूल्य हूँ । यदि हम राज्य के आश्रय मे एक उद्योग आरम्म करते है, तो हमें 
चाहिए कि उसे पूर्णहप से सफल बनाएं, वजाय इसके कि इस या उस चीज़ पर 
अधिकार करने की कोशिश करें और कई चीजो का सत्यानाश कर दे । निशचय ही 
एक वार आपने अच्छी नीव डाछ दी, तो जागे चढना जासान होगा। जब, यह 
स्पष्ट है कि यह सरकार या यह सभा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है 
और अब से पाच या दस वर्षो में क्यो होगा, -इसका समय-निर्धारण कर सकती 
है। लेकिन वस्तुस्थिति यह हूँ कि हम वेग से होने वाले परिवततंन और तब्दीडी 
के युग में रह रहे हे, और कोई आदमी इसका जिम्मा नही ऊे सकता कि आगे चलकर 
कव और क्यो होगा । कोई इसका जिम्मा नहीं के सकता कि छड़ाई होगी था 
शाति रहेगी। शात्ति रहते भी वय। होगा, इसका जिम्मा भी कोई ले सकता होगा, क्योकि 
भारत में चीजे तेजी से बदल रही हे। हम पिछले जाठ महीनों में तेजी से होने 
वाले परिवर्तनो के बीच रहे हे, और कई तरह से यह बड़ा अवाछित गौर भहित- 
कर परिवर्तंव रहा है। फिर भी जब हम दस वर्ष कहते हैँ तो यह समझकर कहते 
हँ कि जो कुछ हन देख रहे हे, यह उसके आधार पर है । और हम दस वर्ष इसलिये 
कहते हे कि हम जहां तक देख सकते हे, इस वी व राज्य के हाथो में पूरा काम भरा होगा । 
यह केवकू आश्वासन दिलाने के लिये नही है । अगर्चे हम सभी चाल उद्योगों को 
आइवासन दिलाना चाहते हू जिसमें कि वह उचित ढग से कार्य कर सके। लेकिन 
मूलतः हमारे पास वहुत कूछ करने को हैँ और उसे हम अच्छी तरह करना चाहने 
है। लेकिन चाहे में आश्वासन दूं, चाहे यह सभा आव्वासन दे, अन्त में घटनाएं 
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ही गति का निर्द्धरण करेगी। घटनाएं तेजी से घट सकती हैँ या घीमी गति से 
घटनाएं हमारी आर्थिक व्यवस्था को तोड़ फोड़ सकती हैँ या कुछ और ही हो 
सकता है। यही नही, संकड़ो वातें हो सकती हैँ । 


जब हमसे कहा जाता है, और में अनुमान करता हूं कि यह ठीक ही हैं, कि 
देश की पूजी सशंक है और वह सामने आ नही रही है, या कि हम निजी उद्योगों या 
सार्वजनिक कर्जो के लिये घन नही पा रहे हे, आदि, तो यह सचाई हैं। लेकिन, 
यह भी, मेरा खयाल हूँ कि, इन्ही परिवतनशील स्थितियों के कारण हूँ । हम 
क्या करते हे या क्या नहीं करते इसका कारण उतना नही है । यह स्पष्ट हैँ कि देश 
अरूग नही खड़ा रह सकता । या तो हम उद्योगपति को आगे वढने का उचित क्षेत्र 
और उचित अवसर देते हे, और यदि वह आगे नही बढ़ता तो हम उसके बिना 
ही आगे बढ़ते हे।हम चीजों की दुव्यंवस्था नहीं देख सकते, न व्यवस्था का अभाव 
ही देख सकते हे । इसलिये कि उसे डर है कि काफी नफा नही होता, या कुछ और 
न हो जाय। लोग इंतिजार नही कर सकते । हम उसे उचित अवसर, उचित क्षोत्र 
और उचित नफा देते हें । यदि वह अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाता तो उसी काम 
को किसी दूसरे को करना होगा । शून्य की स्थिति नहीं रह सकती। यह भी हैं 
कि अगर उद्योगो का अच्छा प्रवध नही होता या प्रवंध ही नहीं होता, या धीमा 
काम होता हैँ या काम बन्द कर दिया जाता है, तो फिर हमें यह विचार करना 
होगा कि हम क्या करें। क्योकि वह्‌ दिन बीत गया जब कि किसी उद्योग ने 
काम वल्द कर दिया और वह रुक गया | इसलिये कि या तो मालिक ने या श्रमिकों ने 
दुष्येवहार किया। आज समाज को इस तरह पीड़ित नही किया जा सकता | समाज को 
देखना होगा कि श्रमिको के साथ न्याय होता है, छेकिन यह वात दूसरी हैं। इसलिये, 
इस श्रस्ताव में इसके वारे में वहुत॑ कुछ कहा गया है, और यह ज्ञायद प्रस्ताव 
का सव से महत्वपूर्ण अंश है, अर्थात्‌ समाओ और समितियों के संबंध में । क्योकि 
जब तक आप श्रमिकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नही करते, तव तक उनके दुव्यंवहार 
करने पर आप उन पर सख्ती नहीं कर सकते । उसके वाद भी लोग दुव्यंवहार 
कर सकते हे, इसलिये में चाहूंगा कि यह सभा इस प्रस्ताव पर इस प्रसंग में विचार 
करे] और भी बहुत से विषय हे, जिनके वार में यहां कहा जा सकता था, लेकिन 
मेने कुछ नहीं कहा है। मुर्भे सदेह नहीं, कि यदि यह सभा जुट जाय तो वह इस 
बयाव में कुछ हेर-फेर कर सकती है। छेकिन मेरा निवेदन हैं कि इस बयान का जो 
मूल दृष्टिकोण है, वही सही दृष्टिकोण है और वही वर्तमान समय में व्यावहा- 
रिक मार्ग हैं, और में आशा करता हूं कि यह सभा इसे अपनी स्वीकृति देगी। 


हमें मिलजुल कर शक्ति लगानी चाहिए 


सभापति महोदव, और फेडरेशन के सदस्यों, कल आपके सभापति के पद से 
दिये गये भाषण में आपने अनेक समस्याओं की चर्चा की हैँं। आपने विदेशों को 
घटनाओ और घरेलू समत्यातों का जिक्र किया है विशेष कर जिनका इस देश 
के वाणिज्य, व्यापार और उद्योग पर प्रभाव पड़ता है। मुझे खेद हैँ, में इस भाषण 
के सूनने के लिये मौजूद न था। लेकिन मेने उसे पढा और उत्तसे लाम उठाने को 
कोशिश की। आप मूक से यह आशा न करेंगे कि में उन समी विपयो पर, जो 
आपने उठाये है, कुछ कहूँ । क्योकि वह एक जटिल कहानी हो जायगी। लेकिन आपकी 
आज्ञा से, अपनी समस्याओं के कुछ मोदे पहलुओ के विषय में में कुछ कहना 
चाहूंगा। 

सव से पहले, जो कुछ मेने हिन्दुस्तानी में कहा हैं, उसे दुहरा छूं। वह 
यह है कि जिस तरह अभी आपने मुझे प्रशसा और प्रेम और विश्वास के साथ संबो- 
घित किया है, उस तरह संबोधित होकर मूझे बहुत सान्त्नना मिलती है। फिर भी 
मेरा ऐसा खयाल हूँ कि में जब भी, आज जेसी समभाओ में आता हू तो मुर्के और 
मेरी सरकार को इस तरह समझा जाता है, जेसे कि हम न्यायालय के समक्ष पेंदा 
किये गये कँदी हो। हमारे सव कुसूर और भूलें, शुटिया और कमिया, हमारे 
सामने तीव्र ढग से रक्खी जाती हे । रक्‍्खी ही नहीं जाती, वल्कि कभी कमी 
यह संकेत भी किया जाता है कि यद्यपि हम ऐसी अवस्था में पहुंच गये हैँ, जहां हमारा 
सुधार हो ही नहीं सकता, फिर भी एक कठेंव्य का पालन किया जा रहा हैँ । 
ऐसा आज जैसी सभाओं में ही नही होता, वल्कि संसद भवन में भी यही होता है-- 
हमारें सहयोगी तक ऐसा करते है, विरोधियों की में नहीं कहता । में जालोचना 
का तो स्वागत करता हूं, और हमारी--विशेष कर मेरी--त्रटिया जो जाप वताते 
है, इस वात का स्वागत करता हूं। वास्तव में कभी कमी में खुद उनकी ग्रिनती 
कर लेता हूं। में समझता हूं कि यह एक व्यक्ति तथा राष्ट्र के लिये अच्छी चात 
है कि वह हमेशा यह जानने की कोशिश करे कि कहा वह गलती पर है, और उसे 
सुधारे। आलोचना से कमी डरना नहीं चाहिये। में आलोचना का स्वागत करता हूं। 
में उसका उतना स्वागत तव नहीं करता, जब कि उसके पीछे हमारी बदनीयती 





फेडरेशन आफ इंडियन चेवसे आफ काम के २२वें वापिक अधिवेशन, नई 
दिल्‍ली में, ४ मार्च १९४९ को दिया गया भाषण | 
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का संकेत किया जाता हैँ। स्वभावतः इसे कोई भी पसन्द नहीं करेगा। लेकिन 
में इस तरह की आलोचना, सभी तरह की सभाओ में जहा पहुंचता हूं, पाता 
हूं सिवाय एक के जिसके वारे में अभी कहूगा। हमारी आलोचना उद्योगपति, 
पूजीपति, व्यवसाय के कर्णघार करते है। हमारी आलोचना श्रमिको के नेतागण 
यह कह कर करते हे कि हम उन्हे दवा रहे हैं। हमारी आलोचना शरणार्थी या 
स्थानान्तरित लोग इसलिये करते हे कि उनकी काफी सहायता नहो हो रही है। 
हमारी आलोचना प्रांतीय सरकारें इसलिये भी करती हे कि हम उनकी सहायता नहीं 
कर रहे हे। हमारी आलोचना इसलिये भी होती है कि हम पूरी किफायत नही कर 
रहे हे और सेक्रेटेरियट के बढ़े हुए कर्मचारीगण को हम कम नही कर रहे हे। हमारी 
आलोचना इसलिये होती है कि हम कमंचारियों की छटठनी कर रहे हैं, और और 
विविध तरीको से हमारी आलोचनाए होती है । हमारी विदेशी नीति की आलोचना 
होती है, हमारे घरेलू नीति की आलोचना होती है। यदि (कट्रोल) नियन्रण लगाए 
जाते हे तो हमारी आलोचना होती है, यदि नियत्रण उठा लिये जाते हे तो 
भी हमारी आलोचना होती हूँ । अब, में मानता हू, कि यह एक स्वास्थ्यसूचक 
चिन्ह है। 


मेने कहा था कि एक प्रकार की सभा में मेरी आलोचना नहीं होती, यानी 
इस देश की साधारण जनता की सभाओ में। वह हमारी आलोचना नही करते, 
और में चाहूगा कि इस वात पर आप एक क्षण विचार करें। हम सरकार की 
हँसियत से आज इसलिये विद्यमान हे कि हममें जनता का विश्वास हैं। उदाहरण 
के लिये, में वहा न हुगा, अगर मुझे यह सदेह हो कि भारत के लोग, भारत के 
साधारण लोग--हममें विश्वास नही रखते। और यह उनके प्रेम के कारण हैं कि 
हम इस बोझ को कथधो पर उठाये हुए हें। और आप जानते हैं कि यह बोक कोई 
हलका बोर नही है, कोई सुखद बोफ नहीं है। फिर भी हम उसे ढो रहे हैँ, कुछ 
तो इसलिये कि इसे हम अपना कर्तव्य समझते हें कि जब तक एक मजिल पूरी 
न हो जाय, तव तक इसे वहन करे। ऐसे समय तक जब तक हम इसे दूसरो को, 
जिनके कंधे ज्यादा मजबूत हो और जो इसे वहन करने के ज्यादा योग्य न हो, 
न दे सकें। लेकिन सुख्यतया इसलिये कि हम भारतीय जनता के वहुत संख्यक छोगो 
का अपने में विश्वास पाते है । 

अब, /जैसा मेने कहा, आलोचना का हम स्वागत करते हें। लेकिन 
जब हमारी आलोचना मित्र छोग या विरोधी लोग करते है, तो हमारा दृष्टिकोण 
भारत की इस अथवा उस समस्या पर क्या होना चाहिये ? मुझे ऐसा 
जान पड़ता हँ कि बदलती हुई स्थितियों में हम अच्छी तरह अपने को विठ 
नही सके है। जब में हम” कहता हू, तो इसमें देश के सभी प्रकार के छोगों 
के वर्गों को सम्मिल्तित कर लेता हू, जिसमे उद्योगपति और श्रमिक दोनो ही है, 
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व्येवसायी और मुझ जैसे साजनीतिज, कांग्रेस वाले तथा अन्य छोग भी है । हम छोग 
अपने विचारों की संसार से, जैसा कि वह है, संग्ति स्थापित नहीं कर सके 
हैँ। यह एक भीषण रूप से कठिन कार्य है, क्योकि यद्यपि विचार तेज गति बार 
होता है, फिर भी जिस तरह के परिवरतंन-काल से होकर हम गुजरते रहे हे और 
अब भी गुजर रहे है, उसमें मस्तिष्क घटनानों से पिछड़ जाता हैं । मनुष्य के 
विचार घटनाओ से पीछे रह जाते हे। हममें से अधिकतर छोगो ने अपने विचारों 
को, वह चाहे राजनैतिक विचार हो, चाहे जर्थ-सम्व घी, भारत जैसा कुछ वर्ष पहले 
था, कम से कम शासन के इस हेर-फर से पहले था, उसी ढाचे में ढाल रक्खा 
है। हमने राजनैतिक कार्यों के प्रति अपने दृष्टिकोण को, इस अदूर अतीत के जनु- 
सार वना खखा हैं। हम यह अनुभव नहीं करते कि अनेक कारणों से, विशेषकर 
पिछले महायुद्ध के कारण, ससार में बडे परिवर्तन हुए हे । वास्तव में घोर परिवर्तन हुए हे 
जैसा कि आप सब जानते हूँ और आपने स्वय करू अपने भाषण 
में कहा था--एशिया के भिन्न भागों मे, चोन, वर्मा, इडोनेंशिया, और मबौर 
जगहो में | अव अगर ससार इतना बदल गया है तो निश्चय ही हमारे घितन 
में अन्तर आना चाहिये, हमें उसे समभना चाहिये और उन परिवर्तनों के 
अनुकूल अपने को भी ढालना चाहिये । समस्याओं को देखने का हमारा ढग 
अब तक यह रहा हैं कि सरकार की घोर आलोचना की जाय। वह सरकार उस 
समय ब्रिटिश सरक/र थी। यह एक बादोलनकारी ढग था, जो ठीक ही था। 
क्योकि हमारा पहला कर्तब्य यह था कि उस सरकार को उलट दिया जाय, उसे हटाकर 
बाहर कर दिया जाय और देश में अपनी सरकार कायम की जाय । इसलिये 
हम लड़े, अपने हाय-पेर मारे और हम कामयाव हुए। परन्तु जब, यह ढंग भारत की 
वर्तमान अवस्था में उपयुक्त नहीं रहा। फिर भी हममें से अधिकतर लोगो पर उद्ती 
ढंग का असर वना हुआ हैं। हम उससे मुक्त नहीं हो यातें। में देखता हु कि संसद 
में हमारे बहुत से सहयोगी केवछ इसी ढग पर काम कर सकते हूँँ। वह किसी 
दूसरे ढंग पर चल ही नही पाते । वह हमारे प्रिय सहयोगी हैँ, यह सब बात है। 
लेकिन उनमें बदलती हुई स्थिति की पहचान न देखकर कुछ चिन्ता होती है। यदि 
किसी देश या उसके निवासी, उत चीजो को, जिस रूप में वे हे, नही समझ पाते, 
तो वे चीजें, उन्हे छोड़कर दूर चली जाती हे या उनके वावजूद भी अलग हो जाती 
हैं। आप घटनाओ पर विजय यो नियत्रण नहीं पा सकते, न उन पर असर डाल 
सकते हे, जब तक कि आप अच्छी तरह समझ न लें ।॥ ५३ 


रा 


आप में से बहुत से जपने अपने क.यं-क्षेत्र में विशेषज्ञ हे, और, निस्नदेह, 
जब जाप घटनाओं का काफी घ्यानपूर्वंक विश्लेषण करते है, ज्यायद और बहुत 
से लोगो से अधिक, अ प उन घटनाओं के समभले में अपने पूरे अनुभव का उपयोग 
करते है। फिर भी, यह बहुत सम्भव है कि जो प्रस्तावनाएं लेकर आप चल रहे 
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हो, वे हमेशा ठीक न हों। यह हो सकता हैँ कि आपके विचारों के जाधार-हूप 
कोई ऐसा बात हो, जो कि अब प्रासंगिक नही रही। हो सकता है कि आप आज 
की गतिशील दुनिया का ध्यान रखते हुए विचार न कर रहे हो, वल्कि एक स्थिर 
संसार की कल्पना बनाकर विचार कर रहे हो। इस स्थिति के कारण, 
में अनुभव करता हू कि आज भारत के वातावरण में एक महान अवास्तविकता 
आ गई है, चाहे में आपसे वात कर रहा हूं, चाहे श्रमिको से, चाहे किसी और से। 


जब में यहां बैठा हुआ था, तो आपके फेडरेशन के एक सदस्य ने, जो कि कोई 
प्रस्ताव पेश कर रहे थे या उसका समर्थन कर रहे थे, व्यावहारिक दृष्टिकोण के वारे 
में कुछ कहा था। क्योकि अवश्य ही उद्योगपति और व्यवसायी व्यावहारिक होने का 
गवे करते हे । राजनीतिज्ञ भी व्यावहारिक होने की वात करते हँँ। लेकिन जो 
बात मुझे हेरत में डालती है वह यह है, कि जिनका सर्वस्व “व्यावहारिक 
होना है, उनके गि्द क्या हो रहा है, उसक बारे में भी ये लोग कभी कभी अद्भुत रूप से 
अज्ञान रखते हे। व्यावहारिक होने की उनकी कल्पना यह हूँ कि संसार कभी बद- 
लता नही । और जो उनके पूर्वज बतीत काल में करते आये हे, उसी का अनुसरण 
करना चाहिये | यह है व्यावहारिक होना । जिस तरह कि, यदि में उसवर्ग को छ 
जिसका कि में कहा जा सकता हूं, अर्थात्‌ राजनीतिज्ञों का, तो वह भी बड़े ठोस- 
दिमाग के और व्यावहारिक कहे जाते हे । चूकि वह ठोस दिमाग के और व्याव- 
हारिक होते हे, इसलिये छोग उन्हे मजबूर करके दुनिया में एक वड़ा युद्ध करा 
देते हें। विषम समस्याओं को निवटान में वह बड़ी संलूग्नता दिखाते हे और श्रम 
करते हे। उन्हे हल करने में वे असफल होते हे और फिर दूसरा युद्ध होता है और 
नई समस्याएं उत्पन्न होती हें। और इसी-तरह चक्र चलता रहता है। इस तरह से चक्र 
चलता हूँ और हम सभी व्यावहारिक होने का दावा करते हे । अब, निश्चय ही इस 
दृष्टिकोण में कुछ भूल है। इसलिये, में उन छोगों से, जो अपने को व्याव- 
हारिक और ठोस दिमाग का कहते है, कुछ ऊब गया हूं। उस ठोस-दिमागी का 


चछ 


कर्थ अकसर लचकीलेपन का नितानत अभाव भी होता है। 


दूसरी चीज छीजिये । भाज चाहे विदेशी क्षेत्र को देखिये, चाहे 
घरेल्‌ क्षेत्र को, जो वात हर एक व्यवित जानता हैँ, वह यह हैं 
कि सब चीजे आपस में परस्पर सम्बद्ध होती हें । गाज आप उन्हें 
अरूग अछरूग नहीं कर सकते | आप भारत की समस्याओं पर आज इस 
तरह नही विचार कर सकते, मानों उनका संसार की समस्याओ से राजनंतिक 
अथवा आशिक दृष्टि से कोई सम्बंध ही न हो। इसके अर्थ यह होते हे कि हम संसार के 
दूसरे हिस्सों में, जो कुछ हो रहा हूँ, उसे समझें। यह आसान वात नही है, क्योकि दुनिया 
के-दूसरे भागो में भी, जिसे व्यावद्यारिक समक्ता णाता हैँ, उसकी वही पूजा चल 


%॥ 
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रही है । फल यह होता है कि छोग उन्हीं रास्तों पर चले जा रहे हे, जिन पर बीते 
हुए समय में प्रत्यक्ष रूप से वरवादी हुई है। मुझे यह कहता चाहिये था कि यद्यपि तार 
बृद्धिमानी को प्रदर्शन करना कठित हो सकता है, फिर भी निश्चय ही जो वात 
मतीत काल में वार वार वरवादी करा चुकी हैँ उच्च बचने में लधिक वुद्धिमानी 
की जरूरत नहीं। लेकिन एक अजीव वात हूँ कि हमने ऐसा नहीं किया। 


वात यह है कि हम एक रास्ता पकड़े हुए चले जा रहे हे जब कि हम बच्छी तरह 
जानते हूँ कि यह बरबादी की तरफ ले जाने वाला है। अव, बगर यह सच हैँ कि हम 
सव ने अपनी बक्‍ल विल्कूछ खो दी है, और ऐसी चीज के चंगुल में फंसे हैँ जो 
कि दुखान्त घटना के ढंग की हैँ, एक अनिवायं विपत्ति है, तव हमें जो करना 
चाहिये, वह यह हैँ कि इस विपत्ति, का एक गोरवपूर्ण रीति से सामना 
करें। या इसका यदि कोई और रास्ता है, तो वह रास्ता हमें ढूंढना चाहिये, 
चाहे वह सब से अच्छे नतीजे न छा सके। अव, भारत को देखते हुए, जो जदिल 
समस्याए हमारे सामने है, जोर वे वहुत्त सी हे, और उनमें से कितनी ही वड़ी-बड़ी समस्याए 
हूँ । पिछले डेढ़ साल या इससे अधिक समय को देखते हुए, जिसमें कि सरकार 
काम कर रही है, मूर्के इस बात को चेताना हैँ कि वहुत सी चीजें हे, 
जो हमने बुरे ढंग से की हे । बहुत सी चीजें हे जिन्हें हम करना चाहते थे और 
अभी तक नही कर सके हे। हमने अपने सामने जरा ऊंचे आदर्ण रक्खे गौर हम 
उन्हें, जैसा कि हम जाश्या करते थे, प्राप्त नही कर सके। यह बिल्कुल ठीक है। 
फिर भी, इस वड़े देश के प्रवानमत्री की हैसियत से एक निदचयात्मक ढंग से 
बोलते हुए, में कहूंगा कि में सरकार की ओर से क्षमान्याचना का भाव लेकर 
में जापके सामने नहीं आया हूं । जो कुछ मेरी सरकार नें किया है, उसका मुझे 
गर्व है, और में समझता हूं कि हमने अपनी समस्यातजों का साहस के साथ, विना 
उत्तेजना के, सामना किया हुँ उन समस्याओं का जिन्होंने बहुत सी सरकारों को 
और बहुत से लोगो को परामृत कर दिया होता। यह सही है कि हमने 
भूलें और गलतिया की हूँ। छेकिन अगर आप देश पर एक व्यापक दृष्टि डालें, 
वह चाहे विदेशी सम्बन्धों के क्षेत्र में हो,चाहे घरेल्‌ क्षेत्र में हो, और एक क्षण के लिये 
अपनी दृष्टि भंवरों और जछावर्तो गौर जलावरोधों से हटा लें, तो आप देखेंगे 
कि मुल्य घारा आगे बहती चडी जा रही है कौर काफो तेजी से आगे बढ रही है। मुर्क 
इसमें कूछ भी संदेह नहीं कि यह देश जागे वढ़ रहा है गौर भविष्य में तेजी से 
आये बढ़ेगा। इस देंश में वहुत से छोग हे, जिनका मुख्य काम, मुझे जान पढ़ता है, 
अपने देश की निन्‍दा करना, अपने छोगो की निन्‍दरा करता, सरकार की निनन्‍्दा करना 
और करीव-करीव सभी चौजो की निन्‍्दा करता है। मेने कहा कि में आलोचना 
की चिन्ता नहीं करता, वह चाहे जितनी कड़ी हो, कितनी ही निरन्तर हो। हम 
चाहते हैँ, आप कहना चाहे तो कह ले कि हम विरोध भी चाहते हैँ । मुझे इनको 
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चिता नहीं । लेकिन यह अत्यधिक निराशा की भावना मूक अच्छी नही छगती, और 
भारत के भविष्य के विषय में अशुभ वचनों का प्रयोग मूक अच्छा नहीं रूगता। 
में मानता हूँ कि केवल आशावादी होना और वस्तुस्थिति को न देखना मूर्खता है। 
लेकिन यह उससे कम मूर्खता नही कि निराशावादी हुआ जाय और अपने ऊपर सभी प्रकार 
की आपत्तियों के आने की कल्पना की जाय। इसलिए बावजूद उन कठिनाइयों के 
जिनका हमें सामता करता पडा हैँ, और बावजूद उन वेशुमार आलोचनाओं 
के जो कि हमारे विषय में होती रही हे, जब में भारत और उसके भविष्य का 
विचार करता हूँ तो अपने हृदय को दुढ पाता हूँ । इसका यह अर्थ नही कि हम आत्म- 
तुष्टि का रुख ले लें। इससे वड़ी कोई मूखेता न होगी। हमारे सामने बड़ी समस्याये 
है, और उन्हे हल करने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना हैँ । छेकिन यदि हमे इन 
समस्याओं को एक लोकतत्रात्मक ढंग से हल करना है। तो इसके लिये 
और जनता और केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच तथा भारत के सभी 
दल और वर्ग के लोगो में अ पस में, वहुत अधिक सहयोग की आवश्यकता हैँ। इसके 
लिए, हमें अपने आप पर, जो कार्य हमारे सामने हे उसमे, और अपने देश के भविष्य में, 
विश्वास रखना चाहिये । जैसा कि में कह चुका हूँ, आछोचना अवश्य होनी चाहिये, 
लेकिन ऐवी नही जिसका उद्देश्य रुकावट डालना हो, वल्कि ऐसी जो रचनात्मक 
और हमारे कार्य में सहायक सिद्ध हो। हमे पुराना दृष्टिकोण बदलना होगा, 
और अपनी समस्याओ को समभते के लिए एक नया, अधिक सजीव दृष्टिकोण 
ग्रहण करना पड़ेगा । 


अब में आप से एक दूसरा और वड़ा कठिन प्रश्न पूछना चाहता हूँ, 
जोकि मेरे और मेरी सरकार के सामने सदा मौजूद रहता है। अगर में 
कहूँ, तो हम लोग राजनीतिक दृष्टि से गाँधी जी के सिद्धातो के 
वीच जन्मे और पढछे हूं। यद्यपि हमने गाँधी जी के विचारों को न तो 
अहिंसा के विपय में न अर्थशास्त्र के विषय में, पूरी तरह ग्रहण किया। फिर 
भी हमने उनमे से बहुतों को ग्रहण किया जो हमारे देश के लिए उपयुक्त थे--और हो 
सकता हैँ संसार के लिए भी कुछ हद तक उपयुक्त हो । अब आप जरा 
ऐसे लोगो की कल्पना कीजिये कि जो सदा शास्तिपू्णं तरीकों को ग्रहण 
किये हुए अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई चलाते रहे हो, उन्हे हद दर्जे की हिंसा 
का, और राज्य की हथियारबन्द शक्ति का सामना करना पड़ा हो। ऐसा करने म॒ 
हमे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, और इससे हमारे मन में वड़ी समस्‍यायें और संघर्ष 
उत्पन्न हुए। हम छोग एक सरकार की हैसियत से ज्ञान्ति और व्यवस्था के लिए 
जिम्मेदार थे, और यदि हम शान्ति और व्यवस्था वही कायम रख सकते थे, तो सारे 
देश के छिन्न-भिन्न होने का भय था। उस जिम्मेदारी को छोड़ देने का या किसी दूसरे 
रूप में कार्य करन का हमें अधिकार न था। लेकिन हमारे मन में सदा यह संघ और 


ड़ 


ख्याल रहा हूँ कि महात्मा गांवी ने जिन बड़े सिद्धांतों को हमें सिखाया था उनके 
थे बातें 


के 
विपय में हम कपट्यूर्ण व्यवहार कर रहे थे । हम 


सिद्धान्तो की करते थे परहर कदम पर हम उनको जमऊछ में छानें में असफल 
होते थे। यह एक कष्टकर परिस्थिति थी। परल्तु देश में उस समय जो वस्तुस्थिति थी 


उसे देखते हुए हमें एक विशप प्रकार से कार्य तो करना ही था। मे नहीं कह सकता कि हमने 
इससे भिन्न कार्य किया होता तो वह जच्छा होता। हम लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुत्तार 
काम किया, और किसी समय भी महात्मा गाँधी के संदेश कौ बयार्यता या सत्य से 
इन्कार न करते हुए, हमने वह किया जिसे कि हम अत्यन्त जावब्यक सममते थे। अब 
जो प्रश्न वार-वार अपने विविध झूपो में हमारे सामने जाता है वह यह हैँ कि हम एक 
व्यापक रूप में नागरिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिज्ञावद्ध हैं । जब तक कि नागरिक स्व- 
तंचता का खूब विस्तार न हो, देश में बसली स्वतंत्रता नही हो सकती । पर हम लोगो को 
बड़ी संख्या में, विना मुकदमे की उ्‌नवाई के, बंदी कर रहे हे, और हमारी कूछ राज्यीय 
सरकारें ऐसे ढंग का कानून वना रही हे जिस पर कि पुराने समय में हमें वहुत ही 
आपत्ति थी। इसे भाग्य की विडंवना ही समभना चाहिये कि हमें ऐंसा करना पड रहा है। 
फिर भी हमने ऐसा किया है, और एक आकस्मिक ठग से नही, वल्कि पूर्ण विचार के 
वाद किया हैँ; हमारे लिए यह एक गहरी चिता. का विषय था। अब हमें इसके 
बारे में क्या करना चाहिये ? छोग हमारे पास आते हे और नागरिक स्वतत्रता के 
के नाम पर उलाहना देने हें; वे हमारे मनो में एक सहानुमूति की प्रतिध्वनि 
पाते है । पर वस्तुस्थिति यह हैँ कि अगर हम ऐसी कार्यवाही न करें, तो देश में इसने 
कही बुरी वा्तें घटित होती हँ--गड़बड़ी और दुब्यंवस्था होती हैँ। इतना ही 
नही, देश के कुछ भागों में भीषण ह॒त्याए तक हुई हैँ । और अगर 
कोई एक वात हैं जिसकी कि यह सरकार, जब तक कि वह अपने को सरकार 
कहती है, या जब तक कि उसके कुछ भी अधिकार शेष हे, संभवत इजाजत नही 
दे सकती, तो वह सुचितित हत्या और किसी दल द्वारा किया गया विष्वस-कार्य हैँ। 
में किसी प्रकार के सिद्धात के प्रचार पर आपत्ति नही करता, बच्चें कि उसके अत्गत 
हिंसा का प्रचार न हो । में नही समझता कि नागरिक स्वतन्रता की किसी व्याख्या के 
अंतर्गत हिसा का प्रचार और हिसात्मक काम आ सकते हूँ ॥ पिछले 
डेढ़ वर्ष में हमें घोर हिंसा के विविध रूपो से निवटना पड़ा हैँ, चाहें वह हिस्ता अगस्त, 
सितम्बर और अक्टूबर के प्रारम्भिक दिनो में पजाव या दिल्ली में हुई हो, और चाहे 
बाद में साम्प्रदायिक संगद़नों हारा की गई हो, या चाहे कुछ श्रमिक दलों द्वारा 
बौर वहुत ह॒द तक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ वर्गों द्वारा पहले 
मृस्यतया हैदराबाद के आसपास सरहद के दोतों ओर ओर फिर' पदिचमी 
बंगाल में और दूसरी जगहों में की गई हो। में इस वात को स्पष्ठ कर देना चाहता 
हैं कि नागरिक स्वतंत्रता की हमारो कल्पना अब भी यही हूँ कि हम सभी वर्गों के 
लोगो को अपन तिद्धांतो के प्रचार की पूरी स्वतंत्रता दें, वणतें कि दे हिसात्मक कार्यों 
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से बचे रहे | हमें इसकी चिता नहीं कि हम उन सिद्धांतों से सहमत हू 
या नहीं; यदि उनका परिणाम हिसात्मक नहीं तो हम उसके प्रचार की इजाजत 
देंगे। लेकिन यदि वैसा है, यदि किसी दल के प्रचार का उद्देश्य हिंसा या विध्वंस 
है, तव उसकी आज्ञा न होगी, और यदि इस कारण नागरिक स्वतंत्रता 
को सीमित करना पड़ता हैं तो वह सीमित की जायगी क्योकि कोई दूसरा 
उपाय ही नहीं। कलकत्ते मे कुछ दिन पहले जो भयानक काड हुआ था उसे 
आप सब जानते हे । वात केवल यही तक नहीं कि कुछ छोगों की जानें 
गईं यद्यपि वह भी वहुत वुर्ा हैं। हम लोग वड़े पैमाने पर मृत्यु के अभ्यस्त हो गये 
है । छेकिन जिस वात से में सबसे अधिक विचलित हुआ वह यह 
भावना थी कि छोय जानवूक्र कर इस तरह की वातें कर सकते हे । वह 
पृष्ठभूमि कसी हे जिसके भीतर से ऐसा वीभत्स व्यापार प्रकट हो सकता है ? हमारी 
जनता में जो कि साधारणतः नम्प्न और एक दूसरे के प्रति सदय है, किस प्रकार 
ऐसी मनोवृत्ति विकसित हो जाती हैँ कि वह इस तरह के भयानक 
कर्म कर सके ? 


जो हो, हमें ऐसी वातों का सामना करना हैँ और इस तरह की घटनाओं को 
फिर से होने से रोकना है, भले ही हमें कितने ही आदमियो कौ मुकदमे की सुनवाई के वाद 
या विना मुकदमे के ही जेल में भरना पड़े, क्योकि यदि यह क्रम जारी रहता है तो 
सभी प्रकार का नियमित जीवन समाप्त हो जाता हैं। केवल कुछ गुंडे बच रहते 
है, जो कि प्रवक् होकर समाज पर अत्याचार करते हे। हम गुंडपन को इस देश में 
किसी तरह नही पनपने देंगे। यह बड़े दुःख की वात हैं कि इस तरह की वात छोगों 
के मन में श्रमिक वर्ग या श्रमिकों के संबंध में वेठे, क्योंकि मुझे विश्वास हैँ कि 
भारत का श्रमिक, भारत का मजदूर वर्ग एक वहुत अच्छा मजदूर वर्ग हैँ । 
वे कभी . कभी चाहे उत्तेजित या गुमराह हो जायें, लेकिन उनसे उचित 
व्यवहार किया जाय तो वे बड़े काम के लोग हें और भाखिर उन्ही के वलू पर 
तो आप भारत का निर्माण करेंगे। उन छोगो से आपको निवटना हूँ और उनके साथ 
न्‍्यायोचित और अच्छा व्यवहार करना हैं। और जिस वात से मूर्के बहुत दुःख 
पहुंचा है वह यह हुँ कि छोगों के दिसायो में इत भयानक कऋूृत्यों में से कुछ 
का श्रमिकों अथवा श्रमिक संघो के कार्य के साथ संवन्ध हूँ । यह 
घातक सिद्ध होगा । हमारी सरकार ने श्रमिकों के संगठनों, श्रमिक 
संघो आदि को प्रोत्साहन देने की कोशिश की है, क्योकि यह सवको भी भांति विदित 
है कि सभी दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा यह है कि श्रमिक वर्ग उचित रूप में संगठित 
हो, उसे संगठन की स्वतंत्रता प्राप्त हो, उसे अपने हितों की रक्षा की स्वतंत्रता प्राप्त 
हो । यह स्थिति इलाचनीय नही कि मजदूर असंगठित रहें, अपनी रक्षा न कर सकें 
छौर अपना काम ढीक से पूरा न कर सके। इसलिए हमने उन्हें संगठ्ति 
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होने के लिए प्रोत्साहन दिया है। जैसा कि जाप जानते है, हमने भगढ़ों वा 
निपटारा करने के लिए, सुलह आदि कराने के लिए कानून बना दिये हैं, 
जिसमें जहाँ तक संभव हो हड़तालें टल सकें। जो कानून हमने बनाया है उसके कुछ 
अंशो पर आप में से वहुतों ने, शायद, आपत्ति की है। लेकिन हमारे सामने 
कोई दूसरा चारा नही है; या तो आप हड़तालें ओर बड़ी हड़तालें होने दें था कोई 
ऐसा संगठन वनावें जो कि भगड़ों का निपटारा कर सके । यह स्पष्ट हैं कि इनमें से 
दूसरा रास्ता बेहतर है, वश्चतें कि संगठन अच्छा हो, गौर उसका उदृश्य 
किसी पक्ष को सतावा-न हो कर न्याय और निरपेक्ष व्यवहार हो। हम इस मार्ग पर 
चल रहे हे और वावजूद कुछ श्रमिको और मालिको के गुमराह प्रयतो के, 
इसी मार्ग पर चलते रहने का इरादा रखते है। अच्छी सरकार का यह काम नही कि 
उत्तेजित होकर उद्देशो को छोड़ बँठे और थोड़े-से लोगों के दुसाचरण की सजा 
वहुसंस्यथक छोग्रों को दी जाय। ऐसा करना बहुत ग्रछत होगा। फिर भी 
आज हमें स्थिति का सामना करना है, जिससे कि कुछ लोग और कुछ संघ कौर 
कम्यूनिस्ट पार्टी से संबद्ध कुछ अन्य सघ, अंतर्ष्वव, तोड़-फोड़ और फूट डालने 
जैसी बुरी वा्तें न कर सकें। कुछ दिन हुए मेने ससद में एक वक्तव्य दिया था 
जिसे आपने देखा होगा। अब हम इस स्थिति का सामना करने जा रहे है, और 
इस तरह के कार्यो का अन्त करने जा रहे है । इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहियें। 
जिस वात की मुझे चिता है वह यह नहीं कि हम इस स्थिति का कैसे सामना 
करें, क्योकि हम इसका सामना करेंगे, हममें इसका सामना करने की काफी 
शक्ति हैं; चिता को वात यह है कि इस तरह के संघर्ष अपने 
पीछे एक बुरा प्रमाव छोड़ते हैँ, और दुर्भावना उत्पन्न करते हूं । एक तरह का 
ख्याल समाज के अन्य वर्गों में फेल जाता हूँ कि गौद्योगिक श्रमिक या रेलवे के श्रमिक 
अपराधी हे। यह एक गलत ख्याल हैँ और वास्तव में, उनमें से अधिकाश भले 
लोग हे जो इस तरह का कोई उपद्रव नहीं करना चाहते। लेकिन जहाँ तक यह 
चुनौती हमारे सामने है, हमें उसका सामना करना पड़ेगा और हम करेंगे। 


अव से खास तौर पर आप सव उद्योगपतियो और उन छोगो से, जिनका 
भारत के व्यापार से संबंध हैं, कहना चहुँगा कि पिछले दो-तीन सालो 
में इस बात को बहुत जोर देकर कहा गया हूँ कि पूजी लगाने वाला, 
व्यापरी और उद्योगपति बहुत संवेदनशील होता हैं। वह एक 
भयावक रूप से सुकुमार प्रागी है और यदि उसकी शान में कोई गलत दब्ध 
कहा ग्रया, या व्याख्याव दिया गया तो उसका पारा एकदम चढ़ जाता हूँ 
पर उसके दरोर या दिमाग या जात्मा को संवेदनशीलता उसकी थैली की 
संवेदनशीलता के मुकावले में कुछ नही हैं। म॑ चाहूंगा कि ओपलोग इस पर 
विचार करें, और पिछले साल या इसके लगभग जो वातें हुई हें उनके विषय में सोचें। 
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आप सोचे कि किस तरह वह वर्ग, जिसके आप प्रतिनिधि हे, वजेट से या किसी दूसरी 
घटना से या किसी और कार्यवाही से, जो घटित हुई हो या न हुई हो, भयभीत हुआ है । 
यह सब वार-वार कहा गया हँ , और इसमें निस्सदेह कुछ सत्य है। मूझे विद्वास है कि 
आप भयभीत हुए हे। छेकिन क्या आप समभते हे कि हर किसी से वार-वार यह कहने से 
कि जो कुछ भी हो रहा है उससे आप डर गए हे आपकी प्रतिष्ठा देश में वढी 
हैं? क्‍या मे आपसे कहूँ कि इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने की वजाय छोग यह समभने 
लगे हे कि आप डरपोक हे, और आप की अवस्था ढल चली हूँ । जब मे अवस्था 
ढलने की वात कहता हूँतो मेरा तालय॑ आपकी शारीरिक अवस्था से नही है, 
बल्कि इस वात से है-और यही एक सारभूत वात है-कि भारत के पूंजीपति, उद्योग- 
पति आदि इतने उदार नही कि नथे युग की नई समस्याओ का सामना कर सके, 
और आम तौर पर यह खयाल भी फंल रहा हैँ कि वे कुछ सकूचित 
हृदय के छोग हे और जरा-जरा सी वातो में घवड़ा जाते हे और शिकायत करने 
लगते है और अपने-अपने आवरण में दुबक जाते हे और दूसरो से सहायता माँगने 
लगते हे। आपको सरकार से मदद मांगने का हक अवद्य हैं और आप उसे अवश्य 
मागिए। लेकिन आपके लिए या किसी भी वर्ग के लिए यह एक बुरी वात है कि इस प्रकार 
को कमजोरी और दुबलूता का प्रभाव आप पर पड़े । आखिरकार आज की दुनिया में यह 
कहा जाता हैँ कि अनेक आथिक विचार-धाराओं का सघर्ष हो रहा है। मुख्यतया 
ये दो हें --एक ओर तो तथाकथित पूजीवादी विचार-घारा हैँ, और दूसरी 
ओर तथाकथित साम्यवादी या सोवियत विचार-घारा है। में समभता हूँ कि प्रइन 
को सामने रखने का यह वहुत मोटा ढंग है। यह सत्य हैं कि समस्या को देखने 
के विविध आर्थिक दृष्टिकोण है, और हर एक पक्ष अपने दृष्टिकोण की यथार्थता 
का कायल है। लेकिन इससे अनिवाय रूप से यह नतीजा नहीं निकलता कि 
आप इन दोनो में से एक को स्वीकार करे। बीच के अन्य अनेक तरीके भी हे। 
आप सब छोग जानते हे कि पूजीवाद था औद्योगिक पूंजीवाद को जो कि ससार 
में लगभग १५० वर्ष पहले आया, एक वड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। 
वह थी उत्पादन की समस्या । उसने इस समस्या को, सिद्धान्त में और बहुत कुछ 
व्यवहार मे, दुनिया के अनेक भागों में हू कर लिया। इसलिए औद्योगिक पूजीवाद 
वावजूद अनेक प्रतिकूछताओ के, वहुत अधिक सफल रहा है। उसने उत्पादन की समस्या 
को हल कर लिया। अव, दूसरा प्रश्न उठता हैं: उसने जमाने की और समस्याओं 
को कहाँ तक हल किया ? आज उसकी यह परीक्षा हो रही है कि वह वितरण 
की समस्या को भी क्या उसी तरह हल कर सकता है, जिस तरह कि उसने 
उत्पादव की समस्या को हल किया। यदि वह उस समस्या को हू नही कर सकता 
तो कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। यह सिद्धान्त का प्रदन नही है; वह चाहे 
साम्यवाद का हो, चाहें समाजवाद का या पूंजीवाद का। यह कठोर तथ्य का प्रश्न हैं। 
भारत में अगर हम अपने देश की भोजन-वस्त्र, मकान आदि की बुनियादी समस्याओं 
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को हल नही करते, तो हम चाहे अपने को पूजीवादी कहते हो या समाजवादों 
या साम्यवादी या कुछ और हम जअरूय कर दिए जाबगे और हमारी 
जगह पर कोई दुतरा आएगा और उन्हें हू करने की कोशिग 
करेंगा । इसलिए. अन्त में जमाने की ये बड़ी समस्याएं तर्क से या युद्ध से 
हल होने की नहीं, वल्कि ऐसे ही तरीके से हल हो सक्रत्ती हूं जो प्रत्यक्ष 
परिणाम दिखाये। यह तरीका जो भी हो और जैसे भी काम पूरा हो तथा ऐसा 
आवश्यक परिवतेन हो सके जिससे कि जनता को संतोप हो सके, वही ठीक समभा 
जायगा, और उसीसे आशा वंधेगी। यह आवश्यक नही कि वह तरीका कोई चरमपथी 
तरीका हो और ऊपर बताई गई दो विशिष्ट विचार-घाराबों में से एक के अन्तर्गत 
हो। यह दोनों के वीच का रास्ता भी हो सकता हैं । वास्तव में आप ससार में आज 
बहुत-से देशो में देखते हैँ कि अन्य ऐसे तरीकों को दृढ निकालने की कोशिश हो 
रही है, ,जो कि पुराने ढग के पूजीवाद से विल्कूल जुदा हो और जो उम्त 
तरफ भुकते हुए हो जिसे कि साधारणतया समाजवाद कहा जाता है। वे बहुत 
मेजी से इसके निकट आ रहे हं। हो सकता हूँ कि भारत में भी हम कोई तरीका, 
कोई मध्यम मार्ग, ऐसा निकाछ सकें, जो कि जनता की हालतो के अधिक अनुकूल हो । 
इसलिए में इन वादो' सेमोहित नहीं हैँ, और मेरा दृष्टिकोण इस समस्या पर 
विचार करने के लिए कुछ सुस्ती का हैँ (और मे कहना चाहूँगा कि देश का दृष्टिकोण 
भी ऐसा ही होना चाहिए) और में इसके साथ जो 'वाद' लगा हूँ उसे भूल जाना 
चाहता हूँ। बाज हमारे सम्मुख समस्या जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊपर उठाने, 
उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके लिये ऐसे साधनों को प्रस्तुत 
करने की हैँ जिससे वे अच्छा जीवन विता सकें, और उनका जीवन न केवल 
भौतिक साथनो की दृष्टि से बल्कि सास्कृतिक जौर आध्यात्मिक विपयो की 
दृष्टि से भी, आगे वढ सके । दूर भविष्य में क्या होगा, यह में नहीं 
जानता, लेकिन में उन्हें ठीक मार्ग पर रूगा देना चाहता हूँ और इसकी 
मुझे चिस्ता नहीं कि वह कोन-सा वाद' है जो कि हमे उनको ठीक मार्ग पर 
लगा देने में सहायक होता है, वचन्ततें कि वो ठीक मार्ग पर ऊग जायें। मौर 
अगर एक रास्ते पर चलने से हमें असफलता मिलती है, तो हम दूसरे रास्ते 
को पकड़ेंगे; हमें इस अथवा उस मार्ग के विषय में हठवादी न होना चाहिए। मार्ग 
में जो भी रुकावट आती हैं उसकी एकदम उपेक्षा करनी होगी, या उसे हटा 
देना होगा । पूरे आदर के साथ म॑ आपको वताना चाहुंगा कि अगर आप की माँग 
जनता के हित में वाधक होती है, तो आप की माँगो की पूरी उपेक्षा कर दी 
जायगी। यह स्पष्ट है कि वें ऐसी व होगी और उन्हे ऐसा न होना चाहिए, 
' क्योकि जापके हित उनके हितों के साथ जुड़े हुए हे। लेकिन यह में आप हो के 
हित में कह रहा हूँ कि मुक्ेइस पर आपत्ति हैं कि आप देश में घूमते फिरें-और 
अपनी माँगें बताते फिरें मर यह कहें कि जाप का कितना माली नुक्सान हुआ है। 
१४००-फा ० 
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आप अपनी थैली को भूल जाइये और अगर भूल नहीं सकते तो उसका जिन 
कीजिए । यह वात आपके विरुद्ध पड़ती है। हमारे सम्मुख एकमात्र सच्ची कसोटी 
यह है कि कोई बात जनता के हित की हूँ अथवा नही। 


अब एक दूसरी भड़काने वाली वात को लीजिये । वह हूं राष्ट्रीयकरण की बात । 
भारत के प्रसग में इसका ठीक-ठीक अर्थ क्‍या हूँ? पारसाऊल किसी समय, मेरा 
खयाल है कि मेने इस विषय पर भाषण दिया था। मूे याद नही कि में आपके सामने 
भी इस विषय पर बोला था या नही, लेकिन मेने संसद्‌ में इस सम्बन्ध मे कुछ कहा 
था। ओर लोगो ने भी इस विषय पर कहा हैं। अभी उस दिन उपगप्रघान मंत्री ने भी 
इस वियय पर कूछ कहा था। छोग समभते हे कि सरकार एक नीति को पलट कर दूसरी 
नीत अपना रही हैँ और साथ ही स्पष्ट निर्चय नहीं कर पा रही हैँ कि उसे किधर 
बढसा हूँ । हमें किसी बात पर पुनविचार करने की आवश्यकता ही नही हुई, वंयोकि 
हमारे विचार इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट रहे हे। हमारे विचारों की स्पष्ठता का 
कारण किसी प्रकार के सिद्धान्त नही थे-यद्यपि हर वात के पीछे एक सिद्धान्त होता 
हैं-वल्कि मूलतया कुछ व्यावहारिक कारण थे। हम समभते हे कि भारत में, 
आज की परिस्थितियों में कुछ बुनियादी उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण 
होना चाहिए । कुछ तो इसलिए कि इच मूल गौर बुनियादी उद्योगो का 
निजी हितों द्वारा नियंत्रण इन उद्योगों के लिए भयावह हैँ, और कूछ दूसरे कारणों 
सेभी जिनके विस्तार में जाने की यहाँ आवश्यकता नही। जहाँ तक कि और उद्योगों 
का सम्बन्ध हैं, वो निजी नियंत्रण में रह सकते हे, छेकित यहाँ भी 
स्मरण रखना होगा कि जब एक राज्य अपने औद्योगिक और अन्य प्रकार के 
विकास के संबंध में योजना बनाता है, तो योजना बनाना ही एक हद तक 
राज्य की ओर से नियंत्रण या निर्देशश का सूचक होता हैँ, नहो तो योजना 
बन ही नही सकती। भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस ने, १७ वर्ष हुए, राज्य द्वारा 
बुनियादी मूल उद्योगो और कुछ खास उद्योगो और सेवाओं के नियत्रण की नीति 
निर्धारत की.थी। इस विषय का प्रारभिक दृष्टिकोण यही हुँ। दूसरी 
विचारणीय बात यह हूँ कि किन चौजो को पहले उठाना चाहिए और किन्हें वाद में ? 
उद्योग संबंधी नीति पर एक वयान देते हुए हमने कुछ चीजें ग्रिमाई थी, जिन्हें 
कि हमने समझा था कि तत्काल राज्य को ले लेता चाहिए या जिनका राष्ट्रीयकरण 
हा जाना चाहिए ( यदि आप इस शब्द का व्यवहार करना चाहे ) । औरो 
के तथा कुछ बुनियादी और मूल उद्योगों के बारे में भी हमने कहा था, 
कि हम उन्हें दस वर्ष तक, या हो कि सकता है कि इससे भो अधिक काछ तक न छएँगे। 
हमने ऐसा क्यो कहा ? आप से बिल्कुल स्पष्ठ कहूँ कि जो छोग इन उद्योगो का नियंत्रण 
कर रहें है उनके प्रेमवश हमने ऐसा नही कहा, वल्कि इसलिए कि हमारे साधन 
सीमित थे। चूकि हम लोग देश को ओऔद्योगीकरण में सहायता देने के लिये 
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चिंतित थे, इसलिए हमने अनुभव किया कि जो सोधन हमारे पात हैं उनका 

अच्छा उपयोग यह होगा कि उन्हें नए बुनियादी उद्योगों था नई योजनवानं में 
जो हमारी निगाह में थी, लगाया जाय, न कि कुछ उद्योगों के स्वामित्व को निजी हाथो 
से बदल कर राज्य के नियंत्रण में फंता दिया जाथ। इसलिये भली माँठि सोच-विचार 
के बाद हमने निर्णय किया कि इन निजी उद्योगों को हम कायम रखेंगे बौर उनको 
सब तरह से प्रोत्साहन देंगे। हम नहीं जानते कि कव हम उनका राष्ट्रीककरण 
कर सकेंग्रे । लेकिन इस बीच फौजी उद्योगों के अतिरिक्त, जिनका कि हर 
हालत में राष्ट्रीयकरण करना हूँ, नए उद्योगों का एक राष्ट्रीय ढांचा हम निर्माण कर 
लेना चाहते है। इसलिए यह हमारे साधनों के बच्छे-से-अच्छे उपयोग का तथा 
अन्य छोगो से, जिनमें कि उद्योग और व्यापार के भौर अन्य हितों के प्रतिनिधि भी 
होगे, परामर्श करते हुए आगे बढ़ने का प्रश्त है जिससे कि हम बपने पैसों का 
अच्छे-से-अच्छा छाम उठा सर्कें और साथ ही मौजूदा हांलतो को 
उलट-पलट न दें। 


उप-प्रधान मत्री ने उस दिन मद्रास या हँदराबाद में कूछ इस तरह की वात 
कही थी कि अपने वर्तमान सावनों को देखते हुए, कुछ चीजो का, जिन्हें कि 
हमने छोड़ दिया हैँ, हम राष्ट्रीयकरण करने नहीं जा रहें हे, क्योंकि अगर हम 
ऐसा करते हैँ तो हम अपनी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के दूसरे विभागों के विकास 
को रोकते हूँ । इसलिए, विल्कूछ व्यावहारिक दृष्टिकोण से, और इन दृष्टिकोण 
से भी कि जो काम आज हो रहा है और जिसे हम चाहते हूँ कि जारी रहें 
बहू उलट-पलट न जाय, हम इस निर्णय पर पहुँचे । अब आपको जीर हमें और 
वास्तव में हम सबको एक दूसरे को समझना हैं, और जगर जाप समभते हैं कि 
हम आपके हितो का नुकसान करने जा रहें है, तब स्पष्ट है कि सहयोग कठिन 
है। या, अगर हम समभते है कि आप अलग ही रहेंगे और हमारे बर्चात 
राज्य के हितो को और बर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचावेगे तो भी हमारा--आापवा 
कोई सहयोग नहीं हो सकता, क्योकि जहां विश्वास का अभाव है वहा किसी प्रकार 
का सहयोग स्थापित हो ही नही सकता । हो सकता है कि हम और भाप सदा सहमत 
ते हो, लेकिन वस्तुस्यिति यह है, कि चाहें हम सहमत हो चाहे न हो, साधारण बुद्धि का 
तकाजा यह होना चाहिए कि हम मिल-जुर कर शक्ति लूगावे। नही तो हममें से किसी 
का भी भला नही होना है। में चाहता हूँ कि आप इस विपय में विचार करें क्योकि 
आप भलछी भांति जानते हे उद्योगपति बौर व्यवसायी छोग, चाहे उनकी गलती हो 
या न हो, आज जनसाथारण में बड़ें अप्रिय हो गए हू। वे अप्रिय इसलिए हुए हूँ कि 
उनमें से कुछ लोगो ने ठीक व्यवहार नही किया हूँ, बौर परिस्वितियों से छाम उठाकर 
अधाघुंध नफा कमाकर समाज को नुकसान पहुँचाया हैं। गायद अपेक्षाइत थोड़े ही 
व्यक्तियों के इस तरह के व्यवहार ने सारे व्यवसायी समाज पर बुरा बअत्र ठाठा 
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है । इसने उन्हे बदनाम किया हूँ और में ठीक-ठीक नही जानंता कि यह वदनामी 
आप कैसे मिटायेंगे । छेकिन में आप से कहता हूँ कि भ प अपनी प्रतिष्ठा को सुवारने 
का पूरा प्रयत्त कीजिए, क्योकि अन्त मे कानून या सरकारी रक्षा के वल पर हम वस्तुओं 
के उत्पादन में बहुत आगे नही जा सकते, वल्कि इस कार्य से संबंधित विविध पक्षों 
की सद्भावना द्वारा ही ऐसा कर सकते हेँ। यदि ऐसी कूछ भावना है कि व्यवसायी 
वर्ग ने जनसाधारण के प्रति उचित कार्य नही किया हैँ, तो, क्या मे कहूँ कि, प्रायरिचत्त 
के रूप में आपको कुछ करनो ही होगा, आर यह वात में बडी गम्भीरता से कहता हूँ । 
में मानता हूँ कि यह बड़ी गम्भीर वात हैँ कि श्रमिक वर्ग ने कई जगहो पर भयानक रूप 
से दुर्व्यवहार किया है, और कलकत्ते की घटना वहुत बुरी हैं । हम इसकी आलोचना कर 
सकते हे, लेकिन श्रमिक वर्ग का दुव्यंवहार करना एक वात है-क्यो कि आखिर उन्हे बहुत 
अच्छे आचरण की शिक्षा नहीं मिली हु--तथा ऐसे लोगो का, जिन्हे कि दूसरों के 
लिए आदर्श स्थापित करना चाहिए, दुर्व्यवहार करना बिल्कुल दूसरी वात है। यह 
बुराई श्रमिक वर्ग की दुव्येवहार करने का अवसर देती है, क्योकि व देखते 
हे कि दूसरे कया करते हे और इस तरह कुत्सित चक्र चलता रहता है। 
अतएव मे चाहूँगा कि आप इस पर विचार करें और इसका ध्यान रखें कि जो वाते 
आप जनता के सामने रखे व ऐसी हो जिनमें जनता आपका स्वार्थ न देखे, वल्कि 
यह देखे कि आप समाज के हित में काम कर रहे हे, जैसा कि आप दूसरो से चाहते 
है; क्योकि आखिर हम छोगो को भारत में साथ ही डूवना या पार होना हैं, चाहे 
वह श्रमिक वर्ग हो चाहे उद्योगपति हों । आज भारत में यह देख कर आइचयय होता 
हैँ कि कुछ ऐसे लोग या वर्ग है, जो उपद्रव और अनर्थ और अव्यवस्था उत्पन्न करना 
चाहते है, पर जिनका किसी वाद से कोई सम्बन्ध नही । जहाँ तक मेरा सम्बन्ध 
है, में यह कल्पना नहीं कर सकता कि कोई भी साम्यवादी, अगर वह ईमानदार हे 
भौर अगर वह भारत के भविष्य के हित में सोचता है, कंसे इस प्रकार के 
कामो में लग सकता हैँ, जिनमें कि आज भारतीय साम्यवादी दल लगा 
हुआ है । में साम्यवाद से सहमत हूँ या असहमत, इससे स्थिति में कोई अन्तर नहीं 
आता । लेकिन में कहता हूँ कि भारत के कुछ वर्गों के कार्य,--उनके समाजवादी 
सिद्धान्त जैसे भी हों,--ऐसे हे, जिनका भारत की भावी भलाई से कुछ भी वास्ता नही । 
व कुछ दूसरे ही विचारो पर आधारित हे। मेरा विश्वास हें कि व॑ भारत में अव्यवस्था 
उत्पन्न करने के निरिचत उद्देश्य पर आधारित हे, जिससे कि ज्ञायद यह आशा की 
जाती है कि अन्त में कुछ नई चीज़ निकल आबे। यह एक अजीव दृष्टिकोण है, यानी भारत 
की चलती गाडी को रकना और शायद एक या दो पीढ़ियो तक इस वात्त की प्रतीक्षा 
करनो कि कुछ नतीजा निकल आवे। मेरा विश्वास है कि यह एक ऐसी चीज़ ह, 
जिसे कि भारत के लोग कभी वर्दाश्त न करेंगे । हम कुछ ऐसे वर्गो का मुकाबला करने 
को तैयार हे जो कि भारत में वेसी अव्यवस्था और उपद्रव फैलाना चाहते हे, 
जैसा कि उन्होने वर्मा त्था अन्य जगहो में किया हैं । इसका सभी को मुका- 
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बला करना है, और इसका मुकावछा तभी किया जा सकता है जब कि हर एक दर्न 
अलग-अलऊूग दिशा में जोर न लगा कर बौर केवल अपने स्वार्थ की बात ने सोच कर, 
राज गौर जनता के हिंद की वात सोचे । 


अब म॑ खुराक की समस्या के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहूँगा। भोजन बाज 
हमारे लिए एक बुनियादी समस्या वन गया हैँ । यह एक ऐसा विपय है जिसके वारे 
में यह कहा जा सकता हूँ कि हम स्थिति सेभालने में असफल रहे है। में समझता हें 
कि उस आसानी के कारण ही, जिससे कि हमें दाहर से खाने का सामान मिलता रहा 
है, हम इस समस्या का उचित ढग से सामना नहीं कर सके हैँ । में समझता हूँ कि 
हमे इस रूप में सोचना चाहिए कि एक निश्चित काल के वाद हम बाहर से बनाज 
ही मेंगायेंगे यह अवधि हम चाहे तो दो वर्ष की रख लें, पर इससे में एक दिन भी बागे 
बढ़ना न चाहूँगा, और हमें यह निश्चय कर लेना चाहिए किदो वर्ष के वाद जो बनाज 
इम पैदा करेंगे उसी पर अपना निर्वाह करेंगे या इस प्रयत्त में जान की बाजी लगा देंगे । 
प्रव अपने मन में मूक्े पूरा विश्वास हूँ कि मूलतः औौर बुनियादी तौर पर भारत की 
बुराक की समस्या कोई कठिन समस्या नही हँँ। कुछ हमने उसे मुश्किक बना ही 
लेया है। आखिरकार अनाज की कमी, मेरा खयाल है, अब ६ % या ७ % के 
ठंगभग हैं। फसलें बुरी हो तो १० % मान सकते हैँ । हम लम्बे समय 
मी योजनाजो को, जो पाँच, छ. या दर वर्षों में फल लाएँगी, अलग भी 
'क्खें तो भी यह सहज में सम्भव होना चाहिए कि अग्रले लगभग दो वर्षों के वीच 
उपज बढ़ाकर या नए रकबो पर खेती करके या खाने की आदतों में परिवर्तन करके ऐसा 
[वन्ध कर लें कि यह ७ या ८ ९ की कमीरोहो जाय, और में चाहूँगा कि केद्धीय 
।रकार और राज्यीय सरकारें तथा और लोग भी इसी प्रकार कार्य करें। 
जस तरह इस समय काम चल रहा हैँ उप्री तरह चलाए जाना अर्थात्‌ विदेशों 
| वहुत बड़ी मात्रा में अनाज संग कर निर्वाह करना ठीक नही है । 


मेने आपका वहुत सा समय ले लिया और शायद मेने उन सव वातो की चर्चा 
ही की जिनको कि आपके अध्यक्ष ने अपने भाषण में उठाया है। जसा कि आपको 
।लूम है हम सव आज कल संसद में अपने वजट पर बहस कर रहे हें और इस वजट का, 
मारी की हुई और वातो की तरह सभी तरह के लोग बड़े जोरों से विरोष कर रहे है। 
हू बजट मूलतः एक ऐसा वजट है जो सावधानी बरतते हुए तैयार किया गया हैं, 
जसमें जोखिम से बचने का प्रयत्व हुआ है और जो कि हमारे सुयोग्य वित्त-मंत्री 
; दिमाग से बहुत सोच विचार के बाद निकला है । इसकी आलोचना करना 
[हज काम हैं, लेकिन में जापसे कहता चाहता हूँ कि हमने इस समस्या पर जान- 
मऊ कर इसदुष्टि से नहीं देखा हैँ कि तत्काल नतीजे हासिल हो जायें, वहिक्त इस 
थिट से कि अगले वर्ष परिणाम निकले । इस समय ऐसी बातें कहना या करना सहज 
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होता जो कि सरकार को कूछ अधिक जनप्रिय बना देती । यह वहुत आसान था । छेकिन 
लोकप्रियता हासिल न करके भविष्य में एक अधिक मजबूती छाने वाला रास्ता पकडने 
का साहस हमने दिखाया । कार्य करने के इस ढंग का जनता स्वागत करेगी 
या नही, यह में नही जानता, क्योकि लोग अक्सर आगे के वायदे की अपेक्षा तत्काल 
लाभ पसन्द करते हे। लेकिन आखिरकार, सरकार की हैसियत से हमें आज की 
ही नहीं बल्कि आने वाले कल की और परसों की वातें भी सोचनी पड़ती हे । हमें भारत 
की इस विशाल इमारत को दृढ़ नींव पर बनाने की वात सोचनी हैँ । हमने पिछले साल- 
दो साल के वीच इस दृढ़ नीव के रखने की कोशिश की हे । लेकिन नीव रखने का कार्य 
आरम्भ करने से पहले ही हमें दैत्यो जैसी वाधाओं और विध्नो का सामना करना पड़ा, 
और उनसे लड़ना पड़ा और अगर उन्हे मार डालना नही तो कम से कम बेकार करना 
पड़ा। आगे भी बहुत से वन्य जंतुओ का हमें सामना करना हैँ। फिर भी 
भविष्य के भारत की नीव आज पड़ रही है, और अगर हम उसे कुछ ऐसी बातें करके 
खतरे में डाल दें, जो कि सुखकर भरे ही हों लेकिन जिनके प्रतीक्षित नतीजे कल 
कुछ न निकले तो भविष्य में अपने विश्वास के प्रति हम भूंठे होगे । हम आखिर 
एक प्रकार की कार्येबाहक सरकार हे, जो कि भारतीय गणराज्य की स्थापना की 
प्रतीक्षा कर रहे हें । जब उसकी स्थापना हो जायगी हम भारत का भार उसको 
सौ देंगे; और हम चाहेंगे कि हम एक ऐसे भारत का भार उसे सोंपें जिसने अभी 
ही एक अंश मे महत्ता प्राप्त कर ली है और जो वेग के साथ आन्तरिक और 
अन्तर्राष्ट्रीय दोनो ही क्षेत्रों में कहीं बड़ी प्रतिष्ठा के पथ पर अग्रसर हो रहा है । 


भरत की बेदेरि 3 


भारत की वेदेशिक नीति 


महोदय, में इस अवसर का स्वागत करता हूँ | यद्यपि हम विदेशी मामलो के 
विषय में प्रत्यक्ष ढंग से नहीं, वल्कि कटौती के प्रस्ताव को लेकर विचार कर रहे है; 
फिर भी, इस सभा के लिए यह एक नवीन अवसर है गौर में सममता हूँ कि यह अच्छी 
वात हैं कि हम यह बनुभव करें कि इसके क्या बर्य होते हे । 


इसके यह अर्थ है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, केवछ सम्मेलगादि करके नहीं बल्कि 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों को देश के तथा इस सभा के सामने निर्णय के लिये रखकर, 
प्रवेश कर रहे हें । इस सभा के सामने कोई तात्कालिक प्रइन नहीं है। लेकिन 
आगे चल कर निश्चय ही वड़ अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर इस सभा को निर्णय करना होगा। 


वादविवाद को और माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनकर में यह समक पाया 
हैं, जैसा कि कदाचित्‌ स्वाभाविक भी था कि कोई तात्कालिक विचारणीय विषय 
या विवाद का कोई खास प्रइन हमारे सामने नही है, वल्कि केवल कुछ सदभावना- 
पूर्ण आगाएँ है, कुछ अस्पष्ट आदशे हैँ और कभी-कभी, यह कहना चाहिए 
कि, ससार में जो वातें हुई हे उनकी निन्‍दा है। यह एक जनिदिचत वादविवाद 
रहा है, जिसमें कोई ऐसी विशेष वात नहीं हुई जिसे ग्रहण किया 
जा सके | कई माननीय सदस्यो ने, भारत सरकार की ओर से गत वर्ष वेंदेशिक 
मामलो में जो कुछ हुआ है उसके वारे में भले और उदार शब्द कहने की कृपा की हूँ। 
में उनका छतत्ञ हें, छेकिन क्या में उत्तर मेंकह सकता हूं कि में उनसे बिल्कुल 
अस॒हमत हूँ £ 
४“ में समभता हें कि भारत सरकार ने, पिछले वर्ष, जो कुछ उसे करना चाहिए 
था, नही किया । इसमें, कदाचित्‌, भारत सरकार का उतना दोप नहीं था, जितना 
परिस्थितियों का । जो भी हो, हमने जो कुछ करने का विचार कर रसा 
था, वह हम नही कर सके, अधिकांशत: इसलिए कि देझ्ष में अन्य परिस्थितियाँ खड़ी हो 


संविधान परिवद (व्यवस्थापिका), नई दिल्ली, में ४ दिसम्बर, १९४७ को दिया 
गया भाषण । 

वंदेशिक सामलो और कामनवेल्थ संवधो के मन्त्रात्य के लिये व्यय की भाग 
पर प्रोफेसर एन० जी० रंगा द्वारा रखें गए कटौती के पस्‍्ताव के उत्तर में यह भाषण 
दिया गया था | 


् 
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गईं, जो इसमें बाधक हुई । हम अभी उन आच्तरिक तथा अन्य कठिनाइयों को दूर 
नही कर सके है । अपने वैदेशिक सम्बन्धो में हमारा स्वतंत्र हाथ नही रहा हैँ, और 
इसलिए में इस सभा से अनुरोध करूँगा कि इस अवधि के विषय में अपना निर्णय 
करते हुए वह उन वातो का ध्यान रखेगी जो न केवल पिछले तीन-चार दुःखद 
भहीनो में, वल्कि पिछले वर्ष भर में देश में हुई हे । यह वह समय रहा है जब कि 
हम एसे आत्तरिक संघर्ष और अव्यवस्था के वीच से गुज़रे हे, जिसने कि हमारी 
शक्ति का शोषण कर लिया हैँ और हमें अन्य मामलों पर ध्यान देने का समय नही 
दिया हूँ । 


यह हमारे पिछले वर्ष की राजनीति की मुख्य वात रही है, और निस्संदेह 
इसने हमारी वैदेशिक नीति पर इस रूप में असर डाला हुँ कि हम अपना काफी समय 
और शक्ति उसे नही दे सके । तथापि में समभृता हूं कि हम उस क्षोत्र में आगे बढ़े 
हैं । फिर, यह माप करना कठिन हैँ कि आप इस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ सके। 
मेरे माननीय मित्र डा० खरे ने कई बातो की आलोचना की है, और इसका उन्हे 
पूरा अधिकार है, और उनकी आलोचना ने एक लिखित व्याख्यान का रूप लिया है 
जिसकी ओर आप का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया ! माननीय डा० खरे 
के इस वाद-विवाद में प्रवेश करने से मुझे प्रसन्नता हुई, क्योकि विवाद कुछ 
भारी सा पड़ रहा था और उन्होंने उसमें प्रहतन और हास्य और साथ ही कल्पना 
का पुठ दे दिया। जब ये माननीय सदस्य इस सभा में भारत सरकार के प्रतिनिधि 
थे, तब व जो कुछ कहते थे उसे विशेष महत्व देना कुछ कठिन होता था । में 
समभता हूं, ऐसा करना शायद अब उतना कठिन नही, या शायद हो भी ! 
इसलिए में कुछ कहने का या उन्होने जो कुछ कहा हैँ उसका उत्तर देने का साहस न 
करूँगा, वयोकि वह मूझे विल्कूछ असंगत और अर्थद्वीन जान पड़ता है । 


लेकिन हम और वातों पर आवे, तो आज वेदेशिक नीति के प्रमुख विषय का 
धँघला-सा सकेत हमे उस रूप में मिलता है जिसकी चर्चा “आप इस गुट के साथ 
हया उस के ?” इस प्रश्न द्वारा करते हैं । पर ऐसा कहना विचारणीय विषय 
को अत्यधिक सरल कर देना हैँ | माननीय मौलाना के लिए यह प्रवचन देना 
सहज हुँ कि भारत इस भडे या उस भांड के नीचे युद्ध करेगा। लेकिन एक जिम्मे- 
दार सभा या एक जिम्मेदार देश, निश्चय ही, स्थिति को इस तरह नही देखता । 


हमने पिछले वर्ष यह घोषणा की थी कि हम किसी खास गुट के साथ अपने 
को संबद्ध न करेंगे । इसका तटस्थता या अकर्मण्यता या किसी और वात से सम्बन्ध 
नहीं । अगर एक वड़ा युद्ध होता हैं तो कोई कोरण नही कि हम उसमें कूद पढ़ें । 
फिर भी आजकल संसारबव्यापी युद्धों में तटस्थ रहना कुछ कठिन होता हुँ । 
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जिसे अन्तर्राष्ट्रीय मामलों का कुछ भी ज्ञान है, वह यह दझानता हूं। 
विचारणीय विपय यह नहीं है कि जब युद्ध हुला तो क्या होगो। क्या हम मौदतना 
हसरत मोहानी की सलाह मान कर दुनिया से ऐलान करने जा रहे हंं कि जब लड़ाई 
होगी तव हम रूस का साथ देंगे ? वेदेशिक नीति वा किसी प्रकार की नीति के बारे में 
क्या यही उनकी कल्पना हैं ? उनकी इस वात से मूझे जान पड़ता हैँ कि उन्हें 
इसका आइचरयंजनक रूप से अज्ञान हूँ कि वैदेशिक मामलों का संचालन 
होता हैँ । जहाँ तक हो सकेगा हम किसी युद्ध में सम्मिलित न होगे; जौर जब 
ते करने का अवसर बायेगा कि हम किस तरफ शरीक हो, तो हम उच्च तरफ धरीक 
होंगे जिधर जाने से हमारा हित होगा। यही पर यह बात खतम हो जाती है । 
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विदेशी नीतियों की चर्चा करते हुए इस सभा को याद रखना चाहिए कि यह 
शतरंज के तस्ते की भूंठी छड़ाइयां नही है ! इनके पीछे सभी प्रकार की बातें होती 
हूँ । अन्त में, वैदेशिक नीति आधिक नीति का परिणाम होती है, और जब तक 
भारत बपनी आर्थिक नीति का ठीक-ठीक विकास नही कर लेता, उत्तकी वैदेशिक नीति 
कुछ अनिश्चित, कुछ असंगत, कुछ अठकल लगाती हुई सी रहेगी । यह हम भले हो 
कहे कि हम शान्ति और स्वतंत्रता के पक्ष में हे, फिर भी, इससे कोई कुछ समभ् 
नहीं सकता, सिवाय इसके कि यह एक सईभावनापूर्ण बाश्ा है। हम निस्सदेह भान्ति 
और स्वतंत्रता के पक्ष में है । में समझता हूँ कि इस विषय में कुछ कहा जा 
सकता हैँ । जब हम कहते हैँ कि हम एशियायी देशो की स्वतत्रता के पक्ष में और उन 
पर होने वाके साम्राज्यवादी नियंत्रण के विरुद्ध हें तो इसमें कुछ अर्थ अवश्य है । 


निश्चय ही इसका कूछ तालये होता है, लेकिन यह अनिश्चित वक्तव्य कि 
हम जान्ति और स्वतंत्रता के पक्ष में है, स्वत कोई अर्थ नही रखता, क्योकि हर 
एक देश यही वात कहने के लिए तैयार है, चाहे उसका यह मतलव होया न हो, 
तो फिर हम किस पक्ष में है ? वात्तव में, इस तके का विवेचन करने के लिए हमें 
आाधिक क्षेत्र में जाना पड़ेगा | जाज की जो स्थिति है, वह यह है कि यद्यपि हमें 
कुछ समय से सरकार के रूप में अधिकार प्राप्त है, फिर भी मुझे खेद है कि हम 
कोई रचनात्मक आधिक योजना या जाथिक नीति नही प्रस्तुत कर सके हैं। इसकी जो 
सफाई मे दे सकता हूँ वह यह है कि हम एक ऐसे अजीब जमाने से गुज़रे हें जिसने 
हमारी सारी शक्ति और सारा ध्यान सौच रक्‍ला था औौर इसी से ऐसा करना 
कठ्ति था। फिर भी यह हमें करना पड़ेगा, और जब हम यह कर छेगे तो हमारी 
विदेश नीति इस सभा में दिए गए सब व्याख्यानों की अपेक्षा उसके अधिक आमित 
द्वोगी । 


हमने विदेशी गृत्वियों से बचने का यत्न, किसी गुट में सम्मिलित ने होकर 


डी 
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किया है । इसका स्वाभाविक परिणाम यह रहा हे कि इन बड़े गुटों में से एक 
का भी हमारी तरफ सहानुभूति का रुख नहीं हैँं। वे समभते हे कि हमारा 
भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें एक पक्ष या दूसरे पक्ष में राय 
देने के लिए बाध्य नही किया जा सकता । 


, पिछले वर्ष जब हमारा प्रतिनिधि-मंडल सयुक्‍त राष्ट्र संघ में गया, तो वह 
पहला मौका था जब कि भारत से एक कमोवेश स्वततन्न प्रतिनिधि-मंडल बाहर गया हो । 
इसे कुछ संदेह की दृष्टि से देखा गया। लोगो को मालूम नही था कि यह क्या करने जा 
रहा है । जब उन्होने देखा कि हम अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हे तो उन्होने 
इसे पसन्द नही-किया। गत वर्ष हम संयुक्त राष्ट्र संघ में लोकप्रिय नही थे। मेरा आगय 
व्यक्तिगत रूप से लोकप्रिय होने से नही है, वल्कि अपनी नीति के सम्बन्ध में । वे ठीक- 
ठीक पता नही चला सके कि हम क्या हैं और हमारा उद्देश्य क्या है । पहजे पक्ष के 
मन में यह सन्देह था कि हम वास्तव में दूसरे पक्ष से गुप्त रीति से मिले हुए हें, 
और हम इस बात को छिपा रहे हे, और दूसरे पक्ष ने समझा कि हम पहले पक्ष से 
गुप्त रीति से मिले हुए है, और हम इस वात को छिपा रहे हे । 


इस साल उनके रुख में कुछ परिवतंन हुआ । हमने बहुत सी ऐसी बातें की जो 
दोनो पक्षों ने नापसन्द की, लेकिन यह उनकी समभ में आगया कि हम वास्तव में 
किसी गुट से मिले हुए नही हे, और हम अपने दृष्टिविन्दु के अनुसार और अपनी समझ 
से किसी विवाद विशेष के गुण-दोष को देखते हुए काम करने की कोशिश करते हे । 
स्पष्ट हैं कि उन्होने इसे पसन्द नहीं किया, क्योंकि स्थिति आज यह हैँ कि इन बड़ी 
विरोधी शक्तियों में आपस में इतना मनोविकार, इतना भय और आपस में एक 
दूसरे के प्रति इतना सन्देह हैँ कि कोई भी जो उनके साथन हो उनका विरोधी समझा 
जाता है। इसलिए अनेक अवसरो पर जो कुछ भी हमने किया उसे उन्होने नही पसंद 
किया : फिर भी उन्होने हमारा काफी आदर किया, क्योकि उन्होने अनुभव किया 
कि हमारी एक स्वतंत्र नीति है, हमको धमका कर इस या उस पक्ष में नही किया जा 
सकता । हम किसी दूसरे की भांति गलती कर सकते है, फिर भी हम अपनी नीति, 
और अपने कार्यक्रम पर दुढ़ रहेगे । इस तरह एक ओर जहां हमने संभवत: अपने कूछ 
मित्रों को पिछले वर्ष से भी अधिक अगप्रसन्न किया, वही सब के साथ हमारा अच्छी 
तरह निभाव हुआ, क्योकि उन्होंने समभा-कि हमारा अपना एक पक्ष हे । 


- हमने किस प्रकार कार्य किया इसके उदाहरण स्वरूप फिलिस्तीन का मामढा 
ले लीजिए, जिसमें वड़ी दिक्‍कतें उपस्थित हुईं, और आजागे भी होगी । 
हमने इस सम्बन्ध में एक विशेष रुख लिया, जो कि मोदे ढंग से 
संघीय राज्य की स्थापना के पक्ष में था जिसके अछरूग-अरूग भागों को 


हे २२१ 
स्वायत्तता प्राप्त हो। संयुक्त राष्ट्रों के सामने जो दो और रुख थे, उन दोनो का 
यह दृष्टिकोण विरोधी था। इनमें से एक विभाजन के पक्ष में था, जो कि रच 
हो गया हैं, बौर दूध एकात्मक राज्य के पक्ष में था। हमने संघीय राज्य 
सुझाव दिया, जिसमें, स्वभावतः संघीय शासन में, अरबों का चहुमत होता, लेकिन 
अन्य प्रदेशों को, जिनके अंतर्थत यहुदी प्रदेश भी बाते, स्वायत्त शासन प्राप्त होता। 
बहुत सोच-विचार के वाद हमने निश्चय किया कि यह न केवल समस्या का 
उचित और संगत हल था, वल्कि एकमात्र हल था। किसो दूसरे हू का परिणाम 
होता युद्ध और संघर्ष । फिर भी हमारा बताया हल--जो कि इस उभा को स्मस्‍्प 
होगा कि फिलिस्तीन कमिटी की अल्पसंल्यक रिपोर्ट में दिया हुआ हल धा--संयुक्त 
राष्ट्री में अधिकांश लोगो द्वारा पसन्द न किया गया। बड़ी झवितयों में से कुछ विभा- 
जन पर तुली हुई थी; इसलिए उन्होनें विभाजन पर जोर दिया कौर अन्त में उनको 
बात होकर रही। दूसरे छोग एकात्मक राज्य के लिये इतने उत्मुक थे और विभाजन 
रोकने के विषय मे, कम-से-कम विभाजन के प्रश्न पर दो-तिहाई वहुमत को रोक 
सकते के विंयय में, इतने विश्वस्त थे कि उन्होंने हमारे सुझाव को स्वीकार नही किया। 


जब किसी तरह अन्तिम कुछ दिनो में विभाजन अचानक अवश्यम्भादी हो गया, 
बौर उसके पक्ष में कूछ बड़ी शक्तियों के दवाव से मत पलटने छूगे, तो यह अनुभव 
किया गया कि भारतीय हल कदाचित्‌ सब से अच्छा था, और अन्तिम ४८ पंदो में 
भारतीय हल को अग्नसर करने का प्रयत्त हमारे द्वार नही, वल्कि उन छोगों के 
द्वारा हुआ, जो कि एकात्मक राज्य चाहते थे । 


इस समय वात बहुत आगे बढ चुकी थी । कार्य-विधि सवधी कठिनाइया थी 
कौर बहुत से लोग जिन्होंने कि इस हल को स्वीकार किया द्वोता, विभाजन 
के पक्ष में वचनवद्ध हो चुके थे। इसलिए, अन्त में, दो-तिहाई बहुमत से विभाजन का 
निर्णय हुआ, और बहुत से छोगो ने मत दिए ही नहीं; परिणाम यह हुआ कि इस 
समय फिर कुठिनाइया उपस्थित हो गई है, और भविष्य में मव्य-यूवं में बहुत उपद्वव 
की आशंका हूँ । 


में इस सभा को यह एक उदाहरण के रूप म बता रहा हूँ कि बहुत सी कदि- 
भाइयो के वावजूद, और दोनों और के मित्रों के कहने पर भी कि हमें एक या दूसरे 
पक्ष के साथ मिल जाना चाहिए, हमने रेसा करनी से इन्कार किया, और मूर्क कोई 
धरदेह नही कि जो स्थिति हमने ग्रहण की थी वही ठोक थो और मू्झ अब नो कोई 
सदेह नही हूं कि हमारा वताया हल ही सब से बच्छा हल होता । 


यह स्थिति हमें बहुत से मामलछो में अपनानी पड़ती हुँ । लेकित इसका आ[निच 


। 


श्र 
रूप से यह अथं होता है कि हमे संयुक्त राष्ट्रो में और इस प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय 
बैठकों में अकेला रहना पड़ता है । फिर भी हमारे लिए एकमात्र सम्माननीय और 
सही स्थिति यही है, और मूभे पूरा विश्वास हैँ कि इसी स्थिति को ग्रहण करके, 
अर्थात्‌ किसी परिस्थिति पर तत्काल अपने पक्ष मे कोई मत प्राप्त करने के लिए 
सकूचित दृष्टि से विच।र करके नही, वत्कि टूरदशिता से विचार करके हम अपनी 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राप्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हे । 

मू्भे सन्देह नहीं कि शीघ्र ही दो तीन वर्षो के भीतर, ससार देखेगा कि 
हमारा यह रुख ठीक था और शक्त के युद्ध में भाग लेने वाली बड़ी शक्तियो द्वारा 
न केवल भारत आदर पायेगा, वल्कि बहुत से अपेक्षाकृत छोटे राज्य जो अपने को 


बेवस पाते हे, कदाचित्‌ अन्य देशों की अपेक्षा भारत की ओर नेतृत्व के लिए अधिक 
देखेंगे । 


क्या में इस सम्बन्ध मे बता सकता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा 
के पिछले अधिवेशन में बहुत से बहुत मुश्किल और विवादग्रस्त विषय उठे थे, और 
हमारे प्रतिनिधि-मडल को आइचरयंजनक रूप से जटिल परिस्थितियों का सामना करना 
पड़ा था ? में अपने प्रतिनिधि-मडछ और विशेषकर उसके नेता की सराहना करना 
चाहूँगा । माननीय सदस्य अकसर राजदूतो , प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यो, और इसी 
प्रकार की नियुक्तियों के विषय में प्ररन करते है, और यह ठीक ही है, क्योकि इस सभा 
की ऐपी महत्त्वपूर्ण नियुक्तियो में दिकचस्पी होनी ही चाहिए। पर कया में इस सभा को . 
बताऊँ, कि इन नियुक्तियो के करने से अधिक कठिन कोई काम नही, क्योकि यह 
केवल कुछ योग्य व्यक्तियो की नियुक्ति करना मात्र नही हैँ, वल्कि विशेष व्यक्तियों 
की विशेष स्थानों पर, जिनमे वह ठीक बेठ सके, नियुक्ति करना है, जो कि एक 
असाधारण रूप से कठिन काम है ?२ 


ससार की प्रमुख जगहो में, आदर्श राजदूत को एक प्रकार का आदरों पुरुष 
होना चाहिए । यह कठिनाई इस बात की नही हैँ कि जदिल बातो को समझा 
जाय, वल्कि वड़ी कठिनाई यह है कि हर एक का मित्र बने रहते हुए अपने उद्देश्य 
को अग्रसर किया जाय। आखिर अभी तक हम विदेशी मामठो पर बाहर ही वाहर 
बहस करते रहे हे---इसरी सभाओ में, या शायद यहा भी; और यह बहस किचित्‌ 
शास्त्रीय ढंग से कूछ इस तरह होती रही है जैसे कि कालेज की वाद-विवाद सभाओं 
में होती हैँ । अर्थात्‌ हमने ऊँची-ऊँची नीतियो की वाते की हैँ लेकिन उनसे साक्षात्‌ 


निवटने के अवसर, जब कि हमें किसी प्रश्त पर हा या “न कहना पड़े, और उसके 
> ह्‌ 


परिणामों का सामना करना पड़े, हमें प्राप्त नही रहे हे । 


यदि यह सभा मूझे क्षमा करे तो मे कहेंगे कि आज के वाद-विवाद में भी बहुत 
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से भाषण शास्त्रीय ढग के थे, जिनमें कि उत्त महन्वपूर्ण प्रब्नो पर ध्यान नहीं दिया 
गया, जो आज दुनिया के सामने हे, जिन का परिणाम शान्ति या युद्ध हो सकता है। 
लेकिन जब सभा को ऐसे प्रश्न का सामना करना पड़े, और जब किसी के उामने 
वास्तविकताएँ खड़ी हुई हो, तव केवल आदरशंवादी सिद्धान्तो पर निर्मर नहों रह जा 
सकता । 


वैदेशिक मामले आजकल नितान्त वास्तविकतापूर्ण हें। एक गलत कदम पड़न से या 
एक गरूत वाक्याश कह देने से वड़ा अन्तर उपस्यित हो सकता है । पहली बात णो हमारे 
राजदूतो को सीखनी चाहिए चह हैँ मुह चन्द रखना और सार्वजनिक भाषण न देना 
तथा निजी रूप में भी भाषण बन्द कर देना । यह विल्कूल मौन रहने की 
ऐसी आदत हूँ जो हमने अपनी जीवनन्यात्रा में नही डाली हूँ । लेकिन इसका 
अफभ्यास डालना पड़ेगा । निजी ग्रोष्ठियों में भी मौन रहने को आवश्यकता 
है, जिससे मूह से कोई ऐसी वात न निकले, जिससे राष्ट्र का भहित हो, या जिससे 
अन्तर्राष्ट्रीय भनोमालिन्य पैदा हो | 


में चाहेगा कि यह सभा अब इस वास्तविकतापूर्ण पृष्ठभूमि में अन्तर्राष्ट्रीय 
मामलो पर विचार करें, न कि यह समझ कर कि कूछ दुष्ट प्रकृति के लोग 
है, जो खिलवाड़ कर रहे हूं, और आपस में लड़ रहे हे औौर अमेरिका या रूस 
या ब्रिटिश साम्राज्य के कुछ राजनीतिज्ञ परदे के पीछे दूर पर छिपे हुए हूं। हम 
लोगो ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विषय में इतनी वातें की हूं, कि हम इस जादत से 
मृक्‍त नही हो पाते । 


अन्तिम रूप में जो काम की वात हे वे हूँ किसी विषय के आधथिक, रोजनीतिक 
और विविध पहलुओ पर जधिकार प्राप्त करना तथा उन्हें समझने का प्रयथल करना। जाप 
जो भी नीति निर्धारित करें, किस्तो देश के विदेशी मामठो के सचालन की कहा 
यह दूढ निकालने में है कि देश के लिए सव से हितकर वात वया है। हम अन्तर्राष्ट्रीय 
सदाशयवा की बातें करें और ईमानदारी से करें । हम शान्ति गौर स्वतत्रता की चातें 
करें और ईमानदारी से करें। लेकिन अन्तिम विश्लेषण में हम यह पादेंगे कि 
कोई सरकार किसी देश का शासन करती हैँ, तो उसके हित के लिए ही करती हूं, 
और किसी सरकार का यह साहस नही हो सकता कि वह कोई ऐसी वाद करे जो दूर या 
निकट काल में स्पष्टतया देश के अहित में हो । 


इसलिए किसी देश का--चाहे वह साम्राज्यवादी हो या समाजवादी या साम्य- 
वादी--विदेश मत्री मुख्यतवा उस देश के हिंत को ध्यान में रखता हैं । हा, एक 
अन्तर अवदय हूँ । कुछ छोग अपने देश के हित का विचार अन्य परिणामों की उपेक्षा 
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करते हुए या निकटस्थ लाभ की दृष्टि से कर सकते हुँ । कुछ दूसरे लोग दूरदर्शिता 
की नीति का ध्यान रखते हुए अन्य देशो के हित को उतना ही महत्वपूर्ण समभ 
सकते है, जितना कि अपने देश के हित को। शान्ति के हित में काम करना अधिक 
महत्त्वपूर्ण है, क्योकि यदि युद्ध होता हैं तो सभी की हानि होती है । इसलिए दूर 
की दृष्टि रखते हुए, आत्महित की यह मांग हो सकती हैँ और वस्तुतः होती भी हूँ 
कि अन्य राष्ट्रो के साथ सहयोग तथा सदाशयता की नीति बरती जाय । 

प्रत्येक समझदार व्यक्ति यह वात समझ सकता है कि यदि आज किसी देश की 
एक सकीणं राष्ट्रीय नीति हैं तो सभव हैं कि उससे लोगों को कोई तात्कालिक 
खुशी हो और उस खुशी में आकर वे उस प्रकार का जोश दिखावे, जैसा कि 
साम्प्रदायिकता की पुकार से हुआ है; छेकिन ऐसी नीति बनाना राष्ट्र के लिए भी 
बुरा है और अच्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी बुरा है, क्योकि आप अन्तिम भलाई को 
आखो से ओभल होने देते हे, और इस तरह अपने ही हित को खतरे में डालते हे। 
इसलिए हम भारत के हितो को ससार-व्यापी सहयोग और ससारब्यापी शान्ति के 
प्रसय मे और यथासंभव विश्व-शान्ति की रक्षा को सवों परि समभते हुए देखना 
चाहते हे । 


हम और देशों के साथ निकटतम मैँत्री को भावना बनाए रखना चाहते हे, जब तक 
कि थे स्वयं कठिवाइया उत्पन्न न करे। हम अमे रिका से मित्रता ख्खेगे। हमारा इरादा 
अमेरिका से सहयोग करने का है, और हम पूरी तरह सोवियत सघ से भी सहयोग 
करना चाहते हें । जैसा कि इस सभा को मालूम है, कुछ समय से हमारे यहा 
अमेरिका के एक सुविख्यात प्रतिनिधि मौजूद हे । दो-एक सप्ताह के भीतर 
सोबियत सघ के एक सुविख्यात प्रतिनिधि भी यहा सोवियत दूतावास में, जो 
नई दिल्‍ली में खोला जा रहा है, आ जायेंगे । 


म॑ इस अवसर पर वंदेशिक मामलो के विषय में और अधिक नही कहना चाहता, 
कुछ तो सर्मय की कमी के कारण, और कूछ इस कारण से कि इन मामलो पर बहस 
करना कुछ कठिन है। कुछ माननीय सदस्य कदाचित्‌ इस विषय पर कुछ कहना चाहे 
कि चीन, जापान, स्याम और पीरू में क्या हो, छेकिन मुझे भय हूँ कि मेरें लिए इन 
विविध मासलों पर कुछ कहना ज़रा गर-जिम्मेदारी की बात होगी। यह 
स्वाभाविक हे कि भारत एशियायी देशो में शेष दुनिया की अपेक्षा कही अधिक 
दिलचस्पी रखता हैँ । हमारे यहां एक एशियायी काफ़रेन्स हो चुकी है और इस समय 
हमारे यहां एक प्रमुख अतिथि अर्थात्‌ वर्मा के प्रधान मंत्री, आए हुए हे । 

इस सिलसिले में क्या में यह वता दू कि कुछ छोगो ने एक गलत धारणा बना रखी 


है ? वे समभते हे कि हम वर्मी शिष्टमडल से कुछ विशेष समभौते की बातचीत कर रहे 
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हूँ। यह पूर्णतः सत्य नहीं हैं । उनका आना यहां मुख्यतथा भद्रता के नाते हुआ है । 
साथ ही, हमने मोटे ढंग से विविव प्रच्नों पर, उन्हें समझने के लिए, आपस में विचार- 
विनिमय अवश्य किया हैं। हमने समान हित के बहुत से विषयों पर परामर्भ क्या है। 
हमने यह इस दृष्टि से नहीं किया कि ईन जटिल मामलों पर तुरन्त कोई निर्णय 
हो जाय, वल्कि इस लिए कि भविष्य की वातचीत के लिए नोव रखी जा 
सके । क्‍या में यह भी वताऊंं कि वर्मा के प्रधान मंत्री को दिलचस्पी, हमारी 
ही तरह, न केवछ वर्मा और भारत के बीच वल्कि एदिया के विविध 
देशों के वीच भी, निकट्तर संपर्क स्थापित करने में हैं ? हमने इस विपय पर 
भी विचार-विनिमय किया है, यद्यपि हम ने ऐसा अचानक निर्णय पर पहुँचने 
की दृष्टि से नहीं किया, क्योकि इन बातो के आागे बढ़ने में कुछ समय लगता है। 
इस सबसे एशिया की नई प्रवृत्तियों का पता रूगता हुँ, जो कि एशियायी देशो को 
अपनी रक्षा के लिए और संसतारव्यापी शान्ति को पुष्ट करने के लिए एक-दूसरे के 
निकट छातना चाहती हे । 


अब हम इस कटोती के प्रस्ताव के दूसरे भाग को देखें जो कि 
ब्रिटिश कामनवेल्थ ( राष्ट्रमण्डल ) में भारत के रहने के विषय में हूँ। 
यह एक पुराना और दु.खद विपय है । में इस आलोचना से सहमत हूँ कि हम 
लोग इस दिल्ला में कुछ भी ठोस काम नहीं कर सके हे। कनाडा में और 
अन्यत्र कुछ हुआ है, छेकिन अमी तक कुछ ठोस काम नही हुआ है। यह एक 
अजीव वात है कि यह विवय सरल होन की वजाव अधिकाधिक कठिन होता 
जाता हैँ। अतीत में ब्रिटिग उपनिवेशों और अधिकृत देशों में मारत-निवासी 
व्यापारी, व्यवसायी, श्रमिक और जतेवंद मजदूर जादि बनेक रपो में गये हे । 


भारतीयों के परदेश में जा बसने का इनिहास, उनमें से छोटे से छोटे 
व्यक्ति का भी इतिहास, एक आदइचर्यकारी कया की भांति पढा जाता हैं। 
ये भारतीय किस प्रकार विदेशों में गए ? एक स्वतंत्र देश के नागरिक न 
होते हुए भी, सभी संमावित असूविधामों के वीच काम करते हुए भी, वे जहा 
कहीं गए, वहा उन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध की । उन्होने अपने लिए और जिस 
देश को अपनाया उसके लिए कठिन परिश्रम किया, और जिस देश में पहुँचे उसे छाम 
पहुँचाया । 


यह एक आदचयंजनक कहानी हैँ और ऐसी वात हैँ जिस पर कि भारत को गये 

हो सकता हैं। और क्‍या में यह वताऊं कि उन गरीब दत्तवन्द मजदूरों ने, जो कि 

विषम परिस्थितियों में वाहर गए, अपने श्रम से किस प्रकार क्रमणः उन्नति कौ? 

यह भी सत्य है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें, वावजूद अनेक कमियो व अन्य 
१५--फा ० 
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ऐसी ही वातों के, अपार शक्ति है, और जहाँ के छोग विदेशों में फैल सकते 
है । इससे चीन जेसे हमारे कुछ पड़ोसी देश किचित्‌ भयभीत होते हें । 
चीन स्वयं एक ऐसा ही देश है जिसमें अपार शक्ति है और जिसकी अपार जन- 
सख्या हैँ । फैलते हें और हम अपनी संख्या के कारण तथा कभी कभी उस 
आर्थिक स्थिति के कारण जिस का हम वहां विकास करते हे, दूसरों पर छा 
जाते है । 


इससे स्वभावतः वे लोग भयभीत होते हे जिनमें कि ऐसी शक्ति नहीं, और व 
इससे अपनी रक्षा करना चाहते हे । और उन निहित स्वार्थो का भी प्रश्न उठता हे जिनका 
विभिन्न देशो में विकास हुआ हूँ । ऐसे प्रश्न उठे है, और जहां एक ओर हम स्पष्टतः 
विदेश-स्थित या प्रवासी भारतीयो के हितों की रक्षा करने के लिए कृत-संकल्प है, 
वही दूसरी ओर हम उन निहित स्वार्थों की रक्षा नही कर सकते, जो कि उन देशो के 
हितो के ( जहां भी वे हो) विरोधी हों । यह एक बड़ी कठिनाई हैँ । फिर भी सभी 
न्‍्याय्य हितो की रक्षा करने के लिए, जो भी हम से हो सकेगा, हम करेंगे। 


अब में इस समा का और अधिक समय न लेकर केवर कुछ शब्द और कहना 
चाहेंगा। एक माननीय सदस्य ने, मेरा खयाल है श्री कामठ ने, दृतावासों द्वारा किए 
जाने वाले व्यय की चर्चा की है | अब सव से पहिले मेरे लिए यह वात एक छोटा सा 
सरददे वन गई है, और यह एक नई प्रवृत्ति है कि पुराने और नए समाचार-पत्र समान 
रूप से, वे-रोकटोक, आइचयेजनक ढंग से, भूठी बातें छापने लगे हे। उन सब की 
जानकारी रखना असंभव हो गया है। जो कुछ वे कहें उसका प्रतिवाद करते 
रहना अवांछनीय है । यह हो ही नही सकता । और नए प्रकार के समाचारपत्र और 
पत्रिकाएँ, जो कुछ लोगो ने हम पर लादी हे और जिन्हें मेने देखा है, न तो भारतीय 
पत्रकारिता के औरन किसी और ही चीज के स्तर को ऊँचा करने वाली हे । इनमें न जाने 
कितनी कहानिया असत्य हैं। मेरा खयाल है, मेने दिल्‍ली के एक पत्र में कही पढ़ा था 
कि संयुक्त प्रान्त की सरकार ने २०,००० रुपए और २०० साड़ियां श्रीमतती विजय-» 
लक्ष्मी पंडित को उनकी मास्क्रो-यात्रा के अवसर पर भेंट की। मेने इन पन्नों में श्री 
आसफ अली के विषय में तरह-तरह के अत्यन्त गहित और वे-त्रुनियाद और भूठे वक्तव्य 
पढ़े हैं। 

खर्चे के विषय में मुझे यह कहना हैँ कि श्री कामठ ने जो ५ छाख की रकम 
बताई है उसका वास्तविकता से कोई संवध नही हैँ। में कह नहीं सकता कि यह रकम 
क्‍या है । 

भेरा सूफाव है कि अगर श्री कामठ को कोई वक्तव्य देना हुआ करे तो वे उसे देने 
से पहुडे ठीक-ढीक वातों की जानकारी प्राप्त कर लिया करें | 


लत 
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जिस वात को में चाहूंगा कि यह समा घ्यान में रखते, वह यह है कि इन राज- 
दूतों की नियूक्तियों में यह ध्यान रखना होता है कि उन्हें अपनी एक विधेष मान- 
मर्यादा कायम रखनी हँ। एक राजदूत को भेजकर हम उत्तके रहने के लिए घर 
का या घर के लिए फर्तीचर का या कम से कम सावनों का जिससे कि वह दूसरे 
कूटनीतिजों से एक उचित स्तर पर मिल सके कौर उनकी मेहमानदारी 
कर सके, प्रवन्ध न करें, तो वह ठीक न होगा। मूझे इसमें संदेह है कि कोई भी देस, 
चाहे वह बड़ा हो या छोठा, अपने दुतावातो को इतनी किफायत से चला रहा होगा 
जितनी किफायत से हम चला रहे है । 


मास्को स्थित हमारे राजदूत द्वारा स्टाकहोम से फ़र्वीचर प्राप्त करने के 
संबंध में वड़ी आलोचना हुई है । मास्को में घर को किस प्रकार सामान से सजाया 
जाता हैँ, शायद इसकी कल्पना माननीय सदस्य नहीं कर सकते । मास्को में सामान 
प्राप्त करना सहज नहीं । आपको खाली घर मिलता है । हमने भारत से सामान 
भेजने का विचार किया था, लेकिन जब तक कि हवाई जहाजों पर बहुत रुपये सर्च 
करके मेज़-कूसिया न भेजी जायं, यह एक असम्मव सा काम था । यह सही हैँ कि 
इसके वजाय रूसी फ़र्वीचर से घर सजाया जा सकता था । रूस के लोग--और उसके 
लिए उनकी पूरी सराहना होनी चाहिए--यूद्ध के वाद उन कामो में, जिन्हें कि थे 
प्रमुख समभते हूँ, ऐसे रूगे हुए हे कि वे अन्य साज-सामान पर समय नप्द 
करने से इन्कार करते हूँ । युद्ध में होने वाली भयानक यातना औौर विनाग के बाद, 
उन्हे अपने देश का पुर्नानर्माण करना है और वे अपनी छव्ति बड़े-बड़े कामों में 
केन्द्रित कर रहे हैँ । पैवन्द लगे कपड़े और फटे जूते पहन कर वे जाते-जाते है । 
उन्हें इसकी कुछ परवाह नही, छेकिन वें वाधो, जलाशयों, पुतलीधरो और जन्‍्य चीजों 
का, जिन्हें वे आवश्यक समभते हू, निर्माण करने में जुदें हुए है । इस लिए इन छोटे- 
मोटे सामानों को इस समय वहां प्राप्त कर सकना आसान नहीं हैं । 


रूस में जो चीजें आपको मिल सकती है वे जारो के समय की पुरानी कारी- 
गरी की वस्तुएं हे, जो कि भयातक रूप में महंगी हूँ । परिणाम यह है कि मात्छो 
स्थित हमारे दूतावास को, अपनी कुरसियों और मेजों के लिए, स्टाकहोम जाना पड़ा, 
जौर चूकि दफ्तर के सामान आदि की शीघ्र आावश्यकता थी, हमारे राजदूत को स्वयं वहां 
जाना पड़ा। छेकित इस समा के सदस्यो को समझना चाहिए कि स्टाकहोम को यात्रा 
केवल फर्नीचर खरीदने के लिए नहीं थी । जब एक राजदूत कही जाता हैँ तो बह 
अन्य काम भी करता है, किसी प्रकार की खरीदारी आदि का काम तो साथ में हो 
जाता है । 

में इस सभा का उसके उदार विचारों और सदुभावना के उद्गारों के लिए 
जो कि हमारी वेदेशिक नीति के सम्बन्ध में (यथपि चहू किचितू अनि- 
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दिचत रही है ) प्रकट किए गए हे, इतज्ञ हूँ | मे चाहता था कि यह एक अधिक 
निश्चित नीति होती । मे समभता हूँ कि वह अधिक निद्चित होती जा रही है, और क्या 
में इस सम्बन्ध में कहूँ कि किसी भी देश की, जिसमें कि बड़ी शक्तिया भी सम्मिलित 
हे और जिनकी विदेशी मामलो में रूम्वी परम्परा है, कोई ऐसी नीति नही, जिसे कि 
एक निश्चित वेदेशिक नीति कहा जा सके, क्योकि सारा विश्व ही एक अनिरिचत स्थिति में 
है । हां, यदि आप इसे कोई निश्चित नीति समभते हे कि एक देश दूसरे देश को कटु 
अप्रियता से देखे और उस पर संदेह करता रहे तो एक निव्चित नीति निर्धारित 
हो सकती है । लेकिन यह स्वयं कोई नीति नही हैं, यह केवल उत्तेजना और 
बदगुमानी हैं। नही तो, किसी देश की कोई वहुत निश्चित नीति नही हैं, और हर 
एक देश अपनी नीति को नित्य की परिवत्तनशील परिस्थिति में ढाछता रहता हैं । 


१3 कै. 


न्क 


कक 
भारत गुटबन्दी से बाहर हे 
महोदय, जो विविव सुकाव दिए गए हूँ गौर आहलोचनाएँ की गई हूँ, उनमें 
दिलचस्पी लोहँ। में सममता हूँ कि यदि में इस जगह से नहीं बल्कि किसी 
दूसरी जगह से बोलता होता, तो सम्मवत. मेने आपत्तियो की एक जीौर रूम्वी सूची 
प्रत्तुत की होती । इसलिए, माननीय सदत्यो ने, दे देशिक मामलों के विभाग के प्रति 
जो शिष्ठ व्यवहार का परिचय दिया हैँ, उसके लिए में झतत्न हूँ 


* 3; 
हि 


में चाहूँगा कि यह सभा भारत सरकार की विगत वर्ष की वैदेशिक नीति की 
आलोचना करते समय एक क्षण के लिए अपना ध्योन आज के किसी देश पर दे, औौर 
उसकी वैदेशिक नोति पर विचार करे--वह देश चाहे संयुक्त राज्य अवेरिका हो, 
चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, चाहे सोवियत रूस हो, चाहे चीन या फ्रास हो। ये ही कुछ बड़ी 
शक्तिया मानी जाती हे । जरा इनकी वंदेशिक नीति पर विचार कौजिए और मुझे 
बताइए कि क्या इनमें से किसी एक देश की भी वंदेशिक नीति कित्ती एक दुष्टिकोण से 
भी सफल हुई है ? क्‍या वह विश्वव्यापी शान्ति या छोकव्यापी युद्ध को रोकने की दृष्टि 
से, या उस देश की निजी और बवसर से छाम उठाने वाली दुष्टि से भी, 
सफल रही है । 


में समझता हूँ कि अगर आप इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से विचार करेंगे, तो 
आप देखेंगे कि उपयुक्त हर एक गक्तिशाली देश की वेदेशिक नीति बरी तरह से मनसफल 
रही है । हमें इन मामछो पर इस विशेध प्रसंग में विचार करना होगा । यह वास्तव 
में किसी एक शक्ति की वैदेशिक नीति की विफलता का प्रश्न नही है, यथपि दो या 
तीन वड़ी शक्तिया हैँ जो कि विदेशी नीति पर झावद चहुत प्रभाव ढालती हूँ । 

निश्चय ही अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के क्रमझः बिगड़ने की जिम्मेदारी कूछ 





संविधान परिपद्‌ (व्यवस्थापिका), नई दिल्‍ली, में ८ मा, १९४८ को दिया गया 
एक भाषण | 


कटौती के दो प्रस्तादों पर, जिन्हें कि प्रोफेतर रंगा नौर सेठ गोविन्ददास ने, 
भारत की वैदेशिक नीति पर वादविवाद करने के लिए प्रस्तुत किया था, कुछ 
सदस्यों ने उस नीति के कुछ पहलुओ को बालोचना कौ, और संयुक्त राष्ट्रों के संग- 
ठन में एक ग्रुठ के साथ मेल कर छेने का पक्ष लिया। प्रधान मंत्री ने बाद- 
विवाद का उत्तर देते हुए यह भावण दिया । 
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दक्तियों पर हो सकती है । भारत में, हमारी जिम्मेदारी बहुत कम हैं । अन्त- 
राष्ट्रीय मंच. पर हमने चाहे अच्छा अभिनय किया हो चाहे बुरा, छेकिन साफ 
कहा जाय तो हमारा इतना प्रभाव नही कि हम अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर बहुत प्रभाव 
डाल सकें । इसलिए, यदि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थिति बहुत विगड़ी हैँ, तो यह 
हमारी वीति के कारण नही । उस बिगड़ी हुई स्थिति से हमने भी उसी तरह हानि उठाई 
है, जिस तरह कि और किसी राष्ट्र ने, और मेरा खयाल हैँ कि यह अस्पणष्ट घारणा 
कि हमने हानि उठाई है इस सभा के सदस्यों को उन कारणों की खोज करने को 
प्रेरित करती है, जिन के कारण हमने हानि उठाई हूँ । 


में समझता हूँ कि इस विपय को देखने का यह बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि 
हमें अपनी भूल के कारणों को जानना चाहिए, और यह भी कि हम अपनी स्थिति को कैसे 
सुधार सकते थे, आदि, आदि । फिर भी म॑ समभतता हूँ कि वास्तविक वात यह है 
कि हमने जो भी नीति वरती हो, ये कारण उससे बाहर के हैँ । दुनिया पर प्रभाव 
ड।लते व।के कारण इससे बड़े और अधिक गहरे हूँ, और वड़-से-वड़े राष्ट्र की ही भांति, 
हम भी इन छाक्तियों द्वारा इधर-उधर खिंचते रहते हं। यह ऐसी वात है, 
जिसे कि में चाहूँगा कि यह सभा अपने ध्यान में रखें । 


एक दूसरी वात जो हम पर अधिक छागू होती है यह हूँ कि उन दुर्घटनाओं 
के कारण जो कि भारत में १५ अगस्त, १९४७ से लेकर होती आई हूँ, उन बातों का वजन 
घट गया या कुछ समय के लिए जाता रहा, जो हम बाहरी दुनिया में कर सकते 
थे | हमारी कुछ गिनती थी, यद्यपि वह वहुत ज्यादा नहीं थी और वह भी वस्तुतः 
प्रत्यक्षत: कम और प्रच्छन्न रूप से अधिक थी। लेकिन भारत और पाकिस्तान में 
१५ अगस्त के वाद जो घटनाएं घटी उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी प्रतिष्ठा को 
अचानक वहुत गिरा दिया । पाकिस्तान की वात में कहूं, तो स्वभावतः उसकी 
बड़ी गिनती नही थी, क्योंकि उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी; वह नवागंतुक था। 
वे हम थे, जिनकी गिनती थी--ओऔर इसी से उक्त घटनाओं से हमारी प्रतिष्ठा को 
ही सबसे अधिक घवका पहुंचा । 


इसी वात ने संयुक्त राष्ट्रों पर, जब वे पिछली अक्तूबर में दक्षिण अफ्रीका के प्रश्न 
पर विचार करने बैठे, असर डाला। निरचय ही भारत की घटनाओं ने संयुक्त 
राष्ट्रों की साधारण सभा पर, जब कि उसमें वक्षिणी अफ्रीका के प्रश्न पर विचार 
हो रहा था, प्रभाव डाछा | इसी तरह और मामलों में भी हुआ। ये सव वातें हमारी 
वैदेशिक नीति से कोई संबंध नही रखती । 


जो विषय में इस सभा के सामने भ्रस्तुत कंरना चाहता हूँ वह यह है, कि यही 
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हुमोरे लिए अच्छा हो सकता हैं कि हम यह अंथवां वह वैदेंशिक नीति प्रहम कर लें। 
इनमें से एक तट्स्थता की नीति या, जैसा कि पंडित हृदयनारायप कुंबरू ने कहा था, 
अधिक निदचयात्मक नीति हो सकती हेँ। 








लेकिन जो कुछ हुआ है उससे इस सव का कोई संवन्ध या सरोकार नहीं।उछ पर 
कुछ अन्य ही वातों का प्रमाव पड़ा हैं। अगर जाप चाहें ठो कह सकते हूँ कि यह गलती 
थी, केकिन हम इन सव मामलों में किचित्‌ निष्किय रहे हें, बौर जिन बातो में 
हम सक्रिय रहे है वे वही बातें हें जिनके विषय में कि माननीय सदस्य यह चाहते 
हूँ कि हम अधिक सक्षिय हो । हम से कहा जाता हैँ कि ससार के छोटे राष्ट्रों को 
हम अपने इ्दमिर्द इकट्ठा करें--लेकिन वात यह हैँ कि यही सक्रियता ( इसे 
आप आदर्शवादी कह सकते हे; में नहीं समझता कि यह विशुद्ध आदर्शवादी है; 
समभता हूँ, आप चाहे तो यों कह के, कि यह अन्तताा जबसरवादी है) 
और यही नीति जिसका कि हमने सरकार वनने से पूर्व अनुसरण 
किया था और कुछ ह॒द तक सरकार बनने के वाद भी, अर्थात्‌ जहा 
तक हो सके विभिन्न महाद्वीपो के कमज़ोर और दलित लोगों की हिमायत करना, 
वड़ी शक्तियो को रुचिकर नही रही है, क्‍योंकि प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से ये 
शक्तियाँ उदन लोगो का शोषण करती और राम उठाती रही हँ। यही दात है 
जिसके कारण हम उनकी दृष्टि में अप्रिय वन जाते हें । 


भौर मामछो पर भी बहुत कुछ कहा गया है। इनमें एक इडोनीशिया का मामला है। 
इस सभा के समक्ष यह एक स्पण्ठ उदाहरण है । हम वास्तविक सक्रिय सहायता के 
रूप में बहुत कम कर पाए है; हम ऐसा करने की स्थिति में नही है । लेकिन इंडो- 
नीशियावालो के प्रति हमारी सहानुमूति है और इसे जितने सार्वजनिक रूप में कहना 
सभव था हमने कहा है। अगर हम इडोनीशिवाबालो के प्रति अपनी सहानुभूति व्यतत्त 
करते हूं और उनको थोड़ी बहुत सहायता देते हे और इसको संसार की घड़ी 
शक्तियां बुरा मानती हे, तो क्या हम अपनी सहायता वापस ले लें ? क्या हम दव फर 
चुप हो जायें और कहे कि, “नही, इससे यह अवदा वह दाविति नाराज़ हो जायगी," 
क्योकि इसमें कोई संदेह नही कि ऐसा करने से यह अथवा वह शवित नाराज़ होती है। 


स्वभावतः सरकार की हेसियत से हम उतनी दूर नहीं जो सकते जितना कि 
हम एक गर-सरकारी सस्वा के रूप में जा सकते थे। गैर-सरकारी ढग से हम अपना 
मत यथासंभव स्पष्टता लौर अग्रतरता के साथ प्रक॒द कर सकते है | सरकार 
की हेसियत से बोलते हुए, हमें अपनी भाषा को सयत करना पड़ता हैं। हम कमी- 
कभी देसे कार्य नही कर पाते जैसे कि हम जन्यया करते | फिर भी, मुख्य बात 
यह हैं कि कया हम इंडोनीशिया जैसे देश से, उत्के स्वतंप्रता-संग्राम में 
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खुले तौर पर सहानुभूति रकखें, या नहीं? यह वात इंडोनीशिया के सम्बर्न्ध 
में ही नही बल्कि और देशों के सम्बन्ध में भरी लागू होती है । हर हालत में, 
हमें विविध हितों के मूक विरोध का सामना करना पड़ता हैँ | इनमें से कूछ 
ऐसे होते हे जिनकी रुचि प्रत्यक्ष होती है, और कुछ अन्य ऐसे होते हे जिनका कि 
परोक्ष रूप में लगाव है, क्योंकि ऐसे मामलों, में प्रत्यक्ष और परोक्ष हित साथ साथ 
चलते हे ॥ 


यह बड़े अचरज की वात है कि इंडोनीशिया में सदृभावना-समिति (गुड आफि- 
सेस कमिटी) जिसमें सभी भले लोग हे, और संयोग से, जिसका मंत्री एक भारतीय 
ही है, किस रूप में काम करती रही है । जिस रूप में उसने कार्य किया है और 
उसके जो नतीजे सामने आए है वह विल्कुरू सन्तोषजनक नहीं है । अगर यह सभा, 
सुरक्षा परिषद्‌ के कश्मीर के विषय में इस वर्ष किए हुए कार्य या विचार से अससन्तुष्ट 
है तो में समझता हूँ कि सदुभावना-समिति ने इंडोनीशिया मे जो कुछ किया है, उससे 
वह और भी असन्तुष्ट होगी । दुर्भाग्यवश ऐसी समस्याओं के प्रति उसका दुष्टिकोण 
ऐसा हूँ कि उससे यह सभा हमारी पुरानी परम्पराजो और हमारे आदर्शों के कारण 
सहमत नही हो सकती । 


में इस गुट अथवा उस गुठ की वात नहीं कर रहा हूँ; में स्वतंत्र 
रूप से गुटों के सम्बन्ध में, जैसे कि वे मूर्क विश्व-रंगमंच पर प्रतीत होते 
है, कह रहा हूँ । हमें या तो अपनी नीति को साधारणतया सीमाओं को स्वीकार 
करते हुए चलाना है--क्योंकि उसे हम पूरी तौर पर नहीं चला सकते, फिर भी 
जितना चलछाना है खुले ढंग से चछाना है--नही तो उसे छोड़ ही देना हैँ । चाहे 
हम आदशंवादिता और नंतिकता की दृष्टि से देखें, चाहे अवसरवादिता और 
संकुचित राष्टीयता की दृष्टि से, मेरी समझ में कोई भी अन्य बात इतनी हानिका- 
रक नहीं हो सकती जितनी यह कि हम उन नीतिथों को त्याग दें जिनका हम अनुसरण 
करते आए हे--यथा दलित जातियों के प्रति किसी विशेष आदर्श पर दृढ़ रहना--- 
और विशेष रूप से इनका त्याग किप्ती बड़ी शक्तित के साथ रहने के हेतु इसलिये किया 
जाय कि हमें उसका उच्छिड्ट प्रसाद मिल्ल सकेगा । में समभता हूँ कि राष्ट्रीय 
हिंत के अति सकोणे दृष्टिकोण से भी यह निरचय ही एक बुरी और 
हानिकारक नीति होगी । 


यूरोप के कुछ छोटे देशों का या एशिया के कुछ छोटे देशों का , परिस्थितियों 
से मजबूर होकर कुछ बड़ी शक्तियों के आगे भुंक जाना और विवश होकर उनके 
अनुचर वन जाना तो में समक सकता हूँ, वयोंकि जिन शक्तियों का इन्हे मुकावछा 
करना पड़ता है वे इतनी बड़ी होती हे, कि इनके लिए कोई दूसरा सहारा ही नहीं 
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रह जाता। लेकिन में नहीं समझता कि यह वात भारत पर लागू होती है । 


हम किसी दुर्वल या छोटे देश के नागरिक नहीं, कौर मेरे ख़बारू में, फौजी 
दृष्टि से भी आज की बड़ी से वड़ी झक्षि से हमारा मय खा जाना नूछता होगी। 
यह वात नहीं कि में किसी घोखे में हूं। में समझता हूं कि एक वडी झक्ति फ़ौजी दुष्टि से 
हमारे विरुद्ध हो जाती हूँ तो हमारी क्या दबा होगी | मुझे कोई सदेह नहीं कि वह 
हमें नुकसान पहुँचा सकती है | लेकिन जाखिर हमने इससे पहले, एक राष्ट्रीय 
आन्दोलन के रूप में, संसार की बड़ी से बड़ी शक्तियों में से एक का मुकाबधा 
किया हूँ । हमने उसका एक खातत ढंग से सामना किया और उस ठग से हमें सफलता 
मिली है, और मूझे संदेह नहीं कि यदि बुरी से बुरी स्थिति जा जाय--और फ़ौजी 
तौर पर हम इन बड़ी शक्तियों का मुकावछा न कर सर्के-तो यह कही बेहतर होगा 
कि हम उनके आगे सिर झूकाने के दजाय अपने ढंग से युद्ध करते रहें, न विः बपने 
सभी आदर्णों को खो दैठें 


इसलिए हमें इस या उस दल की सैनिक शक्ति से बहुत अधिक डरना न चाहिए। 
में नही डरता और में संसार से इस देश की ओर से कहना चाहता हूँ कि हम इस 
या उस देश की सैनिक शक्ति से डरते नहीं। हमारी नीति न निष्किय होगा 
गौर न नकारात्मक ॥ 


जो दो या तीन उदाहरण दिए गए है, उनसे शायद इस बात का सकेत मिल गया 
होगा कि कूछ माननीय सदस्यो के विचार किस दिशा में काम कर रहे थे, यद्यपि उसे 
स्पष्ट करने के लिये या तो उनके पास समय नही था या उनकी इच्छा नहीं थी । 
यह कहा गया हैँ कि हमने संयुक्त राष्ट्रों में निपेघाधिकार का इसलिए समर्थन 
किया कि हम सोवियत गुट की दुष्टि में बुरे नही बनना चाहते थे । में इस सभा के 
सामने वस्तुत्यिति जिस रूप में वह मुझे स्मरण हैं, रखना चाहता हूँ । जैसा कि 
समा को स्मरण होगा, निपेवाधिकार प्रत्येक पक्ष की सभी बड़ी शक्तियों की समान 
अनुमति से रखा गया था। यह इसलिए रक्ला गया था कि सोवियत रूस और 
अमेरिका के सह्ति बड़ी बड़ी शक्तियां नहीं चाहती थी कि आधे दर्जन छोटे 
देश मिल कर उनसे यह अथवा वह करने के लिए कहने लगें । 


दोनों ऐसा अनुभव करते थे और इनमें से कोई भी छोटे राष्ट्रो के मिले-जुले 
बहुमत के सामने भुकना नही चाहता था । इसलिए इसे चार्टर या अधिकार-पत्र में 
शुरू से रक्खा गया | इस निषेघाधिक्र का उपयोग हुआ या दुरुपयोग, दस विपय 
में में यहा न पड़ेगा, लेकिन प्रश्व अब यह उठा हूँ कि निषेधाधिरार को हटा सेना 
चाहिए । इसे कई वड़ी भक्तियों ने पसंद नहीं किया। यह इस युट या उस बुढ के 
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समर्थन का प्रन्‍न नही था । कोई भी गुट निषेवाधिकार का हटठायो जाना पसंद नहीं 
करता था । 


प्रइन हमारे सामने यह था कि यदि संयुक्त राष्ट्रों के निर्णय या मतदान से 
निषेघाधिकार हटाया जाता, तो इसमें जरा भी संदेह नही था कि संयुक्त राष्ट्रो 
का अस्तित्व उसी क्षण समाप्त हो जाता । हमें चुनाव यही करना था 
कि हम निषेवाधिकार को रखें या उसे खत्म करने की हठ का समर्थन 
करके संयुक्त राष्ट्रसंधघ को ही समाप्त होने दें । यह निषेधाधिकार को पसन्द करने 
का प्रइन नहीं था। भारत की ओर से तथा बहुत से अन्य देशो की ओर से भी 
यह खुले तौर पर कहा गया कि हम निषेघाधिकार नापसन्द करते हे और उसे हटना 
चाहिए । लेकिन हमें वताया गया कि यह बात सभी छोगो के मिल्े-जुले निर्णय 
से संभव थी । 


में श्रीसंतानम के इस कथन से सहमत हूँ कि संयुक्त राष्ट्रों का अस्तित्व 
उनकी ब्रुटियों और कमजोरियो के वावजूद, एक हितकर चीज़ हूँ । इसे सब प्रकार 
से प्रोत्साहन देता चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए और इसका एक 
प्रकार की विश्वव्यापी सरकार या विश्वव्यापी व्यवस्था के रूप में विकास होने देना 
चाहिए । इसलिए, हमने अपने प्रतिनिधियों को यह निर्देश दिया कि निषेधाधिकार 
के प्रश्न पर ह॒द तक ज़ोर न दें, वल्कि यह कहे कि यद्यपि हम इसे पसन्द नही करते, 
फिर भी इसे उस समय तक वना रहना चाहिए जब तक कि यह प्रधान संवधित वर्गों 
की एक प्रकार की आपस की रज़ामन्दी से न उठाया जाय । 


इस प्रकार से विविध प्रश्न उठते हें और हर एक प्रदन पर उसके गुणदोष के अनु- 
सार विचार करना होता हैं । में नही जानता कि किसी माननीय सदस्य ने इन 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हमारे मतदान का विश्लेषण किया है । यदि वे गत 
वर्ष के संयुक्त राष्ट्रों या उसकी विविध कमेटियों और कौंसिल में उपस्थित किसी 
भी बड़े प्रदन को लेकर यह देखेंगे कि भारत ने क्या किया तो उन्हे स्थिति की 
जानकारी प्राप्त करने में शायद मदद मिले । 


यह अवश्य सत्य है कि अपने प्रतिनिधियों को हमारे निर्देश ये रहे हैँ कि पहले 
प्रत्येक प्रश्न पर भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए विचार करें, फिर उसके 
गुणों के अनुसार । भेरा मतलव यह हैँ कि यदि भारत पर प्रभाव न पड़ रहा हो, 
तो स्वभावतः प्रदन विश्येष के गुणों के अनुसार वित्रार करे और कोई काम ऐसा न करें 
या कोई मत ऐसा न दें जिसका उद्देशय केवल इस अथवा उस शक्ति को प्रसन्च करना 
हो, यद्यपि यह विलकूछ स्वाभाविक है कि और शक्तियों से मैत्री बताए रखने के 


नि्मित्त हम ऐसा काम करने चाहते हूँ जिससे उन्हें नाखुझी हो । 


वास्तव में, उन्हें अपने अनुकूल करने का जहां तक सम्मद हो हम प्रयल 
करते हैँ । औरों के झंगड़ों में पड़ना हमारा उदश्य नहों हैँ | हमारी त्ाधारण 
नीति यह है कि किसी के व्यक्तिगत झगड़े में व पड़ा जाथ | जगर मे कहूँ तो में जधिका- 
घिक इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जब तक कि हमार बपने हितों का उनसे उदकाव 
न हो अच्तरसीष्ट्रीय संघर्यों में हम जितना कम पड़ें उतना ही अच्छा है, कौर 
इसका सीधा कारण यहहूँ कि यह हमारों प्रतिप्ठा के अनुकूल न होगा कि हम हस्तक्षेप 
तो करें लेकिन कोई प्रभाव न डाछ सके । या तो हम इतने शक्तिशाली हों कि हम 
प्रभाव डाल सके, या हम हस्तक्षप ही न करें। हर एक अन्तर्राष्ट्रीय मामकते में 
टठाँग फेसाने के लिएहम उत्सूक नही । दुर्माग्यवण, कभी कमी इससे जादमी बच नहीं 
सकता, और उसे विवश होकर खिंचना पड़ता हूँ । उदाहरण के लिए, एक 
कोरिया समिति हैं। और यही नहीं कि हम उस समिति में हें, वल्कि हमारा 
प्रतिनिधि उस समिति का समापति भी हूँ । 


अब हम इससे एक दूसरी वात पर आते हूं, जिसकी कि एक माननीय सदस्य 
ने चर्चा की है। आज एक जजीव विपरीतता यह है. कि जहाँ संयुक्त राप्ट्रो की अधि- 
कृत मंत्रणाओं में हमारा शायद उत्तना प्रभाव नहीं हैं जितना कि होना चाहिए, 
वहां वाहरी गैर-जाब्ते की मंत्रणाओ में हमारा प्रभाव काफ़ी बढ गया हैं । ऐसा 
क्यों है ? क्योंकि छोग अधिकाधिक देखने छंगे हे कि संयुक्त राष्ट्रों के भीचर 
आदर्शवादी ढंग से या नैतिकता का पक्ष लेकर या दलितों, छोटे राष्ट्रो, एगियायी 
राष्ट्रों के हितों को लेकर वार्ते नहीं होती | इससे इनमें से अधिकाधिक छोग 
किसी और का समधेन प्राप्त करने की खोज में रहते हे, और इस खोज में प्राय. 
आप से आप उनकी दृष्टि मारत की और पड़ती हैँ । 


में और देशों से किसी मुकाबले की वात नहीं चछाना चाहता, और 
भारत में हमने हरगिज़ कोई ऐसी वात नहीं कर दिखाई हूँ जिससे कि हमें किसी 
का नेतृत्व करने के योग्य समझना जाय। हम पहले अपना नेतृत्व कर छें, तभी दूसरों 
का नेत्‌ त्व उचित रूप से कर सकते हे, गौर में मारत का मामला इससे ऊँचे स्तर 
पर नहों रखना चाहता । हमें अमी अपने को ही विशेष रूप से देसना है । 


इसीलिए, अगर में कहें तो वंदेशिक मामलो का मंत्री होते हुए भी में 
वेदेशिक मामलों में इस समय उतनी दिलचस्पी नहीं लेता हूँ जितनी कि आन्तरिक 
मामलों में । विदेशी मामछे आस्तरिक मामलों का अनुतारण करेंगे । वास्तव में 
यदि आस्तरिक मामले विगड़ते हे तो विदेशी मामठो का कोई आधार नहीं रह 
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जाता | इसलिए, में सारे संसार में अपने प्रतिनिधित्व की सीमा का विस्तार नहीं 
करना चाहता । हमारा प्रतिनिधित्व इस समय ही काफी फैला हुआ हैं। यह भी हमें 
प्रायः परिस्थितियो वश करना पड़ा है, क्योकि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारा 
काम विना उस प्रतिनिधित्व के नही चल सकता | लेकिन जब तक कोई विशेष 
कारण न आ जाय, में उसे और विस्तार देने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। 


यह होते हुए भी तथ्य यह है कि हम कुछ बातों पर टिके हुए हँँ। जब हम 
वाहरी दुनिया के लोगो के सम्पर्क में आते है तो हम उनके साथ हे या नहीं इसका 
हमें परिस्थिति देखकर निर्णय करना पड़ता हैं । मुझे कुछ भी सदेह नही, जैसा कि 
मेने अपने निवेदन के आरम्भ में कहा, कि विना किसी को अग्रसन्न किए हुए अपने 
प्रति संसार के करोड़ों लोगों की सहानुभूति और आश्ञाओं को आकर्पित करने 
का प्रयत्न करने से आगे चछ कर भारत का बड़ा हित होगा। दूसरों को 
अप्रसन्न करना या उनसे टक्कर लेना हमारा उद्देश्य नही | छेकिन दुनिया की 
हालत काफी वुरी है और छोगों का मृझ से यह कहना वहुत सहज है कि 
“आप तो आदशंवादी वातें करते हे, आपको व्यावहारिक होना चाहिए ।” 


क्या में इस सभा को स्मरण दिलाऊँ कि इन वहुत से वर्षों में हमने छोगों 
और चीजों के व्यावहारिक होने के परिणाम देख लिए हे? इस व्यावहारिकता 
से, जो निरन्तर संघ का कारण बनती हैँ और जिसका नतीजा यह सब कष्ट 
ओऔर दुख है, मेरा जी प्राय. भर गया है । अगर इसी को व्यावहारिक होना कहते 
हैं, तो हम जितनी जल्दी इस व्यावहारिकता से च्ाण पा सकें उतना ही अच्छा है । 


लेकिन व्यावहारिकता इसे नही कहते । यह घोर अव्यावहारिकता हूँ । विना 
दाएं-वाएँ देखे चलना; प्रत्येक वर्ग का सिमट कर एक भौर छोटा गुट बना 
लेना, जिससे कि दूसरे वर्गों को पूरा खतरा हो; छोटे या बड़े राष्ट्रों को कुछ 
तात्कालिक छाभ पहुँचाकर अपने पक्ष में कर लेना-ये सव ऐसी ही वातें हे । में 
कभी न कहूँगा कि ऐसा करना हमारे देश के लिए पर्याप्त रूप में अच्छी वात 
होगी; और फिर एंसा करने की हमें कोई विवशता भी नहीं। परिस्थितियों से 
मजबूर होकर हम अपनी स्वतंत्र नीति छोड़ सकते थे--क्योकि इसके मानी इस यो 
उस देश की हितेच्छा में अपनी स्वतंत्रता छोड़ना ही होता है-छेकिन परिस्थितियों 
की हम पर कोई ऐसी मजबूरी नही है । 


में समभता हूँ कि आगे चलकर ही नही, वल्कि जल्द ही, मत की स्वतंत्रता 
और कार्य की स्वतंत्रता का महत्व स्वीकार किया जाथगा । पर इसका 
यह अर्थ न रूगराना चाहिए कि हमें विशेष कार्यों में विशेष देशों से निकट सम्पर्क 
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में न आना चाहिए | पंडित कुंजरू ने हमारे आधिक, फौजी ठया अन्य प्रकार के 
विकास की चर्चा की । निईचय ही यह समा अनुमव करती हैँ कि इस सरकार को 
राय में भारत को आथिक गौर फ़ोजी दुष्ठि से शक्तिशाली बनाने से अधिक महत्व 
की कोई वात नही-जहां तक फ़ौजी विकास का सवाल है बडी शक्तियों के मुकादके 
में तो नही, क्योंकि वह हमारे सामर्थ्य से वाहर की बात है, फिर भी हम बपने 
को दूसरो के आक्रमणो से अपनी रक्षा के उद्देश्य से जितना मडझब॒त बना उद्ते 
है, उतना बनाना चाहिए । 


हम यह सब करना चाहते हैँ ।हम दूसरे देशो की सहायता चाहते हे; हम उसे 
प्राप्त करेंगे, और वहुत हद तक वह हमें मिलेगी भी और मे नही जानता कि किसी 
बड़ी हद तक इसमें हमें रकावट हुई हो । आथिक सहायता स्वीकार करने या राज- 
नीतिक सहायता प्राप्त करने के विषय में मी, यह वुद्धिमानी की नीति नहीं है कि 
अपना सव कुछ एक ही दाव पर लगा दिया जाय | न अपने बात्मसम्मान का 
मूल्य चुका कर सहायता प्राप्त करनी चाहिए। तब कोई भी पक्ष आपकी इज्जत्त 
न करेगा; आप को कूछ छोटे-मोटे छाम भले हो हो जायें, लेकिन अन्त में वे भी 
आपको ने मिलेंगे ) 


इसलिए चाहे कोरी अवसरवादिता की दृष्टि से ही सोचिये, एक सीधी, ईमान- 
दारी की और स्वतंत्र नीति ही सबसे अच्छी हैँ। वह नीति किसी विशेष समय 
पर क्या होनी चाहिए, यह भेरे लिए या इस सभा के लिए बता सकना चहुत 
कठिन हैं, क्योंकि परिस्थितियां नित्यप्रति चदलती रहती है। हो सकता है कि 
किन्ही परिस्थितियों में हमें दो बुराइयो में से जो अपेक्षाइतत छोटी बुराई हो 
उसे चुनना पड़े--हमें सदा अपेक्षाकृत छोटी बुराई चुनना चाहिए। 


इस देश में हम छोकराज के और एक स्वतंत्र पूर्ण सत्ताघारी भारत के पक्ष 
में हे । भव स्पष्ट हैँ कि इस लोकराज की वास्तविक और मौलिक कल्पना 
जिसके अन्तर्गत आधथिक और राजनीतिक दोनो ही पक्ष आ जाते हँ--के विरुद्ध जो 
भी बात है उसका हमें विरोध करना चाहिए । हम किसी दूसरे विचार या 
व्यवहार के अपने ऊपर छादे जाने का विरोध करेंगे । 


लेकिन कूछ माननीय सदस्यों के भाषणों में एक विचित्र उलमकाव रहा है 
जब कि एक बोर वे साम्राज़्यवाद के विरुद्ध, निर्वेठो और दलितों के, समर्थन की 
वात करते है, दूतरी ओर व हमसे चाहते हें कि हम कमोवेश, यहा या वहां, 
एक शक्ति के पक्ष में ही रहे, जो कि साम्राज्यवाद के पक्ष में भी हो उकती हूँ । 
हो सकता है कि हमें कमी इस या उस शक्ति के साथ जाना पड़ें। में एक साखाज्य- 
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वादी शक्ति के साथ हो जाने की भी कल्पना कर सकता हूँ---यह कहने में मुझे 
आपत्ति नहीं । कुछ निश्चित परिस्थितियों में दो बुराइयों में यह अपेक्षाकृत 
छोटी बुराई हो सकती हैँ | फिर भी एक साधारण नीति के रूप में वह नीति न 
सम्मानपूर्ण हैं और न लाभदायक्त । 


क्या मे एक और मुख्य कठिनाई वताऊँ जो हमार सामने हूँ ? भारत में अपने 
पिछले कारनामों के कारण अर्यात्‌ साम्राज्यवाद-विरोधी कारनामो के कारण 
हम बहुत से वगों और बाहरी लोगों के विशेष भ्रियजनों में नही रहे हे । हम उनकी 
विरोधी भावना अभी दूर नहीं कर सके हे । पूरी सदिच्छा रखते हुए भी, ये 
हमे पसन्द नहीं कर सके हे। इन छोगों का जनता पर प्रभाव हैं, समाचार- 
पत्र उनके अघीन हैं । यह आइचर्यजनक है कि किस प्रकार समाचार- 
पत्रों के सभी वर्ग--उदाहरण के लिए ब्रिठेन में--जानवूक कर और 
बुरी तरह हमें गलत रूप मेंपेश करते है अभी जब में यहां बैठा हुआ था, 
एक तार मूके दिया गया, जो कि इस देश में स्थित एक विदेशी संवाददाता का तार 
था, और जिसमें लन्दन में स्थित अपने पत्र के लिए उसने एक लम्बा 
संवाद भेजा था। इससे अधिक घुणाजनक भूठी चीज़ मेने नही देखी । मुझे आश्चर्य हैं 
कि किसी भी व्यक्ति को, जो कि यहां कुछ महीनों तक रह चुका हो, ऐसा 
समाचार भेजन का दुःसाहस कैसे हो सकता हूँ; और अब समय आ गया है 
कि भारत सरकार इस विपय में दृढ़ता से पेश आवे । 


हम भारतीय और विदेशी समाचारपत्रों के प्रति बहुत सहिष्णु रहे हे । हमने 
अनावश्यक रूप से उन्हे वताया है कि अगर वे ऐसे समाचार भी भेजें जो कि 
हमारे लिए अत्यन्त अरुचिकर हो, तो भी हम कुछ न करेंगे । लेकिन भूठ की 
एक हद होती हैँ, गौर कुछ संवादों में, में समझता हूँ, वह हद अब पहुँच गई हूँ । 


उक्त घटना की चर्चा' मेने इसलिए की है कि म॑ चाहँगा कि माननीय सदस्य परि- 
स्थिति को देखें | श्री कामठ ने अपने व्याख्यान के उपसंहार में एक प्रकार से कहा 
कि हमें इस या उस गुट में सम्मिलिति हो जाना चाहिए । उन्होंने कहा, “में नही 
जानता कि किसमें, लेकिन इस या उस युट में सम्मिलित हो जाओो ।” मुझे याद 
पड़ता हूँ कि वाद में उन्होंने एक गूट के प्रति अपना रुकान बताया, छेकिन पहले 
नहीं कहा । जान पड़ता है भाषण देते हुए उन्होने अपना विचार पछट दिया | 


किसी एक गूट में सम्मिलित होने का क्या अर्थ हैं? आखिरकार इसका एक ही 
अर्थ हो सकता है कि किसी विशेष प्रइत पर अपना मत छोड़ दीजिए, 
ओर दूसरे पक्ष का मत ग्रहण कर लीजिए जिसमे कि वह प्रसन्न हो जाय और आप 
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उप्की कृपा पा सको। जहां तक में देख सकता हूँ, इसके यही मानो हे, 
और कूछ नहीं | क्योकि यदि हमारा मत उस गृट का भी मत हैँ, तव मत छोड़ने 
का कोई प्रश्न ही नही; हम उस यूट या देश के साथ हैँ ही। प्रदन तमी उठता है 
जब हमारा उससे उस विषय में हो; इसलिए हम अपना शत छोड़ 
देते हैं और उसकी छुपा प्राप्त करने के लिए उसका मत ग्रहण कर लेते है । 


अब मे इस वात से सहमत होने के लिए त॑यार हू कि अनेक अवसरो पर, न 
केवल अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, वल्कि इस सभा में भी, आदमी को समझौते 
के खयारू से अपनी वात छोड़नी पड़ती हूँ। ऐसे सम्मेलनों में सपने 
दृष्टिकोण को, कुछ विश्येप प्रयोजन की सिद्धि के लिए, अधीनस्थ करने की संभावना 
को अप्रासंगिक मानने के लिए में तैयार नहीं । यह पूर्णतया नियमित हैँ और 
ऐसा अकसर किया जाता हूँ । छेकिन किसी देश से कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से 
हेतु-सिद्धि का यह ढग सव से ब्रा ढंग है और यदि इसे हम ग्रहण भी करना चाहेगे 
तो कार्य-सिद्धि का यह सब से बुरा ढंग होगा । 


वस्तुस्थिति यह है कि सैनिक दृष्टि से हमारी कमजोरी के वावजूद--वयोंकि 
यह स्पष्ट हूँ कि हम कोई वड़ी सैनिक शक्ति नहीं हूं, न हम ओऔद्योगिक दृष्टि से एक 
उन्नत शविति हु--आज भी संसार के मामलों में भारत कौ गिनती है, और संयुदत 
राष्ट्रों में या स्‌ रक्षा-परिपद्‌ मे जो झंझट आप देखते हें वह इसी कारण हूँ कि भारत 
की गिनती है, न कि इस कारण कि उसकी गिनती नही हे । यह एक तथ्य है, जिसे 
आप को याद रखना चाहिए । अयर हम यो ही एशिया या यूरोप में कही कोई छोटे 
से राष्ट्र होते, तो हमारी ज्यादा परवाह न की जाती। लेकिन, चूंकि हमारो ग्रिनती 
हूँ और चूकि भविष्य में हमारी अधिकाधिक गिनती होगी, इसी से जो कुछ हम करते हू 
चह दीका-टिप्पणी का विषय होता हैँ जौर बहुत से छोग इस वात को पसन्द नहीं 
करते कि हमारी इतनी गिनती की जाय । यह हमारे दृष्टिकोण का था इस या 
उस गूट से मिलने का प्रइन नही है; यह तो केवल एक तथ्य हूँ कि हम प्रच्छन्न रूप से 
एक बड़े राष्ट्र हे जौर एक बड़ी शक्ति हैं, और संमवतः यह बात कुछ लोगों द्वारा 
नहीं पसन्द की जाती कि हमें मजबूत बनाने वाली कोई वात हो जाय | 


ये विभिन्न वातें हें जिन पर हमें विचार करना हैं। यह इतनी सीधी-सादी वात 
नही है कि बस हम एक प्रस्ताव द्वारा अपने को इस या उस संगठन से संबद्ध कर 
लें, और उस सगठन की सदस्यता की सब सुविधाएं प्राप्त कर लें | इस तरह 
की वात होने नहीं जा रही है। में इस सभा से अवश्य यह निवेदन करूँगा कि 
अगर में साकफ़-साफ़ स्वीकार करूँ तो मुझ्के कहना पड़ेगा कि पिछले वर्ष निश्चय हो 
बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो कि भवांछनीय था, और जहा तक कि वैदेशिक मामलों 
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के विभाग का प्रशन है, इसका काम बहुत अच्छा नहीं रहा । जहां तक 
हमारी सूचना सम्बन्धी सेवाएँ हें, उतका भी काम बहुत अच्छा नहीं रहा । यह 
सव विल्कूल सही हू । लेकिन विदेशी नीति के सम्बन्ध में जो हमारा प्रमुख दुष्टि- 
कोण है, और जहा तक उसका सम्बन्ध है, म॑ यह विल्कूल नहीं देख पाता कि 
उसे किस तरह बदला जा सकता है । यह में समझ सकता हूँ कि जैसे-ज॑ंसे अवसर 
उपस्थित हों, हम अपने को उसके अनुकूल ढाले-लेकिन हमारा जो प्रमुख दृष्टिकोण 
है, उसे, में समझता हूँ, वैसा ही बना रहना चाहिए, क्योंकि आप चाहें जितना 
इस सम्बन्ध में विचार और विश्लेषण कीजिए, कोई दूसरा रास्ता ही 
नही है। किसी विशेष नीति को इसलिये ग्रहण करने का प्रच्न नही कि वह 
आदर्श रूप से सवसे अच्छी है; लेकिन में यह निवेदन अवश्य करूँगा कि जिस 
नीति पर हम चल रहे है, उसे यदि छोड़ दे तो इस देश के लिए तनिक भी छाभ की 
और कोई नीति नही रह जाती । 


अब दूसरी बात लीजिए। अभी मेने सूचना सम्बन्धी सेवाओं आदि की चर्चा की 
है । श्री शिवराव ने एक या दो सूकाव दिए हे, जिनका में स्वागत करता हूँ । एक सुझाव 
उन विभिन्न प्रतिनिधि-मंडलो, शिष्टमंडलों आदि के सम्बन्ध में था, जो कि 
विदेशों में भेजे जाते हेँ। हर एक मंत्रालय अपने प्रतिनिधि-मंडल को चुनता हैं, 
उप्ते सझेप में अपने निर्देश देता है, और वह प्रतिनिधि-मडल एक विशेष सम्मेलन 
में जाता है । अकसर ऐसा हो जाता है कि प्रतिनिधि-मंडलों को दिए गए निर्देश 
आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाते और कुछ संघर्ष हो जाता हैँ, यहां तक 
कि दो प्रतिनिधि-मंडल अलूग-अल्ग वातें कहते है । प्रायः यह 
भी होता है कि जो छोग वाहर भेजे जाते है, उनका चुनाव अच्छा नही होता। तो 
यह संघर्ष होता है, और आपस में मेल का अभाव रहता है। इसलिए हम श्री शिव- 
राव के सुझाव के अनुसार विदेशी मामलों के विषय मे एक तरह का विभाग 
स्थापित कर रहे है । वास्तव में वह एक अधूरी अवस्था में मौजूद भी है, और यह 
कान्फ्रेत विभाग कहलूाता है। प्रत्येक प्रतिनिधि-मंडल व देशिक मामलो के मंत्रालय 
द्वारा न चुना जायगा बल्कि संवधित मंत्रालय द्वारा चुना जायगा। 
लेकिन जो भी प्रस्ताव होंगे उन्हें वैदेशिक मामलों के मंत्राऊय का कान्फ्रेंस- 
विभाग काठ-छांद कर ठीक करेगा, जिससे कि किसी प्रकार की परस्पर-विरोधी 
वात न हो जाय और संघर्ष न हो सके । 

सूचना के संबंध में, मे इस सभा को बताना चाहूँँगा कि वैदेशिक 
मामलों के मंत्रालय और सूचना तथा प्रसार मंत्राक॒य के बीच एक ,छोटी 
सी वहस चल रही हैँ । अब तक विदेशों में सूचना का काम सूचना तथा प्रसार 
मंत्रालय के हाथ में रहा है। अब वैदेशिक सूचना नाम से जो कार्य हो रहा 
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है, उसे, जाहिर है, .कि वंदेशिक मामले के मंत्रालय के हाथ में होना चाहिए । वास्तव 
में ऐसा हर एक देश में हो रहा है । इग्छिस्तान में वेदेशिक सूचना वेदेशिक विभाग 
के अन्तर्गत हैँ, घरेलू सूचना सम्बन्धी सेवाओं के अन्तर्गत नहीं । दोनो भिन्न हे, 
क्योंकि वैदेशिक सूचना को निरन्तर वैदेशिक मामलों के सम्पर्क में रहना पड़ता हूँ । 
हम निएचय ही एक समझौते पर पहुंचेंगे और इसके लिए उचित प्रवन्ध करेंगे 
लेकिन, दुर्माग्य से वैदेशिक सूचना के सम्बन्ध में हमारे दृष्टिकोण में पिछछे कई 
महीनों में बड़ी त्रुटि रही हैं । साथ ही में नहीं चाहता कि यह सभा ऐसी कत्यना 
करें कि अपनी सूचना सम्बन्धी स्थिति को सुधार कर हम कोई अद्भुत परिवर्तन 
कर लेंगे; क्योंकि दूसरे देशो में और सरकारी विमागो में छोग जिस रूप में विचार 
करते है, उसके कारण कही गहरे होते हे, और केवल सूचना की कमी नहीं होती। 
श्री शिवराव ने बताया कि अमर रिका में हमारा सूचना-कार्य चाहे जितना अच्छा हो, 
वह केवल एक छोठे सगठव तक सोमित हैं । इतना ही हम व्यय कर सकते हैँ । इस 
समय पाकिस्तान का सूचना-कार्य, उसके अनुरोध पर, न्यूयार्क की ब्रिटिश इन्फ़ा्मेशन 
सविस ने ले रखा है, जो कि एक बहुत बडा संगठन हैं। अब इस कार्य की उप- 
युक्तता और समीचीनता पर निर्णय करना हमारा काम नहीं है। यह तो 
ब्रितेग का काम है । अमेरिका में सूचना-कार्य इतने बड़े पैमाने 
पर सगठित होता हूँ कि हमारे लिए उनमे होड़ करने का सयाल ही बेतुका होगा। 
मुझे ज्ञात हुआ है कि ब्रिटिश इन्फ़ार्मेशन सर्विस में न्यूयार्क में ६०० आदमी काम 
कर रहे है | निग्चच ही हम ६०० आदमी भेजने नही जा रहे । हम वड़ी कोशिण 
करेंगे तो शायद ६ आदमी भेजेंगे, यानी सौवाँ हिस्सा । और यह सारा यूचना- 
सम्बन्धी संगठन, दुर्भाग्य से, भारत-विरोधी आधारो पर पिछले कुछ वर्षो में तैयार 
हुआ है । इस सभा को स्मरण होगा कि कुछ वर्ष हुए अमेरिका के ब्विटिश 
सूचना-संगठन का एक म्‌स्य ध्येय भारत-विरोधी प्रचार करना था । वही लोग 
आज भी वहा काम कर रहे हे। इसलिए व॑ जो भी प्रचार करते है, उसमे एक भारत- 
विरोधी भूकाव रहता हैँ, वे इसे चाहेया नचाहें। हम इस छीक से निकल 
नही पाते । वास्तव में हमें यह कहते हुए दु.ख होता हूँ कि कुछ भारतीय, जो कि 
भारत-विरोधी प्रचार-कार्य कर रहे थे, अब भी अमेरिका की ब्रिटिश इन्फामेंशन 
सवितत में नियुक्त हे । 


अब क्‍या मे इस सभा से इस बात की क्षमा मागू कि प्रवासी भारतीयों के बहुत 

से मामछो पर, जिनकी यहा चर्चा हुई--विशेषकर मेरे माननीय मित्र सेठ गोविन्द 

दास द्वारा --में नहों बोल सका हूं। मे चाहूँगा कि यह सभा उस्र प्रश्न 

पर फिर इस पृष्ठभूमि में विचार करे कि यह प्रश्न वेदेशिक मामस्शे के विभाग 

का नही हूँ, या ऐसा नही हैँ कि इधर या उधर चिजली का वटन दवा देने से इस सभा 

द्वारा उसे हल किया जा सके । यह इससे कही ज्यादा जटिल हूँ, और जब समय 
१६--+फार्म 
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आयेगा और भावश्यकता होगी तो हम इस अथवा उस नीति को ग्रहणकर छेगे, । 
वच्चर्ते कि हमे दृढ़ विश्वास हो जाय कि ऐसा करना देश के हित में होगा । 


जहा तक प्रवासी भारतीयों का मामला है, में केवछ एक-दो घब्द कहूँगा । 
इनकी कठिनाइयों में से बहुत सी अब तक बनी हुई है और अभी उनके बने रहने की 
संभावना है। मूके यह कहते दुख होता है कि ब्रिटिश ओऔपनिवेशिक 
विभाग से हमें बहुत सहायता नहीं मिलती। यद्यपि में भारत सरकार 
के यहा के अठकावों का अभ्यस्त हँ--और वे काफी आइचर्य में डालने 
वाले हँ--फिर भी, ब्रिटिश औपनिवेशिक विभाग के यहा के अटकाव आइचसगेजनक 
और आंखे खोलने वाले हूँ ! 


मुझे याद है कि हमने उक्त विभाग को कुछ आवश्यक पत्र भेजे और स्मरण दिलाने 
के लिए तार भेजे । जवाब प्राप्त करने में हमें ठीक दस मदह्दीने लग गए | कूछ ब्रिटिश 
उपनित्रेशों में वहा के भारतीयों को देखने के लिए एक प्रतिनिधि-मंडरू भेजने का 
मामला था। वह वहुत सीधा सा मामछा था, वह ऐसा नहीं था जिसमें कोई 
सिद्धान्तों का अठकाव हो; फिर भी, उन्हें उत्तर देने में दस महीने लग गए, और इस 
बीच में घटनाएँ घटती रही और कूछ किया नही जा सका। इस तरह हम इन 
सभी दफतरों में, क्या यहां और क्‍या वहां, छाल-फीते का प्रभाव पाते है ) 


लेकिन मूरुय कठिनाई नागरिकता की है । अब, ये प्रवासी भारतीय क्‍या 
है? कया वे भारतीय नागरिक है ? वे भारत के नागरिक होगे या नहीं ? 
अगर वे नहीं हे, तव उनमें हमारी दिलचस्पी सास्कृतिक दृष्टि से और मानवता के नाते 
होती हूँ, राजनीतिक दृष्टि से नही । वह दिलचस्पी तो वनी रहती हूँ। उदाहरण के 
लिए, फिजी और मारिशस के भारतीयों कौ छे लीजिए । क्या वे अपनी राष्ट्री- 
यता बनाए रखेंगे या फ़िजी अथवा मारिशस वाले वन जायेंगे ? वर्मा और 
लंका के बारे में भी यही सवाल उठता हैं । यह एक कठिन सवाल हूँ । यह सभा 
उन्हे भारतीयों के रूप में मानना चाहती है, फिर भी यह चाहती कि जहा वे है 
ब्रह्म का पूरा मताधिकार उन्हें प्राप्त हो । जाहिर है कि दोनों बातें एक साथ नही 
चल सकती । या तो वो दूसरे देश के नागरिक के रूप में मताधिकार प्राप्त करते 
हैँ, या आप उन्हें विना मताबिकार के भारतीय मानिए और उनके लिए 
विदेशियों को प्राप्त अच्छे-से-अच्छे मधिकारो की माँग कीजिए | 


अन्त में एक और बात हैँ । विल्कूछ आरम्भ में प्रोफ़ेसर रंगा ने भारत के 
ब्रिटिश कामनवेल्थ में होने के सम्बन्ध में एक प्रदन किया था। जान पड़ता हैं कि 
वे समाचारपत्रों मे श्रकाशित कुछ संवादों से जो कि हाल में छपे है और जिनमें यह्‌ 


रडर३े 


कहा गया हूँ कि एक प्रतिनिधि-मंडल इस विपय पर विचार-विनिमय के लिए भेजा 
गया हैं, धोखे में पड़ यए हे । मुम्झे आइचयं होता है कि छोग किस तरह कल्पना 
की उड़ान भरने लगते हूँ । म॑ सममता हूँ कि जिस प्रतिनिविन्मंडल का हवाला 
दिया जाता हू वह रक्षा-मंत्राल्य का प्रतिनिधिन्मंडल है, जिसके नेता श्री एच० 
एम० पटेल हैं। उसका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं; उच्तका संबंध केवल रक्षा 
सम्बन्धी मामलों से हैँ कौर कुछ सामग्री से है, जिसे कि हम इंग्लिस्तान में तभा 
अन्यत्र खरोदना चाहते है । इस प्रकार के प्रश्न पर कोई विचार-विनिमय नही हुआ 
है । लेकिन जहा तक हमारी सावारण स्थिति है, उसकी परिनापा इस संविधान 
परिषद्‌ में शुरू शुरू में हो उकी हूँ और अन्त में इस पर सविधान परिपद्‌ द्वारा ही निर्णय 
होगा । किसो समिति या व्यक्ति के इस पर बहस करने का और प्रारम्निक निर्णय 
पर भी पहुँचने का कोई प्रदन नही है । अन्तिम निर्णय जो भी हो, म॑ विश्वास करता 
हैँ कि यह पक्की वात है कि भारत पूरी तरह से न्‍्वतत् और पूर्ण सत्तामारी गणतन 
या कामनवेल्य या राष्ट्र या आप जो कुछ कहे वह होगा । 


पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम इस समस्या पर विचार न करें 
कि इंस्लिस्तान या ब्रिटिग कामनवेल्थ या किसी और दर से हमारे 
सम्बन्ध क्‍या हों। यह केवछ एक सिद्धान्त का प्रइन नही, वल्कि एक 
बड़ा व्यावहारिक प्रसव हैं। फिर नागरिकता की बात हूँ जिसका कि 
प्रभाव विभिन्न ब्रिटिश उपनिवेशों में बसे हुए भारतीयों पर पड़ता 
है । ठीक-ठीक किस प्रकार के हमारे सम्बन्ध हो, किस प्रकार की नागरिकता हो, 
जिसमें कि वे विदेशी न मान लिए जायें--इन सब प्रइनों पर हमें विचार करना होगा । 
लेकिन यह बात इस प्रब्न से अलय है कि चाहे राजनीतिक या अन्य किसी दुष्टि 
से देखा जाय, भारत को पूरी तौर से स्वतत्र देश होना चाहिए । 


खलन उल्टा ऊ 
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विदेशों में प्रचारकी समस्या 


महोदय, इसमे पहले कि में विषय पर कुछ कहूँ, म॑ यूरोप में 
कुछ दिन पहले घटने वाली एक दु.खद घटना की चर्चा करना चाहवा हूँ। 
मेरा तात्यय चेकोस्लोचाकिया गणराज्य के वैदेशिक मंत्री एम० जान मसारिक की 
मृत्यु से हूँ । यह न केवल अपने बाप में एक वड़ी ही दु.खद घटना हैं. ( जहां 
तक मेरा सम्बन्ध है, में उनसे परिचित था कौर यह मेरो व्यक्तिगत क्षति हैं ) 
बल्कि जिन परिस्थितियों में यह घटित हुई हूँ, उसके घोर परिणाम हो सकते है । इस 
देश की सरकार बौर जनता की ओर से मैने यहा पर स्थित चेकोस्लो- 
वाकिया गणराज्य के राजदूत के पास सहानुभूति और समवेदना का सदेश भेजा 
हैँ लौर मुझे विश्वास हैँ कि यह सभा भी उस सदेश के साथ अपनी सहानूभति 
जोड़ना चाहेगी । 


वेंदेशिक सम्बन्धी के मत्राछय से सम्बन्धित कटौती के प्रस्ताव के अवसर 
पर मेने किचित्‌ अकस्मात्‌ू और सयोगवश अमेरिका-स्थित ब्रिटिय 
इन्फार्मेशन स्विसेज़ (सूचना सेवाओ) की चर्चा की थी। वास्तव में मेरे सह- 
योगी श्री शिवराव ने इसका जिक्र किया था और म॑ने उनके कथन का हवाला दिया 
था और कहा थाकि वह पाकिस्तान सरकार के अनुरोध पर प्रचार का कार्य 
कर रही है । मेने यह भी कहा था कि वह कुछ भारतीयों की सेवाओं का उपयोग 
कर रही है । अब अमेरिका की ब्रिटिय् इन्फार्मेशन सर्विसेज ने इस वक्तव्य का प्रति- 
वाद किया है, और स्पष्ट रूप में यह कहा हैं कि पाकिस्तान की ओर से वे कोई 
प्रचार या प्रकाशन का कार्य नही कर रहे है, और उन्होने अपने कर्म चारी वर्ग में किसी 
भारतीय को नियुक्त नहीं किया हैँ । मुर्के उनका वक्तव्य स्वीकार करना चाहिए और 
मेंइम बात पर खेद प्रकट करता हूँ कि मेने कोई ऐसा वयान दिया जो कि वस्तुत. 
ठीक नही था । में इस तक में नहीं पड़ना चाहता । लेकिन वस्तुत वह ठीक हो 
या न हो, बहुन सी ऐसी वातों को बताना सभव हूँ जो होती हे, और केवल 
इसलिए होती हे कि वहुत समय से होती आरही हू। एक लीक से वाहर निकलना कुछ 
कठिन होता हैं । कुछ समय हुआ एक प्रस्यात ब्रिटिश पत्रकार का कश्मीर के सबंध 
में एक छेस ब्रिटिय इन्फार्मशन सर्विसेज द्वारा न केवल अमेरिका में वत्कि विविध 
देशो में प्रचारित हुआ था। इस लेख में कुछ वाते थी जो बिल्कुल भूठी 
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संविधान परिषद्‌ ( व्यवस्थापिका ), में १५ मार्च, १९४८ को दिया गया एक भाषण 


र्४ई 


थी। मिसाल के लिए एँक वाँत लीजिए--यह लिखा गया कि भारतीय संघ 
में कश्मीर के सम्मिलित होने के वाद, और उससे चिढ़ कर कृवायलियो ने 
कश्मीर पर हमला किया, जब कि वात इससे विल्कूछल उलटी है । यह एक छोटी-सी 
बात हूँ । में इसका जिक्र केवछ यह दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि जो छोग अब तक 
एक विद्येष प्रकार के काम में ऊूगे रहे है, स्वभावत . किसी समस्या को उसी पुराने दुष्टि- 
कोण से देखते हैं; क्योंकि एक लीक से वाहर आना किसी के लिए भी कठिन होता 
है । फिर भी पिछले अवसर पर यदि मैने कोई ऐसा वक्‍तव्य दिया जो कि ठीक नही 
था, तो मुझे दुख है, और म॑ खेद प्रकट करता हूँ । 
विदेशों में प्रचार के बारे में मूके अधिक नहीं कहना है, सिवाय इसके 
किम॑ श्री शिवराव के सुझावों में से बहुतों का स्वागत करता हें। इसे वैदेशिक प्रचार 
कहा गया हूँ और शायद माननीय सदस्यगण समझें कि हमें विदेशों को प्रचार की 
किस्म के तथ्यों और आंकड़ों से भर देना चाहिए। मे नही समभता कि हमारे लिए 
ऐसा करना मूनासिव होगा, या यह कि हम ऐसा कर ही सकते हे। मेरा यह खयाल 
नही कि इसे निरी सूचना या विज्ञापन का रूप देना चाहिए | हम ऐसा कर नही 
सकते, क्योंकि ऐसा करने के मानी होंगे वहुत बड़ी स॑रुया में इस कार्य में छोगों को नियुक्त 
करना, और इतने अधिक रुपये खचे करना जो हमारे वस के नही हे, इत्यादि । 
लेकिन मुख्य कारण जिससे कि में ऐसा नहीं करना चाहता यह है कि मुझे 
यह तरीका विल्कूल पसन्द नही । यह तरीका अनिवायं रूप से निमित्त-साघन का रूप 
ग्रहण कर लेता है, और हो सकता है कि कभी कभी इसका प्रभाव पड़े, लेकिन जब 
लोग यह अनुभव करने छऊगते हे कि यह एक विशेष ढंग का अत्यधिक प्रचार है 
तो इसका मूल्य अधिकाधिक घटता जाता है । मे जनता के सामने, भारत में भी और 
वाहर भी, वस्तुस्थिति रखना अधिक पसन्द करूगा। स्वभावतः: में उसे अपने 
दृष्टिकोण से खखूंगा और वस्तुस्थिति की पृष्ठभूमि भी देने की कोशिश कझूँगा 
लेकिन जहां तक होगा तथ्य और केवल तथ्य ही समुख रखूगा और दूसरों को निर्णय 
करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दृगा। यह सही है कि जिस रूप में तथ्य लोगो के सामने 
रक्‍खे जाते है, उससे वड़ा अन्तर आ जाता हैँ। आँकड़ो से हम प्रायः जो भी सिद्ध 
करना चाहते हे, सिद्ध कर सकते हे । हर हालत मे जनसूचना का यह धंघा, चाहे वह 
वस्तुस्थिति की सूचना का हो चाहे किसी और प्रकार की सूचना का, सर्वत्र एक बड़ी 
चतु राई का घधा है, और विश्लेषकर विदेशो में | इसकी आलोचना करना सहज है 
और में समझता हूँ कि बहुत सी आलोचनाएं जो हुई है उनमे सार है । शायद यह भी 
सहज हूँ कि ऐसी योजनाएं तैयार की जायें जो कि कागज़ पर बहुत अच्छी छगें लेकिन 
जो व्यवहारतः सफल न हों। जैसा कि मेने इस सभा को पिछले अवसर पर जब 
इस प्रइन पर वाद-विवाद हुआ था; बताया था कि चू कि वैदेशिक जन-सूचना की 
समस्या का रवदेशिक नीति से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए साधारणतः हर एक 


श्ड 


देश इसका प्रवन्ध अपने वैदेशिक विभाग द्वांरा करत है, न कि जपने आंतरिक 
सुचना विश्राव द्वारा । यहा अनेक परिस्थितियों, विश्येपतः एुद्ध-नदित परिस्थितियों के 
कारय-क्योकि युद्ध काल में ही इधर हमारा ध्यान गया-वैदेभिक प्रचार हमारे सूचना 
विभाग का एक अग हो गया । जितना ही मेने इस पर विचार किया हैँ उतना ही 
मेने अदूभव किया हैँ कि यह बहुत चन्तोषजनक व्यवस्था नहीं है। यह डाहिर है 
कि आन्तरिक सूचना सम्बन्धी संगठन और वंदेशिक प्रचार सम्बन्धी संगठन में अत्यन्त 
निकट का सहयोग होना चाहिए; लेकिन, में समझता हूं, यह कही अच्छा हूँ कि 
वेदेशिक मामलों के मंत्राऊूय का वेदेशिक प्रचार के संगठन में जितना हाथ रहा हूँ 
उससे और अधिक हो । 


जव श्री शिवराव विदेश में प्र चार-अधिकारियों की बजाय जन-स्म्पर्क अधिकारियों 
की चर्चा करतेह तो म॑ उनसे सहमत हैें। उस से, जिस तरह का कार्य उन्हें 
करना चाहिए, उसका कही अच्छा वोष होता है । इस समय जो विविध वितरण- 
पत्र गौर अन्य सामग्री प्रकाशित हो रही है, उसका निस्संदेह कूछ उपयोग है, केकिन 
में नही समकृता कि जितना पैसा उन पर व्यय हो रहाहूँ, उतना उनका मूल्य है। 
मेरी अपनी घारणा यह हूँ कि ये सव वितरण-पत्र और पुस्तिकाएँ जीर पर्चे रही की 
टोकरी में पहुँच जाते हूं >--और यह कोई इस समय की नही वल्कि बहुत पहले की 
धारणा है । इसकी एक वजह यह भी है कि/--मेचरे स्वयं, सरकार के एक 
सदस्य की हैसियत से नही, वल्कि निजी तौर पर या कांग्रेस संगठन 
के सदस्प की हँतियत से विदेशों में एक प्रकार का प्रचार-कार्य किया हँ-- 
ये पत्र और पुस्तिकाएं उन छोगों के अतिरिक्त, जो पहले से ही आपके जनुकूछ 
हूँ गौर जो इन्हे अपने लाभ के लिए रख छोड़ते हू, बहुत कम लोगों को प्रभावित 
करती हे । विल्कूछ एक दूसरं ही दृष्टिकोण से इस सारे मामलों को देखना होगा, 
अर्यात्‌ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, प्रत्येक सम्बन्धित देश की आवश्यकताओं के 
दुष्टिकोण से । उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में समवतः कार्य-प्रणाली 
फ्रांस से दूसरे ही ढग की होगी और में समझता हूँ बहुत भिन्न होगी,बौर सोवियत 
संघ में और भी भिन्न । अमेरिका में जिस प्रकार का पद प्रस्तुत किया जाय, उसमें 
इस बात का लिहाज होगा कि अमेरिका किस प्रकार की सूचना चाहता हूँ । फ्रास 
में वह इससे भिन्न होगा । में इसे निश्चित रूप से कह सकता हूँ । फ्रासवालों का देखने 
काइग दूसरा है औौर वो वस्तुओं का दूसरे ही रूप में मूल्याकत करते है । इमी 
तरह जिस प्रकार की सूचना हम सोवियत संघ को भेजेंगे वह विल्कुछ भिन्न या 
प्राय, विल्कूछ भिन्न होगी । हमारे राजदूत का कहना हैँ कि सोवियत सघ जिस 
प्रकार की सूचना हम से चाहता हैँ वह प्रायः विल्कूछ आविक सूचना होती है, जमे 
कि हमारी विभिन्न योजनाओं में, विभिन्न स्कीमो में, वाघों, जलाघयों और नदी 
घादी योजनाओ में, आवपाशी और शिक्षा के विषय में क्या हो रहा है। वे इन बातों 
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की सूचना चाहते है; इन में उन की दिलचंस्पी है। विशेष रूप से राजनीति के 
सम्बन्ध में कोई जिज्ञासा उनकी ओर से नही हुई है । यह हो सकता हैँ कि 
वे जानवूक कर इस तरह की जिज्ञासा करते है, क्योकि यह प्रायः सरकारी क्षेत्रों 
से की जाती है । लेकिन मेरा तात्पयं यह है कि हर एक देश में पहुँच का ढंग 
अलग होगा | किन बातो की आवश्यकता है और ठीक ठीक प्रचार किस प्रकार 
किया जा सकता है, इसे योग्य सावंजनिक सम्पर्क अधिकारी और विदेशो के हमारे 
दूतावास ही बता सकते हे, और इसके वाद उसको यहा के सूचना विषयक प्रवन्धो से 
सम्बन्धित किया जा सकता है । इसलिए भेरा निदिचत विचार है कि इन सब 
बातों पर पूरी तरह सोच-विचार करना होगा और वास्तव मे वैेदेशिक विभाग और 
गृह विभाग इस पर विचार कर भी रहे है । हम सव अधिक व्यावहारिक और अच्छा 
तरीका निकाल लेने की आशा करते है । अनिवार्य रूप से, फिर फिर परीक्षा 
करके इस प्रइदन को हल करना होगा । 


» ठीक-ठीक तरीका अनुभव द्वारा ही सीखा जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा 
उपाय नही । फिर यह भी है कि और देशों का, जो इस कायें को वर्षों से करते 
रहे हैं, इस विषय में बहुत अनुभव है । वे इस काम में अपार घन व्यय 
करते हे, बहुत अधिक संख्या में लोगों को नियुक्त करते है, और जिन देशो में 
वे काम करते हे उनके सूचना-संगठनों से निकट सम्पर्क पहले ही स्थापित कर 
चुके है । उनके लिए यह कार्य सहज है। हम अपने अच्छे से अच्छे प्रतिभागाली 
यूवक को यहां से भेज सकते हूं । उसे एंसे सम्पक स्थापित करने में समय लगता 
हैँ जो केवछक मेल-जोल न होकर मनोवैज्ञानिक तथा अन्य प्रकार के भी हो । 
इसलिए यदि बहुत माक्को के परिणाम नही निकले हें, तो सभा को यह समभना 
चाहिए कि यह ढेर के ढेर पैम्फिछेट, वितरण-पत्रक, व्याख्यान आदि पहुँचाने मात्र 
का कार्य नही है, वल्कि एक एसी चीज के विकास का कार्य है जो कि इससे अधिक 
जटिल और कठिन है । निरचय ही, वर्तमान प्रवन्ध बहुत अच्छे नही है और 
उन्हें एछछ उस प्रकार से बदलना पड़ेगा जिनका सुझाव कि इस सभा में दिया गया हूँ । 


अब सूचना और रंडियो के सम्बन्ध में में कहूँगा कि सूचना और 
रेडियो इन दोनों विषयों पर मंत्रालय ने मूभ पूरे-पूरे व्यौरे दिए हे जिनमें 
अनेक विशेष बाते है । में उन्हे इस सभा के सामने पढ़ंगा नही, वयोकि 
इसमें बहुत समय रंग जायगा और जो बहुत से आकड़े दिए गए है उन्ही में यह 
सभा फेस जायगी; लेकिन इस सभा को उन व्यौरो को जानना अवदय चाहिए, 
और में मंत्रालय को सूकाव दुगा कि वह उन्हे इस सभा के सामने और जनता के 
सामने उचित रूप में रखे, जिससे कि वह समझ सके कि क्‍याहो रहा है । 
मेरा अपना मत रेडियो की व्यवस्था के विषय में यह हूँ कि हमे जहां तक 


न 
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हो, जिटिय नमूने पर यानी दी०ची० सी० के ढंग पर वार्य-पंचालन करना चाहिए । 
अर्थात्‌ अच्छा यह होगा कि हम सरकार की अघीनता में शुक अर्घ-स्वायत्त संग्धा 
कायम करें, जियकी नीति अवश्य ही सरकार द्वारा नियंत्रित होगी, लेक्नि ऊं 
अन्यया सरकारी विभाग के रूप में नहीं बल्कि एक अधं-स्वायत्त संस्था के रूप 
में चछायी जायगी | में यह नहीं सोचता कि ऐसा करना तत्काल संभव होगा। मेने 
इस सभा से केवल इसकी चर्चा की है। मेरा खयाल हूँ कि हमारा उद्देश्य यही होना 
चाहिए, चाहे हमारे सम्मुश्त बहुत सी कठिनाइया हों । वास्तव में बहुत मे मामलों 
में हमारा उद्देश्य इस तरह की बद्धं-स्वावत्त संस््याओो की स्थापना होना चाहिए, 
जिनमें नीति तथा अन्य वातो का नियंत्रण दूर से सरकार के हाथों में हो, 
लेकिन सरकार या सरकारी विभाग नित्य के कार्यक्रम में हस्तक्षेप ने बरे। 
लेकिन यह तात्कालिक प्रश्न नहीं है । यह स्पष्ट है कि हमारी विभिन्न सेवाओों 
में समाचार-वितरण, भाषा के प्रइन आदि में कौन सी नीति चरती जाय उस 
पर यहा होने वाले वादविवाद ने सभा के विचारों का सकेत दे दिया हूँ। इमसे 
सहायता मिलेगी । लेकिन इनका फूल तभम्री निकरेगा जब समितियों आदि 
धरा इस तरह के वादविवाद जास्त्रीय स्तर पर नहीं, फिर भी पूरे ज्ञान के 
साथ वरावर घ्यानपूर्वक होते रहे । कटौती के प्रस्तावों के सम्बन्ध में किए 
गए चलताऊ भाषणों द्वारा इस विषय पर ठोक ठीक विचार हो सकना वास्तव में 
असम्भव है । मूके एक माननीय सदस्य से यह जानकर खेद हूँ कि कुछ प्रान्तों में 
सलाहकार समितिया ठीक ठीक नही चल रही हू । मेने समझा था कि रेडियो 
के सम्बन्ध में यह आवश्यक हूँ कि ऐसी समितिया जल्द-जल्द काम करती रहे, 
उनसे सलाह लो जाय गौर उन्हें बताया जाय कि व्या हो रहा है और अधि- 
कारी वर्ग और गर-अधिकारी वर्ग के दीच साधारणतया परस्पर सम्बन्ध बना 
रहे । इस विभाग की स्थायी समिति से भी मे कहना चाहता हें कि इस सभा में जो 
प्रदव उठाएं जाते है उन पर वह विचार कर और उनके विपय में विभाग के पदा- 
धिकारियो से परामर्श करे । उन से निवटने का यही उचित ढंग हैँ | यह बहुत 
मन्तोषजनक तरीका नही है कि माननीय सदस्य यहां पर व्यास्यान दें जऔौरम गा 
और कोई उठ कर उसका उत्तर दे दे और यही पर साल भर के लिए प्रमंग 
समाप्त कर दिया जाय । इसलिए म॑ आशा करता हूँ कि इस प्रकार वा निकट 
सम्पर्क और इन विषयो पर मिल-जुछ कर परामझ भविष्य में अब तक छी अपेक्षा 
अधिक होगा । अब भाषा आदि के प्रइव को ले लीजिए । यह स्पष्ट है कि यह विपय 
ऊँचे स्तर पर विद्वानों के विचार करने का हूँ । यह एँसा प्रश्न नही कि उसे किसी 
राजनीतिक वादविवाद की सरगर्मी में निवटाया जा सके। विशेषकर किसी रंडियो- 
संगठन के छए इस विषय पर विचार करने के लिए ऊँचे दर्जे के मलाह- 
कारो की आवश्यकता हूँ, जो भाषाओं आदि के विषय में जानते हो और जो उन्हें 
सलाह दे सके । इंस्लिस्तान में अवब्य हो कोई ऐसा प्रइन नहीं हें, 
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कि किस तरह की भाषा का प्रयोग हो, परन्तु इंग्लिस्तान के अच्छे से अच्छे साहित्यकाई 
सलाह देने के लिए नियुक्त होते हे--जैसे वर्नाडं श्ञा और अन्य छोग । इन 
लोगों को भाषा के व्यवहार के सम्बन्ध में स्थायी सलाहकार समिति मे रखा 
गया हूँ | म॑ नही कह सकता कि बड़े बड़े साहित्यिको से हम परामशं देने 
करे लिए कहें तो परिणाम बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि उनकी सलाह सभ- 
व॒तः दूसर साहित्यिको के विषय में होगी और मेरे जैसे लोग समभक्त न पायेंगे कि 
क्या हो रहा हूँ । इस संभावना की कल्पना की जा सकती है । फिर भी मेरा 
तात्पय यह है कि वे छोग, जो इस समस्या को तथा इसके शिक्षा संबंधी एवं सार्व- 
जनिक पहलुओं को समझे सकते हूँ, इस विषय पर निष्पक्षता के साथ विचार करे। 
उन्हें रेडियो मंत्रालय से संबद्ध कर लेना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए 
तथा शब्द-सूची, शब्द-कोष आदि जो व्यवहार मे आ सके तैयार कराना 
चाहिए। हर एक देश मे एंसा होता हूँ, अगचों उनके यहा भाषा सम्बन्धी 
ऐसे विवाद नही चल रहे हूँ जैसे कि यहां हे। यही वात इस पर भी छागू होती है 
कि किस प्रकार के समाचार दिए जाय॑ । 

इस सभा में इस विबय पर दो सम्मतियां नहीं हो सकती कि ग्रामीण 
प्रदेशों में रेडियो का विकास विशेष महत्व रखता हैँ । म॑ इस वात को ठीक-ठीक समझ 
नही सका हूँ कि, जैसा कि मेरे खयाल में श्रीमती कमला चौधरी ने बताया, ग्रामीण 
प्रदेशों के लिये किये जाने वाले प्रसारणो को अधिक समय दिया जाना चाहिये । 
मेरी समझ मे यह समय का प्रइदन ही नहीं हूँ । मान लीजिए कि एक 
घटा रोज़ की जगह पर आप पांच घटे रोज़ देते है। पर ब्राम-निवासी 
तो केवल कूछ हो समयो पर सुन सकते हूं, और फिर एक बात हद से अधिक भी 
हो सकती हैं । न में यही ठीक समभता हूँ कि हमें अपने रेडियो के कार्य- 
क्रम में दूसरो को शिक्षा देने के ध्येय को ही ध्यान में रखना चाहिए । में नही कह 
सकता कि माननीय सदस्यों की, उन्हे सुधारने के लिए किए गए प्रयत्नो के प्रति 
. क्या प्रतिक्रिया होगी । लेकिन मेरी इसके विरुद्ध बड़ी जोरदार प्रतिक्रिया होती 
हैं । यदि कोई मूझे उपदेश देना चाहता हुँ तो में उस उपदेश को न सुनूंगा । में 
समभता हूँ कि जन-साधारण की भी यही मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया होती है; बहुत 
उपदेश देने का, आपके छाभ की बहुत सलाह देने का, वार-वार यह कहने का कि 
अच्छे आचरण करो, परिणाम बहुत अच्छा नही होता । हमें इस समस्या के सम्बन्ध 
में दूसरी तरह पर काम करना चाहिए। आप शिक्षा देना चाहते हे तो दिल-बहराव 
के ढग पर, मनोरजन प्रस्तुत करते हुए, हल्के-फुल्के ढंग से, और कभी-कभी आप 
चाहें तो वोभिल ढंग से भी दीजिए,--ठीक दैसे ही जैसे आप बच्चे को 
देते है । मेरा सुझाव है कि ये सब वातें विशेषज्ञों के विचार करने की हे । 
इसलिए में समझता हूँ कि यह वांछनीय होगा कि अछूग-अकूग समितियों के सदस्य 


लेकिन उनसे निवटने के ढंग के विषय में मेने मार्य-दर्भक सुक्ाव दे दिया है । 


अन्‍न्तरोष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का उदय 


यह सभा हमारी वेदेशिक नीति और देदेशिक मामलों और भारत पर परनें- 
वाले उनके प्रभाव आदि के विविव पहलओ में नि.सन्देह दिलचस्पी रखती है । संभवत. 
आज के वादविवाद के सिलसिले में इनमें से कई बातो पर ध्यान दिखाया जायगा । 
लेकिन बजाय इसके कि मुख्य समस्या के छोटे-छोटे पहचुओं पर में कुछ कहूं, मं 
वदेशिक मामलछो और वेदेशिक नीति के कुछ साधारण पहलुओ पर जिस रूप में कि वें 
भारत पर प्रभाव डालते हूँ गौर जिस रूप में हम उन्हे देखते है, कुछ बहुना चाहूँगा। 
उससे भी पहले, में ने केवल वेदेशिक मामझों का, बल्कि स्वयं भारत के मामलों 
का एक प्रकार से पस्रिहावलोकन करना चाहूेगा । पिछले कुछ दिनो में हमने 
आय-व्यय सम्बन्धी प्रस्तावों की बहुत कूछ आलोचना सुनी हैँ और सरकार की 
बहुत-सी ब्रुटियों को कम या अधिक जोर के साथ बताया गया हूँ । जहा तक मेरा 
सम्बन्ध हैँ, में हर तरह की जालोचना का स्वागत करता हूं गौर मेरा यह निश्चित 
विश्वास हैँ कि यह दुर्भाग्य को बात होगी कि यह सभा एक गति- 
हीन, एक अधीन सभा वन जाय, ऐसी सभा जो सरकार की सभी 
बातों पर केवल “हा” करने वाली हो। स्वतंत्रता का मूल्य निरन्तर सत्ता द्वारा 
चुकाना होता है, और इस सभा के हर एक सदस्य को सतर्क रहना चाहिए 
ओर सरकार को भी बेशक सतक रहना चाहिए। लेकिन अधिकार पद पाए हुए 
लोगों की एक प्रवृत्ति प्राय. यह होती हूँ कि वे किड्चित्‌ आत्मतुप्ट हो जाते हूँ । 
इसलिए म॑ दुहराऊंगा कि में तो, इस सभा के माननीय सदस्यों वी घस विपय में 
सतर्कता का और इस बात का स्वागत करता हूँ कि वे हमारा ध्यान हमारो भरूटियों 
या भूलछो या शासन की छापरवाहियों की ओर दिलाते हूँ । साथ ही में जागा वरता 
हैँ कि आलोचना सदुभाव से, मैत्रीपूर्ण हग से, की जाती हूँ और सरकार की नेंक- 
नीयती पर सन्देह नही किया जाता । यदि सरकार की नेकनोयतोी पर संदेह किया 
जाय, तो भी मुझे आपत्ति नही, वश्नर्ते कि यह स्पष्ट रहे कि विचारणीय विषय 
वही है । 


पिछले दिनो इन आलोचनाओं को सुनते हुएया उनके विषय में पदते हुए 





सविघान परियद (व्यवस्थापिका ), नई दिल्‍ली, में ८ मार्च, १९४८ को दिया गया 
भाषण । 
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मेने अनुभव किया है कि शायद हम विस्तार की बातो पर अत्यधिक ध्यान दे रहे 
है और मूल बातों को नही देख रहे है। हम आज भारत की पूरी तस्वीर को, 
और जो कुछ पिछले छग॒भग अठारह महीनों में हुआ हैं उसे नही देख रहे है | उसे जहा 
तक आप से हो सके आप तटस्थ होकर देखिए-मानो आप कुछ दूर पर हो और इस 
बदलते हुए दृश्य को देख रहे हों। में समभता हूँ, अगर आप अपने को अब से डेंढ 
सार पहले पहुँचा सके और देखे कि तब क्या हुआ और उसके वाद से अब तक 
क्या हुआ, तो आप पायेगे कि भारत में न केवछ एक बड़ा परिवतेन हुआ है, बल्कि 
बावजूद अपनी सब कठिनाइयो और संकटो के जिनसे होकर कि वह गृज़रा 
है, भारत अनेक प्रकार से आगे बढा है । हमारो सरकार को, और विशज्ञेपकर कुछ 
हद तक मुझे, भारी वोको को वहन करना पड़ा हैं और हम उन्हें अब भी वहन कर 
रहे हे और हमारे सामने बड़ी कठिनाइयां हे । फिर भी मुझे अनुभव होता है कि 
हमने पूरी ईमानदारी के साथ कुछ हासिल किया है, हम विफल नही हुए हे। 
और में भविष्य की ओर--मेरा मतलरूव दूर भविष्य से नही है--पूरे विश्वास के साथ 
देखता हूँ और भारत के इत्तिहास के इस महान कार में उसकी सेवा कर 
सकते के अपने सौभाग्य पर एक विशेष रहस्यमयी भावना का अनुभव करता हूँ। 


चूकि आपने आय-व्यय विषयक प्रस्तावों की चर्चा की है, में कहूँ कि इस 
बजट में ही ऐसी बाते हे, जो कुछ सदस्यों को रचिकर न हों, और हो सकता हैं 
कि जहा तहां हम उनमें सुधार कर सकते थे, छेकिन मेरी समझ में वजद स्वयं 
हमारी शक्ति और राष्ट्र की शक्ति का सूचक है । में समझता हूँ कि यह सभा 
ओर यह देश देखेगा कि जिस सावधानी और दूरदशिता से हमारे अर्थमन्त्री ने यह 
बजट तैयार किया हैँ उसका पूरा पूरा लाभ हमे आने वाले महीनों और वर्षो में 
मिलेगा ) हम सावधानी से आगे बढ़े हे, क्योंकि स्पष्ट कहा जाय तो जो दायित्व हमारे 
हाथो में सौपा गया है, उसे हम जोखिम में डाऊने का साहस नहीं कर सकते । 
बहुत सी बातें जो हम करना चाहते थे, हमने नही कों, क्योंकि भारत के 
भविष्य से या भारत के वर्तमान से हम जुआ नही खेल सकते। किसी विपय पर अपने 
विचारों या सिद्धान्तो को रखते हुए भी, यदि उनके अनुसार चलने में जोखिम या 
भय हो, तो आगे बढ़ने में सावधानी रखनी चाहिए । इसलिए हम सावधानी से आगे बढे 
है। हो सकता है कि हम इस मामले में कुछ और अग्नसर होते तो कूछ जल्दी परिणाम 
प्राप्त हो सकते थे, लेकिन में निजी तौर पर मौजूदा नाजुक वक्‍त में सावधानी की 
नीति से पूरी तरह सहमत हूँ । जहां-तहां कुछ छोटी बातों को अछय रखते हुए में 
अपने सहयोगी अर्थ मंत्री के उस साहस, कल्पना कौर महान योग्यता की प्रशंसा 
करूँगा जिससे उन्होने हमारी समस्या को हल करने की चेष्टा की है । 


भारतीय संघ एक शिश्ष राज्य हुँ। वह केवल डेढ़ साल का नया स्वतंत्र राज्य हूँ । 
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लेकिन स्मरण रखिए कि भारत एक शिज्षू देश नहीं ।वह एक अति प्राचीन देश है 
जिसके पीछे हज़ारों वर्षो का इतिहास हँ--ऐसा इतिहास जिसमें कि उसने ऋपनों 
विस्तृत सीमाओं के भीतर ही नही, वल्कि संसार में और विशेषकर एशिया में 
एक जीवित-जागृत भाग लिया हैँ ।बव इस वर्ष या इससे कुछ अधिक समय 
में भारत का फिर से मानवीय क्रिया-कछाप के मूल्य प्रवाह के वीच आविर्भाव होते 
जा रहा है । 


यह एक बड़े ऐतिहासिक महत्त्वकी बात हूँ । मे कह सकता था कि इनिहास 
के इस प्रमुख प्रवाह में एशिया का आविर्माव हो रहा हैँ । एशिया ने अपने हजारो 
वर्षो के इतिहास में बड़े महत्त्व का भाग लिया है । यही बात भारत के विपय में भी 
निश्चित रूप से सही हैं; लेकिन पिछले लगमंग दो सौ वर्षो में यूरोप में जौर उसके 
बाद अमेरिका में हुए विज्ञान और यंत्रकला के विकास के कारण एथिया पर 
यूरोप का प्रभृत्व स्थापित हो यया और सत्तार में एशिया के कार्यो में रकावट जा गई । 
वह सीमित हो गया और बध-सा गया। इस काल में भारत जौर एशिया में विविध 
बातरिक परिवर्तन हुए । लेकिन आमतौर पर भारत औौर एथविया के और देश यूरोप 
के राजनीतिक और आधिक प्रमुत्त का सामना कर सको। अब वह काल समाप्त 
हो गया हैं और भारत मेरी समझ में अब राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय धठनाओी 
में आगे बा रहा है । 


आज के प्रमुख प्रश्नों में एक यह है कि एशिया और यूरोप के परस्पर संबंधों 
का किस नए रूप में ठीक ठोक समन्वय हो । जब हम एशिया की वात करते हे, 
तब याद रखना चाहिए कि अपनी किसी आाकाक्षा के कारण नहीं; वरिक स्थितियों 
के वश्च में होकर, भूगोल के कारण, इतिहास के कारण, और बहुत सी और चीज़ो 
के कारण, भारत को अनिवार्य रूप से एशिया में एक महत्तव का भाग छेना पढ़ता 
हैँ । और यही नही, भारत एक प्रकार से अनेक प्रवृत्तियों मौर शक्तियों के 
परस्पर मिलने की जगह गौर जिसे हम मोढे तौर पर पूर्व और पश्चिम कहेंगे उनके 
परस्पर मिलने की जगह वन जाता हूँ । 


आप जरा विद्व के मानचित्र को देखिए । अगर आपको मध्यपूर्व से संबंधित किसी 
प्रशव पर विचार करना हैं तो भारत अनिवार्य रूप से आपकी दृष्टि के सम्मुख जा जाता 
है। अगर आपको दक्षिण-पूर्वी एशिया विषयक किसी प्रश्न पर विचार करना हूँ, तो भी 
भारत की ओर ध्यान दिए बिना आप ऐसा नहीं कर सकते । यही बात खुदूरपूर्व के सम्द 
न्ध में समिए। मब्यपूर्व का दक्षिण-पूर्वी एशिया से मले ही सीघा सम्बन्ध न हो, छेडिन 
भारत से दोनो ही का सम्बन्ध हैँ । अगर आप एशिया के प्रादेशिक संगठनों की बात 
सोचते है, तो भी आपको विभिन्न प्रदेशों से सम्पर्क रखना होगा। और जिस 
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किसी भी प्रदेश की बात आपके विचार में हो, भारत की उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । 


एशिया और यूरोप के परस्पर-सम्बन्धों को किस रूप भें ठीक-ठीक सर्मान्वत 
क्रिया जाय, यह आज के प्रमुख प्रइनों में से एक है । अब तक म्‌ख्यतया अपने आथिक और 
राजनीतिक प्रभुत्व के कारण पश्चिम ने एथिया की उपेक्षा की हैँ या कम-से-कम जो 
महत्त्व उसे दिया जाना चाहिए था वह नही दिया हुँ | एशिया को वास्तव में एक 
पीछे का आसन दिया गया और इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह हुआ कि राज- 
नीतिज्ञों ने भी होने वाले परिवर्तनों को नहीं पहचाना । मे समझता हूँ कि इन 
परिवर्तनो की अब बहुत कुछ पहचान होने छगी है, फिर भी यह काफी नहीं 
हूँ | प्रयुक्त राष्ट्रसंव की समितियों मे भी एशिया की समस्याओं, एशिया के दुष्टिकोण, 
एशिया के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के ढंग ने उतना उत्साह नही जगाया हैँ जितना 
चाहिए था । 

किसी भी विषय पर एशिया और यूरोप के दृष्टिकोण की विभिन्नता का सकेत 

अनेक बातो से मिलता हूँ | आज एजचिया मृख्यतया उन समस्याओं में छूगा हुआ हूँ 
जिन्हें हम मानवता सम्बन्धी तात्कालिक समस्याएं कहेगे | एथिया के हर एक देश 
में--जो कि कमोवेश कम विकसित देश हँ--मुख्य समस्या भोजन, वस्त्र, शिक्षा 
और स्वास्थ्य की हैँ । हम इन समस्याओं को हल करने में लगे हुए है । अधिकार- 
लालसा-जनित समस्याओं से हमारा सीधा सबंध नही हूँ । हम में से कुछ अपने मन 
में भले ही इसकों सोचते हो। 

दूसरी ओर विध्वस्त प्रदेशों में यूरोप को भी इन समस्याओं के विपय में 
निश्चय ही चिन्ता हूँ । यूरोप में शक्तियों का सधर्ष और अधिकार-प्राप्ति से उत्पन्न 
समस्याएँ मानो उत्तराधिकार में मिली चीजे हूँ। उन्हे अधिकार खो बैठने का 
डर बना हुआ है। साथ ही उन्हे यह भय भी सताता रहता है कि कोई अधिक अधिकार 
प्राप्त करके एक या दूसरे देश पर आक्रमण न करे । इसलिए यूरोपीय दृष्टिकोण 
यूरोप के पुराने सघर्पों के फलस्वरूप मिली विरासत है । 

मेरे कहने का तातलय यह नही कि हम एविवाबासी किसी प्रकार से आचार 
या नीति की दृष्टि से यूरोपीयो से श्रेष्ठतर हू । कुछ बातों मे, मेरा खयाल हूँ, 
हम अपेक्षाकृत बुरे हैं । फिर भी यूरोप में सघर्ष का एक सिलसिला चला आ रहा 
हैँ ।एशिया में कम-से-कम वर्तमान काल में ऐसी कोई वात नही है। एशियायी देशों 
में जहां-तहा अपने पड़ोसियों से झगड़े हो सकते हे । लेकिन सघपं का कोई ऐसा 
बुनियादी सिलसिला नही हूँ जैसा कि यूरोपीय देशों में है । एशिया के पक्ष मे यह 
एक बहुत बड़े लाभ की वात हूँ, और भारत के लिए, तथा एशिया के अन्य देशो के लिए, 
यह बड़ी मूर्खंता की बात होगी कि वे यूरोपीय सघरपों के ढग के सघप॑ में पडे । हमे यह 
जानना चाहिए कि ससार अधिकाधिक एकता की ओर बढ़ रहा हँ---श्ान्तिकालीन 
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एकता की ओर और संभवत: पुद्धकालीन एकता की ओर .भीं । कोई नहीं कह सकता 
कि अगर बड़ा अग्निदाह हुआ तो कोई देश उससे अलूग वचकरे रह संकता है । फिर भी 
मनुष्य ऐसी नीति का अवरूम्बन कर सकता हूँ जिससे .यह संघर्ष ठले मौर उसमें 
किसी को #सना न पड़े । रे 

इसलिए जिस बात को में चाहता हें कि यह सभा ध्यान में रक्खे वह यह है: सबसे 
पहले तो संसार के मामलों में मारत की अप्सरता संसार के इतिहास पर एक बड़ा 
प्रभाव डालने वाली बात हैं । हम लोगों का, जो कि भारत सरकार में या इस सभा में हैं, 
अपेक्षाकृत विशेष महत्व नहों है ।ढेकित हमारे हिस्से में ऐसे समय में काम करना जा 
पड़ा है जब कि भारत बढ़ कर विशालकाय होने जा रहा है । इसलिए अपने छोटेपन 
के वावजूद हमें वड़े घ्येयों के लिए काम करना, हैँ और शायद इस क्रम में अपने को 
ऊँचा उठाना है। 

डेढ़ वर्ष, हुआ, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमने अपने लिए या कहिए कि 
भारय ने हमारे लिए एक वड़ी कठिनाई का समय चुना। पिछले महायुद्ध की क्षतियाँ 


« और परिणाम हमारे सम्पुश्त थे ही । ज्यों ही हम स्वतंत्र हुए भारत में ज्वालामूखी 


जैसे उवलछ-पुयल हुए । चाहे मारत में पूरी शाति सी रही होती, तो भी उस अतीत काल 
की, जब कि हमारी वाढ़ रुकी हुई थी, सब समस्याएँ हमार छिए कूछ कम कठि- 
सनाइयाँ उपस्थित न करती.। लेकिन उनके साथ साथ महानकाय नई समस्याएँ आ 
गईं"। हमने उनका कैसे सामना किया, उसे यह सभा अच्छी तरह जानती है 
और यह इतिहास बतायेगा कि हम असफल रहे, या सफल रहे, या भशतः 
सफल रहे। जो भी हो, हम उत कठिनाइयों को, केझ कर जीवित ही नही रहे 
बल्कि कई प्रकार से आगे भी बढ़े । घीरे घीरे हमने उत समस्याओं पर अधिकार 
पा लिया है , और हमने भारत में एक राजनीतिक इकाई स्थापित कर ली है ॥ 

क्या में इस सभा को बताऊंँ कि वह ,राजनीतिक इकाई जिसे जाज भारत 
कहते है, जनसंख्या की दृष्टि से, प्र सार की सब से बड़ो राजनीतिक इकाई हैँ ? छेकिन 
जनसंख्या और गिनतियों का मूल्य नहीं, मूल्य योग्यता का ही होता है । मे यह भी कहूँगा 
कि संभावित साधनों की दृष्टि से और उत सम्भावित साधनों के उपयोग की सामर्थ्यं 
की दृष्टि से भी हम सम्भावित रूप से संसार की सव से बड़ी इकाई है । यह में जात्म- 
इलाघा की भावना से नहीं कह रहा हूँ , छेकिन हमें अपने महान भार को समझव' 
चाहिए और इस बड़े वोक औौर बड़ी जिम्मेदारी को भिभाने की बात सोचनी चाहिए । 
जब में आपके सम्मुख एक अन्य विषय भी रखना चाहूँगा । इस सभा के सदस्यों 

में से अधिकतर लोगो ने औौर देश को वहुसंस्थक जनता ने अपना जीवन उसमें, 
जिसे कान्तिकारी कायं कह सकते है, और शासन-सत्ता से संघर्ष में विताया हैं। हम 
लोग कान्ति की परम्परा में पले है, और जब स्वयं अधिकार के पदों पर भारूढ़ है, 

$७--फा ९ 
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और हमें कठिन समस्याओं से निवटना पड़ता हैँ। किसी भी समय, किसी के भी लिए 
अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना सहज नहीं होता। और फिर हम न 
केवल ऋत्तिकारी और आन्दोलनकारी और बहुत-सी चीजों के तोड़नेवाले रहे हे, 
बल्कि हम महात्मा गांधी के मार्ग-दर्शन मे एक ऊँची परम्परा में पके है। वह परम्परा 
एक नैतिक परम्परा है, आचार सम्बन्धी परम्परा है, और साथ ही वह नैतिक 
और आधार सम्बन्धी सिद्धान्तों का व्यावहारिक राजनीति में प्रयोग है। उस महापु्प 
ने हमारे सामने काम करने की एक विधि रखी जो कि समार मे अद्वितीय 
थी, जिसमें कि राजनीतिक कार्य जौर राजनीतिक संघर्ष और स्वतत्रता के लिए युद्ध 
के साथ कुछ चैतिक और जाचार संबंधी सिद्धान्त निहित थे। में यह कहने का 
साहम्त नहीं कर सकता कि हममें से अमृक व्यक्ति उन नैतिक और 
आचार सम्बन्धी सिद्धान्तों का पान कर सका । छेकिन मे यह कहने का साहस 
अवद्य करता हूँ कि पिछले लगभग तीस वर्षो में हम में से सभी, कम या अधिक मात्रा 
में, और स्वयं यह देश, कम या अधिक मात्रा में, उस महान शिक्षक तथा नेता के उन 
नेतिक और आचार सम्बन्धी सिद्धान्तों से प्रभावित हुए बिना नही रहा। 

उस आदर्शवाद और नैतिक पृष्ठभूमि के साथ अब हम व्यावहारिक समस्याओं 
का सामना करते है, और उस विशेप सिद्धान्त को इन समस्याओ के हल करने 
के लिए लागू करना व्रड़ी कठिव बात हो जाती हैँ। यह ऐसा संघर्ष है जिसका 
कि व्यक्तियों और वर्गो और राष्ट्रों को अकसर सामना करना पड़ा है । यह हमारे 
भागे बडी विचित्र परिस्थितियों में आया, और उन परिस्थितियों ने उसे और गहन 
बना दिया इसलिए हम में से अधिकतर छोगों नो आत्म-बेदना का अनुभव किया 
है ।हमने अवसर गान्धी जी ओर उनके महान सिद्धान्तों और उनके सदेश पर, पर्याप्त 
विचार नहीं किया है, और जहां हमने उनकी वार-बार प्रणसा की है, हमने अनु- 
भव किया है: क्‍या हम कपटी नहीं हैं ? क्योंकि हम उनके विपय 
में वात तो करते है, लेकिक उनके कहने के अनुसार आचरण 
नही कर पाते। क्या ऐसा करके हम अपने को और संसार को 
धोखा नहीं दे रहे हू! ? जीवन की छोटी बातों के विषय में हम कपटी हो सकते हें, 
लेकिव जीवन की बड़ी बातों के विषय मे कपटी होता भयावह है। और यह वड़ी 
दुःखद बात होती अगर हम अपने महान नेता के नाम और प्रतिप्ठा का छाभ उठाते, 
उसकी दरण लेते और अपने हृदयों में और अपने कार्यो मे उस सदेश के प्रति कपठ भाव 
रखते जिसे वे इस देश और संसार के लिए लाए थे। तो हमारे मनो मे ये संघर्ष 
रहे हूँ और अब भी चल रहे है, और शायद इन संघर्षो का कोई अन्तिम हल भी 
नही, सिवाय इसके कि हम आदर्शवाद के और परिस्थितियां जो व्यवहार हमसे हठात्‌ 
कराती है उसके बीच की खाई को वरावर भरते रहने की कोशिश करें) हम 
घटनाओं में परिवर्तत का ध्यान रबखे बिना अन्धे कठपुतलों की भांति, जो कुछ "उन्होंने 
कहा उसका पालन नहीं कर सकते और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने की वे 
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हमसे अपेक्षा भी न करते | दूसरी ओर, उन आद्शों का, जिनके पारुव के लिए 
हमने अपने को इतनी वार प्रतिन्ञावद्ध किया है, हमें अपने मन में ध्यान बनाए 
रखना चाहिए । 


एक महापुरुष और एक राजनीतिज्ञ के किसी समस्या को देखने के ढंग 
में सदा एक बड़ा अन्तर रहता हैँ | हमारे यहां एक ऐसा व्यक्ति था जो महा- 
पुरष और राजनीतिज्ञ दोनों ही था; लेकिव हम छोय न तो सिद्ध है बौर न 
राजवीतिज्ञता की दृष्टि से ही महान हूं । जो हम कह सकते हूँ वह यह है कि जहां 
तक हम उस आदर्श के अनुस्तार चल प्र्के, हमें अपनी पूरी सामर्थ्य से चलने का 
प्रयत्त करना चाहिए । साथ ही हर समस्या पर अपनी बूद्धि के अनुसार विचार 
करते हुए चलना चाहिए, नहीं तो हम विफल होंगे । एक ओर तो यह बहा 
भय हूँ कि हम उस महापुरुष के सदेश के विरुद्ध न जायें, मौर दूसरी मोर यह 
कि उस सदेश के अन्ध अनृश्तरण में हम उसकी समस्त जीवनी-शक्ति न खो बैठें। 
इसलिए हमें इनके बीच का मध्यम मार्ग ग्रहण करना हूँ | तव एक राजनीतिज्ञ 
या राजदर्शी को, या जिस नाम से मी उसे पुकारिये, न केवल सत्य को देखना पड़ता 
हूँ वल्कि इस वात को भी कि मतृष्य उस सत्य को कहां तक ग्रहण कर सकते हैं, 
क्योंकि यदि उसकी पर्याप्त स्वीकृति नहीं होती तो राजदर्शी या राजनीतिज्ञ के 
दृष्टिकोण से वह सत्य, जब तक कि छोगो के मन उसके लिए तैयार नही होते, 
फाड़्खड में खोया सा रहता हैं। और जब तक लोग उस सत्य में विश्वास 
न करें, निश्चय ही कोई राजनीतिज्ञ उसके विषय में विशेषकर एक जन- 
सत्तात्मक मूंग में कुछ नहीं कर सकता । इसलिए, दुर्भाग्यवश छेकिन अनिवार्य 
रूप से, समय-समय पर समभौते करने पड़ते हूँ । समकौतो के बिना आप काम नही 
चला सकते। लेकिन यदि समझौता अवसरवादिता के आधार पर अर्थात्‌ सत्य 
के ध्येय को परें रख कर हुमा हूं तो वह समझोता बूरा हैँ। भच्छा 
समझोता तभी हो सकता है जब वह सत्य को आंखो से मोम न होने दे 
और उस तक आप को पहुँचाने का यत्व करे । बतएुव पिछले डेढ़ साल के 
बीच हमने इन कठिन समस्याओं का सामना किया है, मौर यह कठिनाई बहुतों पर 
प्रकट रही है। छेकिन शायद किसी ने अन्त.करण की उस यातना पर ध्यान नहीं 
दिया होगा जो हम सब वरावर सहन कर रहे थे । जो कुछ हम कर सकते 
है वह यह है कि हम समय-समय पर अपने को सचेष्ट करें, अपने कार्यों को देखें, 
जो ऊँचा बादर्श हमारे सामने रक्ला गया है उसके प्रकाश में उसकी जाच करें 
और जहां तक हो उसके निकट रहने का प्रयतत करें । 


यह एक अजीब बात थी कि हम लोयों को, जिन्होंने कि स्वतंत्रता का युद्ध 
महिसात्मक और श्ाान्तिपूर्ण ढंय से चलाया, तुरन्त ही भीवणतम हिंसा फा++ 
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तागरिक हिसा का और जिसे कि फीोजी हिंसा कह सकते है उसका सामना करना पड़ा 
और हमे देश के एक भाग में एक प्रकार का यूद्ध करता पड़ा । जिन सब बातों के 
पक्ष में हम रहे, उनसे यह बिल्कूछ उलछटा ही जान पड़ा; फिर भी स्थितियां ऐसी 
थीं कि मूमे पूरा विश्वास है कि हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता न था और हम 
लोगों ने जो रास्ता ग्रहण किया वह ठीक था | 


क्या में इस सभा को वताऊँ कि जब अवंतूबर १९४७ के अच्त में हमारे सामने 
कश्मीर का प्रदत अचानक आया, जब हमने सुना कि आक्रमणकारी कद्मीर में 
आ गए है और छलूठ-मार और विनाश कर रहे है, तो इस प्रइन का निर्णय करना 
हमारे लिए बड़ा कठिन हो गया ? फौजी दृष्टि से तो यह काफी कठिन था ही, 
क्योंकि हम लोग अलहूग पड़ गए थे और दूर थे और हथियारों का या सेना का 
हवाई मार्ग से भेजना फ़ौजी दृष्टि से कोई सरल काम ने था । लेकिन वास्तविक 
कठिनाई हमारे भीतर से उत्पन्न होने वाली कठिनाई थी; यह अच्तरात्मा का 
संकट था। यह हमें कहां पहुँचायेगा ? दूसरी और, कश्मीर की जनता की- 
उन लोगों की, जिन पर आक्रमण हो रहा था और जिनका विनाश किया जा रहा 
था--जब रदस्त पुकार थी । हम उनसे “नही” नही कह सकते थे । साथ ही, हम ठीक- 
ठीक नही जानते थे कि यह हमें कहां ले जायगा । अन्तरात्मा के इस संकट में-जैसा 
कि में अकंसर करता था--मे महात्मा गान्धी के पास उनकी सलाह छेने गया । 
फौजी मामलों में उनके लिए परामर्श देता स्वाभाविक नहीं था। इनके वारे में दे 
जानते ही क्या थे ? उनके युद्ध अन्तरात्मा के युद्ध होते थे | छेकित मेरी बातों को 
सूनकर, अगर में पूरे आदर के साथ ऐसा कह सकता हूँ, वो उन्होंने, जिस कार्य- 
प्रणाली का मेंने प्रस्ताव किया उस के लिये “नही” नहीं कहा । उन्होने देखा कि परि- 
स्थिति आ पड़ने पर एक सरकार को अपने कतंव्य का, चाहे उसे सैन्य-संचालन द्वारा 
ही करना पड़े, पालन करना आवश्यक हो जाता हैँ। इन चन्द महीनों में, 
जब तक वे हमारे बीच से उठ नहीं गए, मुझे बहुत से अवसरों पर उनसे कश्मीर के 
विवय में वात करने का अवसर मिला, और मेरे लिए यह वड़े सुख की बात थी कि 
जो भी हमने किया था उसमें हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त था । 


हम पिछले डेढ़ सार पर दृष्टि डालें तो देखेगे कि हमने भारत का अकेली संग- 
ठित राजनीतिक इकाई के रूप में निर्माण किया है. और इस कार्य में, जैसा कि यह 
सभा जानती है, मेरे आदरणीय सहयोगी उपन-प्रधान मंत्री ने अत्यन्त महत्व का 
भाग लिया हूँ। इस मामले में हमें कुछ और बागे जाना है, ऊेकिन में जाज्ञा करता 
हूँ कि आगे की ये समस्याएं भी जीघ्र ही ते हो जायेंगी । एक समस्या तो कश्मीर की 
है । अन्य समस्‍यायें पांडिचेरी, चन्द्रनगर, गोआ आदि प्रदेशों की है जो कि भारत के 
विदेशी अधिकार युक्‍त प्रदेश कहलाते है । हमने वरावर यह कहा है कि हम इन विदेशी 


2 
है 
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अधिंकास्युक्‍्त प्रदेशों के सम्बन्ध में शान्तिपूर्ण समझौता चाहते हूँ । लेकिन यह विल्कूछ 
स्पष्ट है कि इन अविक्त प्रदेशों का एकमात्र भविष्य यह है कि वे भारत में पूरी 
तरह समाविष्ट हो जाये। संघर्ष न करने के उद्देश्य से हम कुछ इंतिद्धार करने को 
तुयार हू । हम इन और अन्य समस्याओं के शात्तिपूर्ण हल चाहते हे। ऊेकिन यह 
कल्पना से वाहर की वात हूँ कि इस नए जागृत भारत में छोटे-छोटे इलाके दूर-स्थित्त 
जक्तियों के अधिकार में हो । 


में एक और बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यह सभा बहुत उचित 
रूप से इस विवय में सतक हैं कि हमारी शासन सम्बन्धी सेवानों के विकास में अपव्यय॑ 
को रोका जाय । एक मितव्यव-समिति बैठाई जा चुकी है, तथा अन्य समितिया नी 
हैँ, जो इस विषय पर विचार कर रही है । इस वात को कृपया ध्यान में रखिए कि 
भारत सरकार को, जो कि १५ अगस्त, १९४७ से कार्य कर रही है, जब तक की 
किसी भी भारत सरकार की अपेक्षा अधिक समस्यात्रों का सामना करना पड रहा 
है । एक तो पहले की सरकारें सामाजिक ध्येय को, जो उनके सामने होता था, 
अपना मूखझ्य कार्य या उतने ही महत्व का कार्य नहीं समझती थी, जितना कि हमे 
अनिवार्यत. समझता चाहिए। दूसरे, यह वैदेशिक मामलछो का क्षेत्र के लीजिए जिसके 
वारे में म॑ बोल रहा हूँ । उस समय कोई वेदेशिक मामले नहीं थे । हमारे लिए 
अपनी वैदेशिक और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का निर्माण करना, एक विल्कूछ नया 
प्रयास रहा हैँ । इससे लाज़िमी तौर पर हमें यहा और विदेशो में अपने कर्मचारी 
वर्ग में बहुत काफो वृद्धि करनी पड़ी है जौर बहुत घन व्यय करना पड़ा है) यह ही 
सकता हैँ कि कुछ वचत की जा सकती हो; उस पर विचार करना पडेंगा मौर उसे 
देखना होगा । छेकिन आप स्वतंत्र राष्ट्र होते हुए उन वदेशिक सबंधो के बिना काम 
नहीं चला सकते । भारतीय सारे ससार में फैले हुए है । हमें उनके हितो को 
देखना हैँ । प्रवासी भारतीयों के अतिरिक्त और भी हमारे हित हे जिन्हे हमें 
देखना हैँ, जैसे कि व्यापारिक हित आदि । हमें चीज़ें खरीदनी है, हमें 
चोज़ें वेचनी हैँ । एक स्वतंत्र देश के लिए, विशेषकर भारत जैसे महान और बढ़े 
देश के लिए, यह बिलकुछ असम्भव है कि चह विदेशी व्यापार-गृहों, विदेशी दूतावासों, 
और विदेशी व्यापार-मंडलों भादि के साथ ऐंसे सम्बन्ध स्थापित किए बिना अपना 
साधारण अस्तित्व बनाएं रख सके । 
में इसकी चर्चा इसलिए करता हू. कि जकसर इसकी आलोचना होती है कि 
हमारे दूतावास सारी दुनिया में फैल रहे है । शायद यह समका जाता है कि हमारे 
अपने मिथ्यामिमान को तृप्त करने की यह एक मुद्रा हैँ। और कभी कमी मुझ से 
कहा जाता है कि मूक एक तरह की सनक हो गई है और यह कि में भारत की मुसी- 
ब॒तों को मूल जाता हूं और में उन पर ध्यान नहीं देता, और में टिककटू से लेकर 
पीरू तक सिर्फ राजदुतों को मेजने की वात सोचता रहता हूँ। में चाहुँगा कि यह सभा 
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इस मामले पर विचार करे और इसके सम्बन्ध में विल्कुछ स्पष्ट रूप से सम 
छे, क्योंकि इस सम्बन्ध में टिवकदटू से योर तक की बात करना मुझे वुद्धिमत्ता की 
प्राकाष्ठा नहो जान पड़तो । इससे पता चलता है कि लोगो को इसकी काफी समझदारी 
तही है कि भारत क्या हे और आन्तरिक और घरेलू विपयो मे भारत को किसु 
चीज की आवश्यकता है । अगर हम बाहर नही जात॑ हे और अपने विदेशी कर्मचारी- 
वर्ग की स्थापना नही करते, तो किसी और को हमारे हितो पर दृष्टि रखनी पड़ेगी । 
बह और कौन है ? क्या हम इग्लिस्तान से कहेगे कि वह विदेशों में हमारे हितो 
की देखरेख करे, जैसा कि पाकिस्तान ने कई देशो में किया है ? क्या इसी प्रकार 
की आजादी की हम कल्पना करते हूँ ? आजादी किन बातो से होती है ? यह 
मृख्यतया और बुनियादी तौर पर बैदेशिक सम्वन्धों से होती है । यही आजादी की 
कसौटी है । इसके अतिरिक्त जो कुछ हूँ वह स्थानीय स्वायत्त शासन है। एक बार 
जव वैदेशिक सम्बन्ध आपके हाथो से किसी और के हाथों में चले जाते है, तो उस 
हद तक और उस मात्रा में आप स्वतन्त्र नही रह जाते। अगर हम एक स्वतत्त्र 
राष्ट्र हे तो हमें वेदेशिक सम्बन्ध रखने पड़ेंगे । वास्तव में हम उनके विना काम चला 
नहीं सकते । हम अगर वैदेशिक सम्बन्ध कायम करते है तो इन सम्बन्धों 
को चालू रखने के लिए हमें कर्मचारी-वर्ग को रखना होगा। और बंदेशिक सम्बन्धों 
के अन्तर्गत यद्यपि व्यापार, ध्ेआदि आ जाते है, फिर भी उनका स्थापित करना 
किसी व्यापारिक मंस्था की एक शाखा खोल देने जैसा काम नही है, जैसा कि हमारे 
कुछ प्रभूख व्यापारियों ने सम रखा है। मानव मनोवृत्ति और राषप्ट्रो की 
मनोवृत्ति से निभाना बड़ा पेचीदा और बड़ा कठिन काम है, क्योकि इसमें उनकी 
पृष्ठभूमि और संस्कृति, भाषा आदि का विचार करना पड़ता है । 


नए सिरे से आरम्भ करके हमने अपने वंदेशिक विभाग का थोड़े ही समय में 
विकास कर छिया है । यह एक कठिन कार्य रहा है और मेरे लिए यह कहना 
बेमानी होगा कि वेदेशिक विभाग के विकास के लिए जो कुछ हमने किया है उससे 
मूक सन्‍्तोष है । लेकिन पिछले अठारह महीनों में मैंने जो अनुभव एकत्र किया है 
उसके आधार पर में कहना चाहूँगा कि सव कुछ देखते हुए हमने बहुत खासी 
सफलता पाई है और उसकी कसौटी --नि३ुचय ही, एकमात्र कसौदी--ससार की 
इष्टि में भारत का स्थान है। व्यक्तियों ने जहा तहा भूले की हो, छेकिन अन्तिम 
कसौटी यह है : हमारी बैदे,नक नीति ने ऋूछ परिणाम दिखाए है या नहीं ? वह 
अपना काम सूरा कर रहो हूं था नहीं ? में ध्रमकता हूँ कि उससे अपना काम कूछ 
हद तक, वल्क, बहुत हद तक वास्तव में एक आइचयंजनक रूप से पूरा किया हैं । 
इस अवप्तर पर में इस सभा में अपने अनेक राजदूतो की और सचिवो की, जो विदेशों 
में है और उंरृक्तत राष्ट्रों में अपने वतिनिधि-मंडल की, उनके कार्यो के लिए प्रह्यंसा 
करना वाहुंगा । बुके इस सभा को यह धूचना देने की आज्ञा दी जाय कि 


श्ध्रते 
संयुक्त राष्ट्रों की ब्रठको म॑ भारत की वहुंत ऊँची प्रतिप्ठाह । 
हमारे तीन म्‌ढ्य दूतावास, जैसा कि यह सभा जानती है, लन्दन, वाधिगटन और 
मास्को में हूँ । अपेक्षाकृत छोटी छोटी बातों के विषय में जआलोचनाएं हुई 
हैँ जैसे नियुक्तियों आदि के विषय में | लेकिन में इस सभा से वरावर वेदेशिक 
मत्री की हँसियत से बोलते हुए यह कहना चाहूँगा कि मुझसे जो सी जिज्ञासाकी जाय 
उसका में स्वागत कहूँगा, और या तो म॑ उसके सम्बन्ध में जाच करूँगा या जो 
भी सूचना मेरे पास होगी उसे इस सभा के किसी भी सदस्य को दूगा। इतने 
बड़े विभाग में बहुत सी जाच करने लायक बातें लाजिमी तौर पर होंगी। मेरा 
खयाल हूँ कि हमारे छत्दन, वाशिंगटन बौर मास्को में स्थित प्रमुख दूतावासों ने 
बहुत ही अच्छा कार्य किया हैँ । चीन में हमें बड़ी कठित परिस्थितियों का सामना 
करना पड़ा, औौर हमारे दूतावास ने उनका बड़े प्रशंसनीय ढंग से सामना किया । 
पेरिस में, बनेक कारणो से, हमें निरन्तर दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा, लेकिन 
मृख्यतया इसलिए कि एक वर्ष तक हमारे ठहरने के लिये मुश्किल से कोई जगह मिल 
सको। कोई उपयुक्त स्थान ने होने के कारण हमारे प्रतिनिधियों को बड़े अनुपयुक्त 
निवासों में रहना पड़ा । सव कुछ लेकर, हम अपनी चविदेशी सेवाओं का बहुत थोड़े 
समय में पर्याप्त सफलता के साथ निर्माण कर सके हूँ । 


तब सुख्य प्रइन, जिसके विषय में यह सभा चिस्तित रहती हूँ, प्रवात्ती 
भारतीयों की स्थिति का है। इस प्रइन को अब तक जिस प्रकाश में देखा जाता 
था, अब उससे भिन्न प्रकाश में देखना होगा । अब तक हमारा मुख्य प्रयास यह 
रहा है कि ब्रिटिश मौपनिवेशिक विभाग को प्रेरित करते रहे कि प्रवासी भारतीयों 
की दशा के सुधार में वह दिलचस्पी ले । हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र की हंसियत से 
अन्य स्वत॒त्र राष्ट्री से व्यवह्र करना पडता हूँ । स्वभावत , जो कुछ हम से हो सकता 
हैँ हम करने की कोशिश करते है । मूफे विश्वास है कि प्रवासी भारतीयों की दया 
सूधर रही है। लेकिन जो मुख्य वात घटी है वह यह है कि ससार की दुृष्द्ि में 
प्रवासी भारतीयों का स्थान वहुत ऊँचा उठ गया हूँ । 


ससार के मामलों में इस समय जिन समस्यात्रो का हमें सामना करना पड़ता 
है, उनका, जो संघर्ष चल रहे हूँ, उनसे बहुत कुछ सम्वन्ध है । हमने वार-वार 
यह कहा है कि हमारी वैदेशिक नीति राष्ट्रो के बड़े गुटो--विरोधी गुटो--से अपने 
को अलग रखने की और सभी देशों से मत्नी बनाए रखने की है, और किसी 
प्रकार की फौजी या अन्य मित्रताओं के उलकाव से चचने की है, जो कि हमें किसो 
सम्भावित सघपं में खोच ले जाये । कुछ छोगों ने हमारी आदोचवा की हूँ भौर 
कहा हूँ कि यह पर्याप्त रूप में अच्छी नीति नही है, जौर घनिप्ठतर सम्पर्क या मनी 
दारा जो लाभ हम उठा सकते थे उसे खो रहे हैं । उपर दूसरे कोगो ने दूसरे ही 
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प्रकार की आलोचना की है, गौर यह कहा है कि हम॑ कहते कुछ हूँ और गृप्त रीति 
से या और प्रकार से करते कुछ हूँ । जब हेतुओं का आरोप किया जाय, 
तो ब्रेशक कूछ जवाब देना कठिन हो जाता है, छेकिन तथ्य यह है कि हमने बड़ी 
कड़ाई से किसी प्रकार की वचनबद्धता में फेसने से अपने को बचाया है, और 
किसी शक्ति या शक्तियों के गुढ के साथ फौजी समभौता करने से तो निरचय ही 
अलग रहे है, और हमइस नीति पर दृढ़ रहना चाहते हे, वयोकि हमें पूरा विष्वास 
हूँ कि इस समय और भविष्य में भी यही एक सम्भावित नीति हमारे लिए हो सकती 
है। इसका यह अभिप्राय नही कि हम दूसरे देशों से निकट सम्पर्क स्थापित न करें । 


हस सभा को याद होगा कि कूछ समय पहले मेने कामनवेल्थ के साथ भारत के 
सम्क्षावित सम्बन्ध की चर्चा की थी और इस सभा को इस विषय में मोदे 
तौर पर अपने दृष्टिकोण से परिचित किया था, और यह ममझा था कि सभा 
उससे सहमत है । वाद मे इस प्रइन पर राष्ट्रीय कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में 
विचार हुआ, और उसने भी इस सम्बन्ध में नीति को मोटी रूपरेखा निर्धारित 
को । जहाँ तक हमारा सम्बन्ध है हम इन आदेझों का कड़ाई से पालन करना चाहते 
हूँ | बेशक हमें बदलती हुई परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ेगा और उनकी 
विभिन्न प्रकार से व्याख्या करनी होगी, छेकिन नीति को मोटी रूपरेखा निर्धारित 
हो चुकी है, जो इस प्रकार है : 


(क) भारत स्वभ्ावतः और अनिवार्य रूप से कुछ महीनों के भीतर 
एक स्वतंत्र गणराज्य हो जायगा ; 

(ख) अपनी विदेशी, आन्तरिक या घरेलू तोति मे, अपनी राजनीति- 
सम्बन्धी वौति में या अपनी आथिक नीति में हम कोई भी ऐसी बात स्वीकार न 
करेंगे जिसका तात्पयं किसी दूसरी शक्ति पर कुछ भी धनिर्मेरता हो । 

इन जर्तो के साथ, हम दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण ढंग से सम्परक स्थापित करने के लिए 
तैयार हूँ । ध्युक्त राष्ट्रों में बाज हमारा ससार के बहुत से देझ्षों से सम्बन्ध हैँ । हम 
और चाहे जो कुछ करें , हमें यह देखना होगा कि हमारा कार्य सयुकत राष्ट्रों से हमारी 
सबद्धता के विपरीत नही जाता। स्वतत्न राष्ट्रों के आपस के सहयोग के रूप मे ही हम 
कामनवेल्थ से अपने सम्पर्क के विबय में विचार कर सकते है । जैसा कि कुछ छोगो ने 
सुझाव दिया है, हो सकता है कि इस अथवा उस देश से मैत्री सम्बन्ध स्थापित हों । 
मेत्री के साथ प्रायः फौजी या दूसरे प्रकार की वचनबद्धताएँ भी होती है और उनका 
अधिक वन्धन होता है । इसलिए साहचर्य के अन्य रूप, जो कि इस प्रकार बांधने 
वाले नही होते, छेकिन जो सुडृढ़ता और जहाँ आवश्यक हो सहयोग के हित मे 
राष्ट्रो को एक दूसरे के साथ लाने में सहायक होते हे, वन्धन में डालने वाले रूपों 
की अपेक्षा कहीं अधिक वांछनीय हूँ । इसका नतीजा क्या निकलेगा, यह में नही जानता ॥ 
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ज्यो ही मुके उसका आभास होगा, में इस समा को वत्ताऊँगा । लेकिन आज जो वात 
में इस सभा के सामने पेश कर रहा हूँ वह यह हैँ कि इस विपय में हमारी नीति जयपुर 
काग्रेत के प्रस्ताव के जाघार पर कड़ाई से निश्चित को जायगी । 


हाल ही में, भारत की प्रेरणा से, नई दिल्‍ली में,इडोनीशिया के दिपय में एक 
सम्मेलन हुआ था, और एशिया के बहुतन्से देशो ने उसमें भाग लिया था। इसके 
अतिरिक्त मित्र, इथोषिया, जास्ट्रेलिया और न्यूज़ीलण्ड भी उसमें सम्मिलित हुए थे। 
इस सम्मेलन ने संसार के सामने जोरदार ढंग से कुछ बातें रक्खी। 
सम्मेलन के प्रस्तावों में एक यह था कि हमें निकटतर सम्पर्क के तरीकों की खोज 
करनी चाहिए | हम इस दिशा में जाँच कर रहे हे और शायद महीने-दो-महीने 
में हम कुछ अधिक निश्चित नतीजों पर पहुँच सकें, जिन पर कि विचार किया जा 
सके । सम्भव है हमें सहयोग की संभावित दिशाओं पर विचार करने के छिए एक 
और सम्मेलन बुलाना पड़े । यह सहयोग स्वतत्र राष्ट्री के वीचका ही सहयोग 
हो सकता है, जिसमें कोई भी किसी रूप में दूसरे से प्रतिज्ञावद्ध न हो। हमने 
अभी यह निरचय नही किया कि किस क्षेत्र में यह सहयोग होगा क्योंकि जैसा मेने 
अभी कुछ पहले कहा, भारत एशिया के कई क्षेत्रों में दिलचस्पी रखता है। सव का 
एक वर्ग बनेगा या वे अछग रहेगे, अमी में यह नही जानता । यह मिलजुल कर हमारें 
विचार करने और निरचय करने की वात होगी। छेकिन हर हालत में दो बातों 
पर ध्यान रखना है । एक तो यह कि सहयोग का जो भी रूप हम निर्धारित करेंगे वह 
पूरे तौर पर संयुक्त राष्ट्रो के अधिकारपत्र की सीमा के भीतर होगा । दूसरे, उसमें 
प्रतिज्ञावद्ध करने वाली शर्तें न होगी | यह अधिकाश में ऐसे विषयों पर विचार 
और सहयोग के लिए स्थापित एक सगठन होगा जो कि स्वभावत- समान हितों से 
उद्भूत हों । 


इसलिए, हमारी नीति यही वनी रहेगी कि हम न केवल शक्तियों की 
गुटवन्दी से अलूग रहें, वल्कि मंत्रीपूर्ण सहयोग सम्भव बनाने की कोशिश करें। 
सौभाग्य की चात यह है कि हम अपनी स्वतंत्रता में इस प्रकार प्रवेश कर रहे हूँ कि 
हमारी किसी भी देश से विरोध की पृष्ठभूमि नही हैं । हम सभी देशों के प्रति 
मैत्री भावना रखते हे। पिछले २०० वर्षों में हमारा विरोध मुख्यतया उस 
शक्ति से रहा है जो यहाँ राज कर रही थी। भारत के स्वतनर 'हो जाने पर वह 
विरोध अधिकाश्ष में टूर हो गया हैँ, यद्यपि कुछ लोगो के मन से वह जब भी 
नहीं हटा इसलिए हम सारे ससार के समक्ष एक मंत्रीपूर्ण आधार लेकर आते 
है और कोई कारण नही कि हम किसी भी दल के प्रति अमेत्रीपूर्ण रुख रखकर 
अपने को बसुविवा में डाले। मेरी घारणा हैं कि भारत को 
संसार के मामलों में एक महत्वपूर्ण भाग लेना है । 
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विविध विचार-धाराये जो कि आज ससार के सामने हे और विविध वाद' जिनसे 
कि वार-वार सघर्ष उत्पन्न होने का भय रहता है, में समभता हूँ, ऐसे हो सकते 
है कि उन में बहुत कुछ अच्छाई हो, लेकिन अग्र में कहूँ तो वे सभी यूरोप की 
पृष्ठभूमि से आए है । अच्छा, तो यूरोप की पृष्ठभूमि ससार की पृष्ठभूमि से कुछ 
विल्कूल अलग की चीज़ नही है, और यूरोप की पृष्ठभूमि में बहुत कूछ ऐसा है 
जो कि भारत मे या दूसरे देशो में मौजूद हैँ ।॥ फिर भी यह सही हैँ कि यूरोप 
की पृष्ठभूमि विल्कूल भारत की या संसार की पृष्ठभूमि नहीं है, और कोई कारण 
* नही कि हम से कहा जाय कि इस अथवा उस विचार-धारा को हम पूर्णतया 
चुन ले । 


भारत ऐसा देश है जिसमें एक महान जीवनी शक्ति है, जैसा कि इतिहास 
से प्रकट हैं । अकसर इसने अपनी सास्क्ृतिक छाप दूसरे देशो पर डाली हैं--- 
हथियारों के वछू पर नही, वल्कि अपनी जीवनी शक्ति, संस्कृति और सभ्यता के बल 
पर । कोई कारण नहीं कि हम अपने कार्य करने के ढंग को, और अपने विचार करने 
के ढंग को केवल किसी ऐसी विचार-धारा के कारण छोड़ दें, जो कि यूरोप से उपजी 
हो । इसमें मूके कोई सदेह नही कि हमें यूरोप और अमेरिका से बहुत-सी वातें 
सीखनी हे, और में सममता हूँ कि हमे अपनी आाँखे और कान पूरी तौर 
से खुले रखने चाहिए। हमारे मस्तिष्क में छचीलापन होना चाहिए और हमे ग्रहण- 
शील होना चाहिए। लेकिव इस में भी मु्भे सन्‍्देह नही कि हमें अपने को, यदि में 
गाधी जी के शब्दों का प्रयोग करूँ, अपने पैरों को किसी भी हवा में उखड़ने 
से रोकना चाहिए । 


इसलिए हमें इन समस्याओं को, चाहे वे घरेल हो चाहे अच्तर्राष्ट्रीय, अपने 
ढ्ग से द्रेखना है । अगर हम, किसी तरह, निश्चित रूप से, किसी एक शक्ति-समूह 
के साथ मिल जाते है तो शायद हमें एक दृष्टि से कुछ लाभ हौ। छेकिन इसमे मुझे तविक 
भी सन्देह नही कि बड़े दृष्टिकोण से, व केवछ भारत की बल्कि संसार की 
शान्ति के दृष्टिकोण से, हानि ही होगी । क्योकि तब हम उस अपार सुविधा 
को खो वेठेंगे, जो हमें अपने प्रभाव को ( जो प्रतिवर्ष बढ़ता ही रहेगा ) 
संसार की शान्ति के हछिये इस्तेमाछ करने के लिये प्राप्त है । 
संसार के सामलो में हमारी रुचि क्यों हैं ? हम किसी देक्ष पर 
अधिकार नही चाहते । हम किसी भी देश के घरेलू या अन््य मामलों में हस्त- 
क्षेप नही करना चाहते | ससार के मामलों में रुचि रखने का हमारा मुख्य ध्येय शान्ति 
है, यह देखना हैँ कि जातिगत समानता स्वीकार की जाय और जो छोग अब 
भी पराधीन हे वे स्वतंत्र हो जायें । इसके अलावा हम संसार के मामछो में 
कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, और न हम यह चाहते हे कि दुसरे हमारे मामलछो 
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भें दखल दें । छेकिन अगर फ़रौजी , राजनीतिक या आधिक किसी भी रुप में ऐसा दखत्त, 
दिया जाता है, तो हम उत्तका विरोध करेंगे । 

मतएवं, इस मैत्री की भावना से ही हम संसार को देखते हँ। यह सच है कि 
ऐसा करने में अकसर हमारा आशय गरूत रूप में समझभा जायगा, क्योकि सारे संसार 
में जावेश पैदा किया गया है, और कभी-करमी कोई देश समझता है कि अगर बाप 
उसके साथ पूरी तौर पर कतार वांघकर नही खड़े हे, तो आप उसके वैरी या विरोधी 
है । यह दुर्भाग्य की वात है कि छोग ऐसा समझते हूँ; हम इसमें विवश हूँ । 
दूसरो के मन में इस प्रकार का भय या संदेह होने के कारण हम छोटे-मोटे छामो 
से वचित भी रह सकते हे । लेकिन इस समय भी ओर देश इस वात का बनुभव 
करने लूग गए हे कि हम अपने स्वतंत्र रास्ते पर है, भौर किसी के साथ बंधे हुए 
नही है । हम जहाँ तक हो सकता हैं विना बावेश के जौर निरपेक्षता -के साथ 
समस्यामों पर उनके गुणों के अनुसार विचार करते हैं, न कि उत्च दृष्टिकोण से, जोकि 
अद बहुत साधारण हो रहा हैं, अर्थात्‌ एक सम्भावित भावी युद्ध के दाव-पेच के 
दृष्टिकोण से | इसी दुष्टिकोण से आज समस्याओं पर भयः विचार किया जा रहा है । 


मेरा काम दूसरे राष्ट्री और उनकी नीतियों की आलोचना करना नही है। 
लेकिन में नही समक सकता कि भारत इस तरह क्यो कार्य करे या ससार में जो 
दाँव-पेच चल रहा है, उसमें क्यों श्वरीक हो । हमें उससे अलय रहना है मौर 
साथ ही सभी देशो से निकट्तम सम्बन्ध बनाना है। इतिहास और सयोग के 
कारण ऐसा है कि हमारे आधथिक और व्यापारिक सम्बन्ध भौर देक्षों की अपेक्षा 
कुछ देशो से बहुत अधिक है ।और यह देखते हुए कि वे हमारे विकास में वाघक नही 
होते, हमारी उन्नति के मार्ग में नही बाते, हम उन्हें बनाए रखेंगे; नहीं 
तो, हम उन्हें ऐसा रूप देंगे कि हम दुनिया के मामलों में बड़े महत्व का भाव ले सके। 


सब से बड़ा परद्न, जिच्तका कि आदमी को आज दुनिया में सामना करना हूँ 
यह है कि “हम लोकव्यापी युद्ध को होने से कैसे बचायें ?” कुछ छोग ऐसा खबाऊू 
करते जान पड़ते हे कि यह अनिवायं है, और इसलिए वे इसकी तेयारी कर 
रहे है । व न केवल फ़ौजी दृष्टि से तैयारी कर रहे हैँ, वल्कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि 
से भी, और इस तरह युद्ध को निकटतर छा रहे हूं । निजी तौर पर मे समभता हूँ कि 
यह बड़ी गलत और वड़ी खतरनाक बात हैँ। निस्धंदेह कोई भी देश, संभावित 
अनिश्चित घटना से बचाव की कुछ न कूछ तैयारी किए बिना नहीं रह सकता। 
हमें भी भारत में अपनी स्वतंचता और अस्तित्व के प्रति समी सम्मावित खतरों से 
बचने के लिए तैयार रहना चाहिए । यह ठीक हूँ, लेकिन ऐसा सोचना कि लोकव्यापी 
युद्ध अनिवार्य है, एक भयावह चिन्तन है । में चाहूँगा कि यह समा औौर यह देश 
ठीक-ठीक समझे कि छोकव्यापी युद्ध के क्या अर्थ हे, उसके क्‍या नतीजे हो सकते 
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है । लोकव्यापी युद्ध मे कौन जीतता है, इससे कुछ भी अन्तर नही आता, क्योकि 
उससे इतनी वडी वरबादी होगी कि एक पीढ़ी या इससे भी अधिक समय तक तरवकी 
या मानवी उन्नति के लिये हम जिन चीजों के भी पक्ष में है, वे समाप्त हो चुकी 
होगी । इस बात की कल्पना बड़ी भयानक है और इस बरवादी से बचने के लिए 
जो कुछ किया जा सकता है, करना चाहिए । 


में समभता हूँ कि भारत युद्ध को टालने में एक बड़ा और संभवतः सफल भाग ले 
सकता हैं । इसलिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि भारत किसी भी 
शक्ति-समूह की कतार मे न खड़ा हो। ये देश विविध कारणो से युद्ध की सम्भावना 
से आतंकित हू और युद्ध की तैयारी में लगे हे | हमारी वेदेशिक नीति का यह मुख्य 
दृष्टिकोण है, और यह कहने में मुझे प्रसन्नता है और मेरा विश्वास है कि इसे अधिका- 
घिक ठीक रूप में पहचाना जा रहा है । 


इस समय सभी देशो से हमारी मैत्री है। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से में समभता 
हूँ हमारे सम्बन्ध दिन-व-दिन सुधरते जा रहे हे । जेसी हारछुत कुछ महीने पहले 
थी उससे अब बहुत अच्छी है । में आज्ञा करता हूँ कि इसमें और भी सुधार होगा । 
अफगानिस्तान और नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध अत्यन्त मैत्रीपूर्ण हे। एशिया में 
और यूरोप में अन्य देशो के साथ हमारे सम्बन्ध निकटतर होते जा रहे हे, और 
हमारे व्यापार का विस्तार हो रहा है । 
में समभता हूँ कि संयूक्‍त राष्ट्रो में तथा दूसरी जगह इस स्थिति का हमे इस 
रूप में उपयोग करना चाहिए कि शान्ति का ध्येय पूरा हो और यह संभव हूँ कि 
कई एसे देश, जो कि युद्ध की सम्भावना से प्रसन्न नही हे, भारत के रुख का समर्थन 
करे । हमने संयुक्त राष्ट्री के विचाराधीन प्रइनो को अलग अछूग करके व्यक्तिगत 
प्रश्नो के रूप में लिया है । उदाहरण के लिए, कोरिया के विषय में, पैलेस्टाइन के विषय 
मे, और कुछ और मामलो में, हमने लोगो को अप्रसन्न किया हैं, क्योकि इन में से 
प्रत्येक प्रश्न को हमने स्वतंत्र प्रश्त के रूप में लिया और उन पर उनके गुणो के 
अनुसार अपनी सम्मति दी । यह सही है, कि इन गुणों को अन्य विविध संभावित 
परिणामों से अछग नही किया जा सकता । में समझता हूँ कि लोगों ने कई बार 
यह अनुभव कर लिया है कि भारत ने जो सलाह दी और जो नही स्वीकार की गई, 
वह सही सलाह थी, गौर अगर वह स्वीकार कर ली जाती तो दिक्‍्कते कम होतीं । 
इस प्रइन के कई पहल हैँ, जिन पर मे बोल सकता था, लेकिन मेने अभी ही इस 
सभा का बहुत समय ले लिया हूँ ५ 
इस सभा से में अनुरोध करूँगा कि वह इस मामले को उस अधिक विस्तृत दृष्टिकोण 
से देखे, जिसे कि मेने उसके सामने उपस्थित किया है, अर्थात्‌ मानवीय क्रिया-कलाप 
* की आधुनिक गति विधि में भारत और एशिया के प्रादुर्भाव की दृष्टि से, और इस दृष्टि 
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से कि भारत की अपनी संभावित अवित महान हैं मौर जन-संख्या के लिहाज 
से आज वह सब से बड़ी राजनीतिक इकाई है, कौर सावनों के लिहाज से भी 
ऐसा ही होने जा रहा है, भारत का बनिवार्य रूप से एक बड़े महत्व का भाग होगा ; 
यदि हमें यह भाग छेना है तो हमें इस प्रब्न को इस बड़े दृष्टिकोण से देखना होगा, 
न कि उन छोटी कठिनाइयों और समस्याओ के दृष्टिकोण से जो हमारे सामने 
आयें, और यह भाग मूलतया ऐसा होगा, जिससे कि संसार में भान्ति और स्वतंत्रता 
की वृद्धि हो और जातिगत विपमताएँ दूर हो । 


क्या इस सम्बन्ध में में यह कहूँ कि जो जातियत उपद्रव दक्षिण अफ्रीका 
में डर्वन में हुए है उनका हाल जानकर हमें गहरा दुख हुआ है ? इसके बारे 
में में अधिक नही कहना चाहता, सिवाय इसके कि अगर जातिगत भेदो की भावना को 
कही भी उकसाया डायगा तो उससे ऐसे ही उपद्रव होगे । लेकिन हमारे लिए गहरे दुख 
का कारण यह हैं कि भारतीय और अफ्रीकी ऐसे उपद्रव में शरीक हो। आज नही, 
वर्षों से अफ्रीका में अपने प्रतिनिधियों से हमारी यह निश्चित हिदायत रही है 
कि हम अफ्रीकियों की हानि करके भारतीयों के पक्ष में किसी विशेष हित को नहीं 
चाहते । हमने उन को अफ्रीकियों से सहयोग की आवश्यकता को स्पष्ट बताया 
है और इन आदेशो को वार-वार दुहराया है । में आणा करता हूँ कि डर्वन के 
खेदपूर्ण अनुभव के वाद भारतीय और अफ्रीकी फिर आपस में मिलेंगे । वास्तव में, 
पूर्वी अफ्रीका तथा और जगहो में भारतीयों और अफ्रीकियो मे पर्याप्त मात्रा मे सहयोग 
के प्रमाण मिलते हूं । 


में भाशा करता हूँ कि उस नीति की साधारण रूप-रेखा का, जिसका कि मेने 
सुभाव दिया है, इस सभा और इस देश के द्वारा समर्थन होगा, और वह हमें निर्देश 
देगी कि भारत लोकव्यापी शान्ति के पक्ष में इस रूप में भाग लेना चाहता हैँ। 
और इस तरह लोकव्यापी युद्ध के महान मकट के निवारण में सहायता 
देना चाहता है ॥ 


हमारी वेदेशिक नीति 


सभापति महोदय, और मित्रो, सबसे पहले, क्या में आपको इस विचार पर 
वाई दूँ” कि इस भोज को वापिक भोज सम्मेलन कहा गया है ? में समझता हें कि इस 
तरह के संगठन के लिए यह एक बच्छा विचार हूँ कि समय-समय पर मिला जाय, 
न केवछ मिलजुल कर भोज का आनन्द लेने के लिए, बल्कि आप चाहे तो उन 
विपयो पर बातचीत करने के लिए भी जो इस संगठन से सम्बन्धित हों । इस भोज दो 
विपय में मेरा एक सूकाव है, वह यह कि आगे के भोजो मे इसबात को ध्यान 
रखा जाय कि वो इतने चटपरटे न हों। में यह इसलिए कह रहा हूँ कि इस 
भोज में मिर्चो का जो इस्तेमाल हुला है, उसका में अपने को शिकार अनुभव 
कर रहा हूँ। 

में समझता हूँ कि पहला विषय जो आपके मन में होगा, वह जवश्य यह हूँ कि हमारे 
दो अत्यन्त प्रतिष्ठित सदस्य, जिन्होंने इस संगठन का निर्माण किया था, पिछले 
कुछ महीनो के भीतर ही दिवगत हुए, हमारे सभापति डा० तेज बहादुर सभू जोर 
श्रीमती सरोजिनी नायडू । हमारे आज के सभापति ने एशियायी सम्मेलन की चर्चा 
की है, जो दो वर्ष पहले हुआ था और उसके साथ मेरा नाम जोड़ा हैँ। सच यह 
हैं कि जैसा आप लोग जानते हे, श्रीमती नायडू न केवल सम्मेलन की वध्यक्षा थी; 
बल्कि उन्होंने वीमार रहते हुए भी, उसके लिए जथक परिश्रम किया, गौर उसे 
इतना सफल बनाया। एक प्रस्ताव है कि हमें यहाँ दिल्‍ली में डा० सप्रू का एक स्मारक 
बनाना चाहिए और इस स्मारक को एक इमारत का रूप देना चाहिए, जिसमें 
एक हाल हो और इंडियन कौंसिल जाफ्‌ व॒ल्ड अफंबर्स के लिए कुछ कमरे हो । में 
समभता हूँ कि यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है। और यह डा० सप्रू का एक उपयुक्त 
स्मारक होगा और एक ऐसी चीज़ भी होगी जिसकी दिल्‍ली को बहुत जरूरत 
है। में उम्मीद करता हूँ कि इस स्मारक के लिए पर्याप्त घव इकद्ठा 
करने में कोई कठिनाई न होगी। आप सब लोग जो इतनी संख्या में यहाँ 
उपस्थित है, यदि थोड़ी सी दिलचस्पी छे तो यह काम बहुत जल्द पूरा हो 
सकता है । के 

अब जगरवें में इस भोज में आपसे मिलने के अवसर का स्वागत करता हूँ, 
में कह नहीं सकता कि में या जौर वैदेशिक मंत्री जो मेरे बाद आदेंगे, वे सदा 





इंडियन कौंचिल आाफ वल्ड जफेज्, कांस्टिट्यूशन क्लब, नई दिल्ली के तत्त्वाव- 
धान में २२ मार्च, १९४९ को दिया यया भाषण। 
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वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में वोलने के विचार का भी स्वागत करेंगे। में कभी-कभी 
सोचता हूँ कि ससार के लिए यह एक अच्छी बात हो यदि सभी वैदेशिक मंत्री कुछ 
समय के लिए मौन हो जाये । से समभता हूँ कि विदेशी मामलों में, उन व्याख्यानों 
से जो वैदेशिक मंत्री खुद या अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपनी संसदों में या संयूवत 
राष्ट्रो के सामने देते हे, दिककतें और वढ जाती हे। वे खूँली कूटनीति की चर्चा करते 
है, और में खयाल करता हूँ कि सिद्धान्त में हम में से अधिकतर उसमें विश्वास 
करते है । निश्चय ही, मेने उसमें बहुत समय से विश्वास किया है, और में नही 
कह सकता कि में विल्कूछ उस विश्वास को खो बैठा हूँ । खुली कूटनीति काफ़ी अच्छी 
होती है, लेकिन जब वह खुली कूटनीति बहुत खूले संघर्षो और आरोपो द्वारा एक दूसरे के 
प्रति बड़ी कड़ी भाषा के प्रयोग का रूप ले लेती है, में अनुमान करता हूँ कि तव 
उस का परिणाम ज्ञान्ति को अग्रसर करना नहीं होता । यह एक प्रतियोगिता 
बन जाती है---एक दूसरे के प्रति हिसात्मक भाषा के व्यवहार की खुली प्रतियोगिता । 
विदेशी नीति के सम्बन्ध में वात करना तो बहुत अच्छा है, छेकिन आप यह मानेंगे 
कि कोई भी व्यक्ति, जिस पर देश की विदेशी नीति का भार हो, वास्तव में उसके 
बारे मे बहुत कुछ कह नही सकता । वह उसके वारे में कुछ साधारण बातें बता सकता 
है; अवसर पड़े तो कभी-कभी वह उसके बारे में बहुत निश्चित बातें भी बता सकता 
है, लेकिन उससे संबंधित वहुत-सी बातें हे, जिनके विपय में यह समभा जाता है कि 
वे अत्यन्त गोपनीय फाइलो में हे। वावजूद इसके कि वे अत्यधिक रूप से गोपनीय 
नही होती, फिर भी उनके सम्बन्ध में सार्वजनिक रूप से बोलना उचित 
नही होता । 


अब, मेरा अनुमान है कि भूतकाल में वैदेशिक नीति एक देश के उसके निकट 
पड़ोसी देशों से सम्बन्ध के विषय में हुआ करती थी--चाहे वह मित्र हो या इतर । 
जैसा कि हमारे सभापति जी ने आपको स्मरण दिलाया है, अब संसार के सभी देश 
हमारे पड़ोसी है, इसलिए केवछ कूछ आस-पास के देशों तक हम अपनी वैदेशिक नीति 
को सम्बन्धित नहीं रख सकते, वल्कि हमें करीब-करीब ससार के सभी देशो का विचार 
करना पड़ता है, और संघर्ष, व्यागर, आथिक दिरूचस्पी, आदि के सभी सम्भावित 
क्षेत्रों को ध्यान में रखना पड़ता है। यह अब समझ लिया गया हैं कि यदि बड़े पैमाने 
पर संसार में कही कोई सवबर्प होता है, तो सारे संसार में उसके फैलने की संभावना 
हैं, अर्थात्‌ युद्ध अब अविभाज्य हो गया है, और, इसीलिए शान्ति भी अविभाज्य 
है । इसलिए हमारी वैदेशिक नीति अपने को लिकट के देशों तक नही सीमित रख 
सकती । फिर भी निकट के देश आपस में एक दूसरे में खास “दिलचस्पी रखते हैं, 
और भारत को अनिवार्य रूप से, स्थरू और जछ मार्गों से अपने से निकटतम देशों 
से सम्बन्ध के विषय में विचार करना होगा। ये देश कौन से है ? बाई तरफ से चलें __ 
तो पाकिस्तान है; में अफगानिस्तान को भी शरीक कर रूँगा अगर्चे वह भारत 


रछरे 


की सरहदो को स्पर्ण नहीं करता; तिब्वत और चौन, नेपाल, वर्मा, मचाया, इडो- 
नीशिया और लका। जिस रूप .-में पाकिस्तान का निर्माय हुआ है 
ओऔर भारत का विभाजन हुआ हूँ, उससे स्थिति वड़ी विचित्र रही हूँ । न केवछ 
वे सब उयल-पुयल हुए हूँ, जिनसे आप सव परिचित हूँ, वल्कि उससे भी गहरी 
बात हुई है, और वह हैँ इन घटनाओं के कारण भारत बौर पाकिस्तान के 
लोगों के मनों में असंतुलन हो जाना । इस चीज़ से पेश पाना वडा कठिन होता हैं, 
यह मनोवैज्ञानिक चीज है और ऊपरी ढंग से इसे नही निवटाया जा सकता। डेंढ 
साल या अधिक गुजर गए है, कौर इसमें सदेह नही कि हमारे सम्बन्ध सुधरे हैँ और 
सुधर रहे है । मेरे मन में इस विषय में भी विल्कूल संदेह नहीं कि भारत और 
पाकिस्तान के बीच कभी न कभी भविष्य में धनिष्ठ सम्वन्ध--बहुत घनिष्ठ संबंध 
होना अनिवार्य है । मे कह नही सकता कि ऐसा कब होगा, लेकिन जो हमारी स्थिति 
है और जैसा हमारा इतिहास रहा हं, उसे देखते हुए हम उदासीन पड़ोसियों के 
रूप में नही रह सकते । हम एक दूसरे के कूछ विरोधी हो सकते हू, या बड़े मित्र 
हो सकते हे । अन्त में हम वास्तव में बड़े मित्र ही रह सकते है, वीच में चाहे जितने 
काल तक विरोध रहे, क्योकि हमारे हित आपस में संबद्ध है । जो विभाजन 
हुआ है, वह एक आश्चर्यजनक बात है, और अगर्चे इसके बारें में हम बहुत कुछ जानते 
है, क्योकि हम इस उपद्रव के ज़माने से गूज़रे हे, फिर भी जिन-जिन चीज़ों में 
इससे उयल-पुयरू हुआ है, उनको सूचो बनाना मनोरंजक हूँ । हमारे सब आदने-जाने 
के मार्ग और सवाद के साधन टूट गए। तार, ठेलीफोन, डाक, रेलपथ, वस्तुत. सभी 
चीज़े अस्त व्यस्त और विच्छिनत्न हो गई । हमारी राजकीय सेवायें विच्छिन्न हो 
गई | हमारी सेना के टुकड़े हो गए । हमारी आवपाशी की व्यवस्था दूढ गई, और 
कितनी ही बातें हुईं। हम अगर गिनने छगें तो एक लम्बी सूची तैयार हो जायगी। 
लेकिन सव से ऊपर जो चीज़ टूढी और जो बड़ी माभिक थी वह था भारत का 
शरीर। इसके भीषण परिणाम हुए, जो केवल वे ही नहीं थे, जिन्हे आपने 
देखा, बल्कि वे भी थे जिनदही आप कल्पना नहीं कर सकते थे, आर्थात्‌ 
करोडो मानवों के मन और आत्मा पर होनेवाली प्रतिक्रिया ॥। इन के 
परिणाम स्वरूप हमने अत्यधिक संख्या में देशान्तर गमन देखा, लेकिन जो उससे 
गहरी वात थी वह थी वह चोट और क्षति जो भारत की आत्मा को पहुँची। हम 
उससे संभल रहे है, जैसे कि लोग किसी भी प्रकार की क्षति से सेमलते हे, और 
फिर हम पाकिस्तान से निकटतर सम्बन्ध बढ़ा रहे है। अब भी बहुत-सी समस्याएं 
हल होने को हैं, और में अनुमान करता हूँ कि वो धोरें-धीरे हल हो जाण्गो । 


जहाँ तक और देशो की बात है, उनसे हमारे सम्बन्ध खूब मंत्रीपूर्ण है। उदाहरण 

के लिए अफगानिस्तान को ले झलोजिए। उनसे हमारे बड़े मैत्रीपूर्ण संबंध 

है, और तिव्वत, नेपाल तवा सभी पड़ोसी देशो से भी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हे। वास्तव 
१८--फार्म 
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में, मेरा यह कहना उचित होगा कि इस विस्तृत ससार मे कोई देश ऐसा नही ज़िस से 
हमारे सम्बन्ध वैर या विरोध के कहे जा सके | यह स्वाभाविक हूँ कि हम कुछ 
के प्रति अधिक आकर्पित होंगे या हमारे व्यापार और आथिक हित हमे कुछ देझ्षों से 
अधिक और कछ से कम संबद्ध करें, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी सब से 
मैत्री है । में समझता हूँ कि यह एक अच्छी बात है और हमे इसे एक सफलता 
समभनी चाहिए । 


अगर एक ओर हमारे मन में पड़ोसी देशों का खयाल सब से पहले जाता 
है, तो दूसरी ओर एशिया के और देश है, उनसे भी हमारा काफी घनिष्ट संबंध है । 
एशिया में भारत की एक अनोखी स्थिति हू, और उसके इतिहास पर उसकी 
भौगोलिक स्थिति का तथा और बातो का बड़ा असर पड़ा हूँ । एशिया की किसी भी 
समस्या को उठाइए, किसी-न-किसी रूप में भारत चित्र में आ जाता हूँ । चाहे 
आप चीन या मध्यपूर्व या दक्षिण पूर्वी एशिया का विचार करे, भारत चित्र में आ ही 
जाता हैं । इसकी ऐसी स्थिति है कि उसके अतीत इतिहास, परम्पराओं आदि 
के कारण, एशिया के किसी देश या देशो के समुदाय की किसी भी बड़ी समस्या का 
विचार करते हुए, भारत का विचार करना पड़ेगा । चाहे प्रतिरक्षा का प्रइन हो, चाहे 
व्यापार, उद्योग या आथिक नीति का, भारत की उपेक्षा नही की जा सकती । उसकी 
उपेक्षा असम्भव है, क्योंकि जैसा कि मेने आप से कहा। उसकी भौगोलिक स्थिति 
एक विवश करनेवारा कारण बनती हैँ । वास्तविक या प्ररुछन्न शक्ति तथा साधनों 
के कारण भी, उसकी उपेक्षा नही की जा सकती । भारत की वास्तविक शक्ति चाहे जो 
कुछ भी हो प्रच्छन्न रूप से भारत एक बड़ा शक्तिशाली देश है, और उसमे वे गृण 
तथा व॑ बातें हे जो एक देण को, शक्तिशाली, स्वस्थ और समुद्ध बनाने में बड़ी 
सहायक होती है । उन तत्त्वों में वह समृद्ध है, और में समझता हूँ कि उसके लोगो 
में उन तल्वों का उपयोग करने की योग्यता हैँ। स्वभावत: हमारी कमज़ोरियाँ भी 
है और कठिनाइयाँ भी मौजूद है, लेकिन यदि आप इस समस्या को एक दुष्टि-परम्परा 
में देखें, तो किसी के मन में कोई संदेह नही हो सकता कि भारत की संभावित 
सम्पत्ति वास्तविक हो जायगी, और वह भी अदूर भविष्य में । 


इसलिए हमारे अपने मत जो भी हों, अपनी व्यावहारिक स्थिति के कारण 
ओर अन्य कारणों से जिन्हें मे ने बताया है, भारत का एशिया में---एशिया के सभी- 
प्रदेशों में---चाहे पश्चिमी एशिया हो, चाहे सुदूर पूर्व और चाहे दक्षिण पूर्वी एशिया 
एक महत्त्वपूर्ण भाग होना अनिवार्य हैं। बेशक, ऐसा हैँ कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी 
हमारे इन सभी प्रदेशों से गहरे छगाव है, चाहे वह पर्चिमी एशिया हो, चाहे सूदूर पूर्व 
और चाहे दक्षिण पूर्वी एशिया, और ये छुग्राव बहुत पुराने हैं, और ,निरन्तर बने 
रहे है । 


रज्५ 


मोदे ढंग से कहा जाय जब भारत में ब्रिटिश शक्ति आई बौर यहाँ 
ब्रिटिश आधिपत्य कायम हुआ तव एक बड़ी अद्भुत वात्त हुई। यही कारण था कि 
हम एशिया में अपने पड़ोसी देशो से विछग हो गए। अजब हमारे सम्पर्क समुद्र पार इग्लि- 
स्तान से हो गए, और हम कुछ ह॒द तक इस आधिपत्य के विरुद्ध लड़ते रहे और 
इन सम्पर्कों पर मापत्ति करते रहे; फिर भी संपर्क तो थे ही, और हम दुनिया को 
अधिकाधिक उस खिड़की से--ब्रिटिश खिड़की से--देखते रहे। भारत से एशियायी 
देशों में बहुत कम छोग गए, और वहाँ से यहाँ बहुत कम छोग जाएं | गौर जिन 
थोड़ें से एशियायियों से हम मिले भी उन से एशिया में नही, वल्कि यूरोप में मिले। 
अब हाल में यह क्रम पलट गया है या विविध कारणों से पलट रहा हैं। घुरू में, 
मेर[ खयाल है कि हवाई यात्रा एक कारण थी, क्योकि अगर यूरोप गए तो हम वग- 
दाद, तेहरान और बन्य जगहों से गृज़रते थे। हवाई यात्रा एकमात्र कारण नही 
थी, राजन॑तिक कारण भी थे, जो अद इन परिवर्तनो को ला रहे हें। विशेष रुप से, 
जब से भारत स्वतंत्र और आजाद देश बना तब से, “आप कई वातें होती देखते 
है | जैसा कि आप जानते हे दो वर्ष हुए एशियायी सम्मेलन बुलाया गया था, और 
उसमें समान हित की विविध वातो पर परामर्श हुआ था। में आप को बताऊंँगा कि 
उस सम्मेलन के सम्बन्ध में क्या हुआ। जब कि एशियायी सम्मेलन करने का प्रस्ताव 
किया गया--यह प्रस्ताव परीक्षात्मक रूप से उपस्यित किया गया घा--हम ठीक- 
ठीक नहीं जानते थे कि इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। कई देशो को आमंत्रण 
- भेजें गए, और में आप से बताऊं कि हमें प्रतिक्रिया देख कर आइचर्य हुआ | इसके 
पक्ष में प्रतिक्रिया बहुत अधिक हुई, और सम्मेलन जैसा कि आप अच्छी तरह जानते 
है, बहुत ही सफल रहा। 


इसलिए आप देखते हे कि एशिया के मस्तिप्क में एक किया चल रही हूँ, 
भारत ही में नही, वल्कि सारे एशिया में । किसी वस्तु का अक्र निकल रहा हैँ और 
यदि उसे अवसर मिला, तो वह वाहर सा जायगा । हमें विश्वास हैं कि एशियायी 
देशों में मिलजुल कर काम करने की आपस में परामर्ण करने की और एक दूसरे 
पर भरोसा रखने की उत्कट इच्छा हूँ ।संसवतः अतीत में यूरोप द्वारा किए गए व्यव- 
हार पर अप्रसन्नता के कारण ऐसा हो । निश्चय ही यह इस धारणा के कारण भी हूँ कि 
एशियायी देशों को अब भी यूरोपीय तथा अन्य देशो द्वारा स्वार्थ साधन का क्षेत्र न 
बनाया जाय । लेकिन में समझता हूँ कि बहुत कुछ अपने पुराने सम्पर्कों की स्मृति जागृत 
होने के कारण भी है, क्योकि हमारे साहित्य में उसके वर्णन भरे पड़े हे । हम 
इसकी वहुत अधिक आशा रखते है कि आगे की बृद्धि के लिए हम जपने इन सम्पर्कों को 
और अधिक विकसित कर सकेंगे। इसी से जब कमी कोई ऐसा कदम उठाया जाता 
है, जैसे कि दिल्‍ली में हाल में होने वाठा इंडोनीशिया सम्बन्धी सम्मेलन था, तो 
तत्काल उसका अच्छा स्वागत होता हूँ । यह सम्मेलन बहुत थोड़ी सूचना से बुलाया 
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गया था। छेकिन इसमें ये सभी लोग शरीक हुए । इसने उन्हे अवश्य ही इसलिए 
आकर्षित किया कि उनकी इडोनीशिया में दिलचस्पी थी, लेकिन मेरा खयार हूं 
कि इससे भी अधिक यह इच्छा थी कि एक साथ मिल कर विचार विनिमय किया 
जाय और आपस में सहयोग किया जाय । भारत की ओर इन सभी देशों की 
दृष्टि थी और यह भावना थी कि भारत सम्भवत्त. एशियायी देशों को एक साथ छाने 
में महत्त्वपूर्ण भाग ले । 


कुछ लोग किचित्‌ असयत ढंग से ( और अगर में कहूँ तो जरा 
बेवकूफ़ो से ) भारत के, इसके नेता या उसके नेता या एशिया के नेता बनने की 
बात चलाते हूं ।मुे यह बात विल्कूछ अच्छी नही छगती। यह नेतृत्व का मामला 
एक बुरा दृष्टिकोण हैं । लेकिन यह सच हैँ कि विविध कारणों से जिन्हे 
कि मेने बताया है, भारत के ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी आती हूँ । भारत इसे अनु- 
भव करता है और दूसर देश भी इसे अनुभव करते हे । यह ज़िम्मेदारी ज़रूरी तौर 
पर नेतृत्व की नही है, बल्कि कभी-कभी बात को शूरू करने की और दूसरों 
को सहयोग के कार्य में सहायता पहुँचाने की है । 


भूगोल के अतिरिक्त और बहुत सी वाते है, जो एशिया के देशों को आपस 
में बाँधती हे । एक बात यह हैँ कि पिछले १५० से २०० वर्षों से एशिया पर 
यूरोप का--ऋुछ यूरोपीय देशो का आधिपत्य रहा है । वह यहाँ आएं, इस महाद्वीप 
में उन्होंने स्वार्थ साधन किया, इस पर आधिपत्य किया। इसके कई परिणाम हुए । 
आज हम इधर २०० वर्षो के यूरोपीय आधिपत्य के इतिहास से कूछ अभिभूत 
है । छेकिन अगर हम इतिहास के लरुम्बे क्रम को देखे, और कई सौ वर्ष पहले 
को देखे, तो हमे ज्यादा सच्ची दृष्टि परम्परा प्राप्त होती है और उस दृष्टि पर- 
स्‍्परा में चाहे आप एशिया को देखें, चाहे भारत को, विदेशी आधिपत्य का काल 
सीमित दिखाई देता हे । और अब, जब कि अधिकतर एशियायी देशों पर विदेशी 
आधिपत्य समाप्त हो चुका है, और निश्चय ही पूरी तरह समाप्त होगा, तो अपने 
को समझते की क्रिया चल रही है, और हर एक एशियायी देश आधुनिक आद्शशों के 
अनुसार उन्नति की विविध सीढ़ियों पर है; अपने को देखने की, अपने को पहचानने 
की, कुछ भरोसा और आत्म-विश्वास जागृत होने की। हो सकता है, कुछ देशों में 
अपनी आर्थिक तथा और कमजोरियों के कारण भय की क्रिया चछ रही है--लेकिन, 
मोटे तौर फर यह अपने को पहचानने की क्रिया है। यह भी एक दूसरे को आपस 
में बॉधने वाला एक निदिचित कारण है । 


इसके वाद, फिर एशिया की समस्याएँ जो कि मूछतया जितनी प्राथमिक मानवी 
आवश्यकताएँ हे, उन्हे पूरा करने की है । ये समस्याएँ उनसे भिन्न हे, जिन्हे कि हम 
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धक्तियों की राजनीति कहेंगे। बेशक, हर एक देश का, शक्ति-राजनीति 
से कुछ सम्बन्ध हूँ । लेकिन एथिया के चाहे जिस देश को हम लें, उनकी एक समस्या 
है, वह हूँ अपनी स्वतंत्रता की रक्षा । उसे यह डर हूँ कि कोई उसकी स्वतंदता का 
अपहरण न कर के । मूल समस्या अर्थात्‌ प्राथमिक आवश्यकतानो--भोजन, कपड़ा, 
मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा भादि---के अतिरिक्त यह समस्या भी वरावर मौजूद हैं । 
ये सभी समस्याएँ निश्चय ही सारे संसार की समस्‍्याएँ हूँ, लेकिन वाकी दुनिया वा 
अधिकतर भाग अपने रहन-सहन के स्तर में एश्िियायी देशों की अपेक्षा बहुत 
आगे वढ़ गया हूँ । वाकी दुनिया के देशो के लिए उन्नति की और गुजाइश् अवश्य 
हैं, पर पिछले युद्ध से उन्हें बहुत नुकसान पहुँचा हूँ । उन्हे पिछले युद्ध से हुई 
क्षतियों को पूरा करना पड़ा है । दुर्माग्यवज, पिछले १०० वर्षो में, यूरोप का दुष्टि- 
कोण, देशो द्वारा वहुत अधिकार प्राप्त कर छेने का, उसे खोने के भय का, आपस 
में एक दूसरे से डरने का या अपने अधिकार को विस्तृत करने का रहा हूँ । इस 
लिए आज का यूरोप आज के एशिया की अपेक्षा अवित-राजनीति में कही 
अधिक फंसा हुआ है । में भविष्य के बारे में नही जानता । उनके दृष्टिकोणों में उस 
समय मौलिक भेद है | और अब पिछले यूद्ध के बाद से, यूरोप अनेक गम्भीर 
समस्याओं और संघर्षों में बंध गया हैँ। अगर म॑ कहूँ तो यूरोप के 
पिछले कर्म उसका पीछा कर रहे हैं। हम सहज में अपने पिछले कर्मो के धाप से 
नही बच सकते; यह हमारे देश का बनेक तरीकों से पीछा कर रहा है । लेकिन 
प्रस्तुत समस्याओ के विषय में यूरोपीय और एशियायी दृष्टिकोण में मेरी समझ 
में यह बुनियादी अन्तर हैँ । सारी दुनिया शान्ति चाहती है; इसमें मुझे विल्कूछ 
संदेह नही; और अगर कुछ व्यक्ति हैँ जो युद्ध चाहते हैं तो उनकी संख्या अधिक 
नही हो सकती, और उनके दिमाग भी पूरी तरह संतुलित न होगे। लेकिन होता 
यह हैँ कि जो छोग युद्ध चाहते है उन्हें एक वहम, एक डर सताता रहता है, और 
इसलिए वहचाहे यानचाहे वह युद्ध की तरफ खिंचते रहते है । यह बड़ी 
शोचनीय वात हैँ कि डर की यह मनोवृत्ति हम आज करीव-करीब 
सारी दुनिया में पा रहे हू । यूरोप में इस समय वह छाई हुई है। यूरोप ही व्यो, 
दुनिया के और हिस्सो में भी। और, बेशक, एथजिया में भी यह है, वहुत कुछ हैँ, 
लेकिन यूरोप के मुकाबले में मेरी समझ में, बहुत कम हैं ॥ 

इसी वात के में दुसरी तरह से कहूँ--व देश जो समृद्ध रहे है, व॑ जो कूछ 
उनके पास है, उसके खोने की संभावना से वहुत भयभीत हैँ, जब कि वे देश जिनके 
पास खाने के लिए वहुत नही है, उन पर यह भय उतना नही छाया हैँ । जो भी 
हो, इन विभिन्न समस्याओ के प्रति यह विभिन्न मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण है । 


अब, संयुवत राप्ट्र को लीजिए । संयुक्त राष्ट्र संगठन के भीतर संसार के 
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अधिकतर राष्ट्र हे, छेकिन यह सही है कि उस में यूरोप और अमरीका के कुछ बड़े 
राष्ट्रों का प्राघान्य है, नत्रीजा यह होता हैँ कि जिन म्‌ रुप समस्याओं पर वहाँ विचार 
होता है, वे यूरोप और अमरीका की समस्याएं हूँ । स्वभावतया हमारी उन सम- 
स्पाओ में दिलूचस्पी है, व्योंकि उद का हम पर भी असर पड़ता है; और अगर 
युद्ध हो तो जाहिर है हम पर भी उसका असर पड़ेगा । छेकिन उत समस्याओं पर हम 
सम्भवतः उतने उत्तेजित नहीं हो सकते जितना कि यूरोप और अमरीका के छोग 
होते है । उदाहरण के लिए, इंडोन्रीशिया की समस्या, बहुत-सी यूरोपीय समस्याक्रं 
के मूकाबले में ज्यादा महत्व की हैं। चाहे आप कह छें कि इस का कारण भूगोल 
है। जो भी कारण है, वास्तविक कारण अन्त में केवल भूगोल नही है, वल्कि हमारे 
मनों में पैंठी हुई एक भावना है कि यदि इंडोनीशिया में किसी प्रकार का औपनिवेशिक 
आधिपत्य जारी रहा, अगर इसे जारी रहने दिया गया, तो यह सारे एशिया के लिए 
एक खतरे की वात होगी, यह भारत में हमार लिए भी एक खतरे की वात होगी, 
और दूसरे देशों के लिए भी | इसके अलावा, यदि इसे वहाँ जारी रहने दिया गया- 
यह जाहिर है कि ऐसा वड़ी शक्तियों में से कूछ की निष्करिय या सक्रिय रज़ामंदी से 
ही हो सकता हँ--तो परिणाम यह होगा वे बड़ी शक्तियाँ, जो इसे स्वीकार 
करेंगी, एशिया की दृष्टि में स्वयं उस अपराध में हिस्सेदार मालूम पड़ेंगी | यह 
एक खास बात याद रखने की हूं कि हमारे लिए यह राजनैतिक झतरंज का 
खेल मात्र नही है; इंडोबीशिया की स्वतंत्रता से अलग, यह सार आस्ट्रेलिया, एशिया 
और शायद अमरीका की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या है । इस दृष्टिकोण से 
यूरोप और अमरीका की, एशिया के निगाह में परीक्षा हो रही है; उसी तरह, 
जिस तरह कि यूरोप और अमरीका की निगाह में हमारी हो रही हैँ । 


में आपको एक उदाहरण देता हूं । अब, अगर में आपसे बिल्कूछ र॒पष्ट रूप में 
कहूँ, तो मु संदेह नही है कि इंडोनीशिया में जो हो रहा है, उससे यूरोप और भम- 
रीका के देश स्वयं वहुत घबराए हुए और परेशान हं । वह इंडोनीशिया की सहा- 
यता करना चाहते हे । म॑ समझता हूँ वह इस बात का अनुभव करते हे कि इंडो- 
नीशिया की स्वतंत्रता न केवल स्वतः एक वांछनीय चीज़ हैँ, वल्कि एक बड़ी व्यवस्था के 
लिए भी, जिसका नक्शा उनके सामने है, यह वांछनीय है, और अगर किसी 
संयोग मे इंडोत्ीशिये में किसी प्रकार का साम्राज्यवादी आधिपत्य सफल होता है 
तो भविष्य के लिए उनके सामने जो बड़ी योजनाएं हे, वे अव्यवस्थित होती है । 
मे अनुभव करता हूँ कि एशियायी राष्ट्रो पर आम तौर से बड़ा असर पड़ेगा और 
इडोनीशिया में जो कुछ होता है, उसका हमारे कार्यो पर प्रभाव पड़ेगा । इसलिए, 
मेने सूना है कि वे इंडोनीशिया की समस्या को सनन्‍्तोपजनक ढंग से हल करने के 
लिए और इडोनीशिया में स्वतंत्रता और आजादी की स्थापना के लिए बहुत चिन्तित 
है । यह सच है, लेकिन फिर, जब आप भूल जाते हे या कुछ निद्चचत सिद्धान्तों का 
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वोलंन नहीं करते तो एक कठिनाई उपस्थित होती है । इंडोनीशिया में जो कुछ भी 
होता हैँ, उसका प्रमाव एक तरफ़ तो इंडोनीशिया पर और दूसरी त्तरफ़ नेंदरलैप्ड 
की सरकार पर पड़ता है । बब एक विल्कूल दुसरे ही प्रसंग में जैसा बाप 
जानते है पश्चिमी यूरोप और अमेरीका की कूछ शक्तियों ने, जिन में कि नेदरलंप्ड 
की सरकार भी सम्मिलित हूँ, एटलांटिक पैक्ट के रूप में एक समझौता किया 
है। अपने हितों का खयाल से वें उचित पथ पर हैँ । यह इूसरी वात्त हैं, 
मे उस पर वहस नहीं कर रहा हूँ । छेकिन यहाँ पर इन नभी देझों 
के मन में एक संघर्ष उठता है । जहाँ एक गौर वह इंडोनेसी स्वतंत्रता चाहते हूं, 
वहाँ दूसरी ओर वे इसलिए भी चित्तित हूँ कि नेदरलूण्ड्स उनके राजनैतिक गुट्ट 
में बना रहे। कभी-कमी वे सीधी और स्पष्ट वात जो वो अन्यथा करते इसलिए 
नहीं कर पाते कि ऐसी कठिनाइयाँ उन्हें दूसरी ओर खीचती हैं। 


इसलिए आम तौर पर हम विविध मामलों पर सहमत हो सकते हैं, लेकिन 
किस बात पर हम अधिक ज़ोर देते हे, वह सव के लिए भिन्न हो सकता है । किसी विपय 
को हम १ वंवर की बात समझ सकते है, जिसे वह २ नंवर की समभेंगे, और उनके 
लिए जो वात १ नंवर की है वह हमारे लिए २ नंवरकी हो सकती है । हम २ नंबर 
के विरुद्ध भले ही न हो, फिर भी वह हमारे लिए १ नम्वर की नहीं हैं । किन 
चीज़ों को आप पहला या दूसरा नम्बर देते है इससे निश्चय ही बड़ा अन्तर भा जाता 
है । जीवन और राजनीति में सत्य को आप पहला स्थान देते है या दूसरा 
इससे तो दुनिया भर का अन्तर आ सकता हैं । 


उस दिन मे भारत की वेदेशिक नीति के सम्बन्ध में भाषण दे रहा था, और 
स्वमावतया मेने कुछ साधारण बातें कही, क्योकि निशिचत और खास बातो का 
कहना बड़ा कठिन द्वीता हूँ । जब हम काछेज के विद्यार्ी होते है, तो हम सभी 
मामलों और समस्याओं और वैदेशिक नीति पर वहय करते है और अपनी राय 
आज़ादी से और खुले तौर पर देते हे, वर्योंकि हम इन प्रश्नो को आमतौर पर 
इस तरह देखते हे मानो वह और प्रइनों से अछग-बलूग है। और प्रइनों से अलग 
करके किसी एक प्रश्न पर राय देना काफी सहज हूँ । लेकिन जब आपको जीवन 
के कार्यों को नित्रटाना होता हूँ, तव आप को पता चलता हूँ कि कोई प्रदन दूसरे 
प्रश्नों से विल्कुल जुदा नही हूँ । आप जहाँ किसी खास प्रददन पर हाँ कहते हैं, 
वहाँ जब उसे आप दूसरे प्रश्नों के सम्बन्ध में देखते हैँ तो वह हाँ, 'नहीं' भी बन 
सकता है, या इनके बीच की कोई चौज्ध हो सकता हैँ । 


विदेशी नीति साधारणत. एक ऐसी वस्तु है, जो धीरे-धीरे विकसित 
होती है । कुछ सैद्धान्तिक मान्यताओं के अतिरिदत, जिन्हे कि आप निर्डारित करें, 
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यह एक ऐसी वस्तु है, जो यदि वास्तविक हैँ, तो उसका संम्बन्ध वस्तुस्थिति से 
होगा, कोरे सिद्धान्त से नहीं । इसलिए आप निश्चित रूप से अपना साधारण दृष्टि- 
कोण या साधारण मार्ग निर्द्धरेत नही कर सकते, बल्कि वह क्रमशः विकसित 
होता है। हम एक स्वतंत्र देश के रूप में अभी नए हे, यद्यपि हमारा देश एक प्राचीन 
देश है और हमें एक प्राचीन देश होने की सभी सुविधाएँ तथा असुविधाएं प्राप्त 
है । फिर भी, वैदेशिक नीति के वर्तमान प्रसंग में हमारा देश नया हैं, और इस- 
लिए हमारी बेदेशिक नीति क्रमश: विकसित हो रही है, और कोई कारण नही जान 
पड़ता कि हम सभी जगह क्यो दौड कर पहुँचे रहे, इस तरह कोई ऐसी बात क्यो 
कर दें जो कि इस क्रमिक विकास में वाधक हो | इस विषय में अपना साथा- 
रण मत कि हम कहाँ जाना चाहते हे और क्यों जाना चाहते हे, हम प्रकट कर 
सकते हे और हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन किसी विश्येप देश के प्रति अपनी 
नीति निश्चित रूप में बना लेना कदाचित्‌ हमें कठिनाई मे डाल सकता है । जैसा 
मेने कहा, हमारी साधारण नीति सभी देशो से मैत्री स्थापित करने के प्रयत्न करने 
की रही है, लेकिन यह ऐसी वात है जिसे कोई भी कह सकता है.। इस विचार 
से बहुत सहायता नही मिलती । यदि में कहूँ कि यह प्रायः राजनीति से बाहर की 
बात हूँ तो ठीक होगा । यह एक शाब्दिक वक्‍तव्य या नैतिक प्रेरणा हो सकती है । 
इसे राजनैतिक प्रेरणा कहना कठिन है । फिर भी, राजन॑तिक क्षेत्र में भी इसके पक्ष 
में कुछ कहा जा सकता है। हम कदाचित्‌ सभी देशो से सदा मैन्नी नहीं रख सकते । 
दूसरी वात यह हो सकती ह कि कूछ से बडी मित्रता हो तथा औरो से विरोध रहे। 
किसी देश की साधारणतः: यही विदेशी नीति होती है , अर्थात्‌ कुछ देशो के साथ 
घनिष्ठ मित्रता के सम्वन्ध। इसका परिणाम यह होता हूँ कि आप का दूसरो के प्रति वैर- 
भाव होता है । आप की कुछ देशों से बड़ी मित्रता हो सकती है, और यह असभव 
सी बात है कि सभी देशों से आपकी एक सी मित्रता हो। स्वभाग्त: उनसे आपकी 
अधिक मित्रता होती है जिन के साथ आपके निकटतर सम्बन्ध हे, लेकिन वह बड़ी 
मित्रता यदि सक्रिय है तो अच्छी हूँ; अगर उसमें किसी दूसरे देश के प्रति बेर की 
भालक है तो बात और हो जाती है, और अन्त मे आप का बेर भाष दूसरे छोगो का वर 
जागृत करता हूँ, यह रास्ता संघ का है और इससे कुछ हल नहीं होता । सोभाग्य 
से भारत का किसी देश से पुराना वर नही । अतएवं हम किसी देश से वैरभाव का 
सिलसिला अब क्यों चढावें ? बेशक, यदि स्थितियां हमें विवश करें तो हम कर ही 
क्या सकते हूँ ? लेकिन वेरभाव की इन प्ृष्ठभूमियो से हमें अपने को दूर ही 
रखना अच्छा है । यह भी स्वाभाविक है कि हमारी कुछ देशो से औरों की अपेक्षा 
अधिक मित्रता हो, क्योकि इससे परस्पर लाभ हो सकता है । यह दूसरी 
बात है, फिर भी, भौर देशों से हमारी मित्रता जहाँ तक हो सके, ऐसी नही होनी 
चाहिए कि हमें अनिवार्य रूप से दूसरो से संघर्ष में ले आवे ।॥ अब, कुछ लोग यह 
कह सकते है कि दो विरोधी दलों के बीच दोनो से भला बने रहने की या गद्ढी 


रे८र्‌ 
कौ बचा कर चलने की नीति है, या सडक के बीच से चलने की नीति हैँ । जिस रूप 
में मे इसकी कल्पना करता हैं उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं। यह बीच सइद से 
चलने की नीति नही है । यह एक घंनात्मक, रचनात्मक नीति हूँ, जिसका एक निश्चित 
उद्देधय हैं, जो जानवूम कर और देशो से जहाँ ठक हो सभी देशों ने, वर बचाने 
का प्रयत्न करती है । 


हम इसे कैसे हासिल कर सकते है ? स्पष्ट हूँ कि इसमे जोलिम हूँ और खतरा 
है, और हर एक देश का पहला कर्तव्य अपनी रल्ला करना है। अपनी रखा का अर्थ 
दुर्भाग्य से यह होता हैँ कि सदास्त्र सेनाओं आदि पर निर्मर रहा जाय, इसलिए हम, 
आवश्यकता पड़ने पर जपना प्रतिरक्षा संवधी यत्र खडा करते हू । ऐसा न करने का हम 
जोखिम नही उठा सकतें, अगर्च महात्मा गाघी ने निस्संदेह यह जोखिम उठाया होता 
और में यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि उनका यह कार्य गलन होता, 
वास्तव में यदि कोई देश इतना मजबूत है कि यह जोखिम उठा ले, तो यही नहीं कि 
वह जीवित रहेगा, वल्कि वह एक महान्‌ देश वनेगा। लेकिन हम सब छोटे छोग 
हैँ और ऐसा जोखिम उठाने का साहस नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रक्षा करते 
हुए, हमें ऐसा करना चाहिए जिसमें हम किसी दूमरे को बरी 
न बना लें, और यह भी न मालूम पड़े कि हम किसी देश की 
स्वतत्रता पर आक्रमण करना चाहते हूँ। यह महत्त्व की वात हैँ। 
साथ ही हमें कोई एसी वात लिखना वा कहना न चाहिए जिससे कि राष्ट्रो 
के बीच के सम्बन्च और विगर्ड। दूसरे देशो के, उनकी नीतियो के और कंभी- 
कमी उनके राजनीतिजों के विरूद्ध कहने या करने की प्रेरणा बडी प्रवरू होती है । 
क्योकि दूसरे लोग कमी-कभी बड़े नागवार हो जाते हे, चह कभी-कभी बड़े अग्नमर हो 
जाते है । अगर वे अग्रसर होते हं तो हमें उनकी अग्रसरता से अपनी रक्षा करनी 
पड़ती है । अगर भविष्य में आक्रमण की आशका हो-तो उससे भी अपने को बचाने 
का उपाय करना पड़ता हूँ । यह तो में समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें और मकान की 
छत्ो पर खड़े होकर हमेशा बूरूद आवाज में इस या उस देश पर आक्रमण करने में, 
स्पष्ट अन्तर है- चाहे बह देश आलोचना या आकमण के योग्य ही वयो न हो । पर इस 
प्रकार चौखने -निल्लाने से---ऋछ मदद नहीं मिलती, इससे बात विगदती ही है, बयोकि 
इससे भय की वह मनोवृत्ति, जिसकी कि मेने चर्चा की, भयानक रूप में बढ जाती हूँ । 
जब दोनो ओर से चीखना-चिल्लाना चलता रहता हैं, तो तर्क और चियार 
जाते रहते है, क्योकि छोयो के आवेश जागृत हो जाते है और अन्त में उन्हें मुद्ध में 
यड़ना होता है । 


युद्ध छिड जाने पर उसका सामना करना पड़ता है । झूछ हृदतक उसका 
पहले से उपाय होना चाहिए, और बगर यूद्ध छिड़ता है तो उसके सभी परिणामों वो 


२३८२ 

स्वीकार करना पड़ता है। जैसा मेने कुछ समय पहले कहा था मे मानता हूँ कि 
इस संसार के अधिकतर लोग युद्ध नही चाहते । तब हमारी नोति का मुख्य ध्येय 
युद्ध से बचना या युद्ध को रोकना होना चाहिए। युद्ध को रोकने में अपनी रक्षा क। 
उपाय करना पड़ता है, यह वात तो ठीक है, छेकिन इसके अन्तरगगंत चुनौतियाँ, 
जवाबी--चुनौतियाँ, आपस का वूरा भला कहना, घमकियाँ आादि नही आनी चाहिए। 
निश्चय ही इस तरह से यूद्ध नही रोका जा सकता, वल्कि इस से वह और निकट 
आवेगा, क्योंकि इससे दूसरी सरकारें डरेंगी, और दूसरी सरकारें भी इसी तरह 
की चुनौतियाँ देंगी, तब आप इरेंगे, और हर एक व्यवित एक भय के वातावरण 
में रहेगा, और भय के इस वातावरण में कुछ भी हो सकता हूँ । 


अब, क्या कोई देश, क्या भारत, इस तरह के परस्पर दोषारोपण को रोकने 
में सफल हो सकता है ? क्‍या हम इस वात में सफल हो सकते हें- जैसा कि हम 
चाहते हे- कि प्रत्येक प्रन्‍न पर उसके गणों के अनुसार विचार हो ? आज अन्त- 
रष्ट्रीय प्रश्नों पर इस दृष्टि से विचार होता है कि भविष्य में आनेवाले किसी संघर्ष 
में उतका क्‍या प्रभाव पड़ेगा; परिणाम यह होता हैं कि हम दोनों ओर के दलो को 
विषय के गुणों को भूलाते हुए पाते हे, पर भारत जिसका विचार करने का दुष्टि- 
कोण अन्य देशों से कुछ भिन्‍न है । हर प्रकार से एक असुविधा का हेतु समझा जाता है; 
दुर्भाग्य से असुविधा का कारण ही नही समझा जाता वल्कि हर एक वर्ग यह सदेह करता 
है कि वह विरोधी दल से मिला हुआ है । छे किन में समभता हूँ कि दूसरे देशों द्वारा 
अब कूछ ऐसा अनुभव किया जा रहा हूँ कि हम वही कहते है जो हमारा आशय है। 
यह कोई गहरा दाँव-पेच या पड़यंत्र नही हैं और हम चाहते हे कि प्रइनों पर उनके 
गूणो के अनुसार विचार हो, और गूणों के अन्तगेंत निश्चय ही ऐसे प्रश्नों से संबं- 
घित और सभी बातें भी भा जाती है | हाल के दो या तीन मामलों पर-कोरिया, 
पृलेस्टीन और अणुशक्ति पर-हमारा रुख ले लीजिए । यह अणुद्ववित का मामला संयृक्‍त- 
राष्ट्रों की साधारण सभा में, पेरिस में, पिछले अधिवेशन में आया था, और इस पर 
बड़ी वहस हुई थी कि क्या करना चाहिए। इस विपय पर विचार करनेवाली समिति 
का भारत एक सदस्य बनाया गया, और हमार प्रतिष्ठित प्रतिनिधि जो कि इस समिति 
में थे, जो इस कार्य के लिए आदर्श रूप में उपयुवत हैँ और जब कि दूसरे उत्तेजित 
होते हे कभी उत्तेजित नही होते और प्रइन पर शांति और निरपेक्षता से विचार 
करते हे- समिति के वातावरण को बदल देने में असमर्थ रहे। कोई बड़ा परिणाम 
निकला हो या नहीं, यह दूसरी वात है, छेकिन परिणाम प्राप्त करने का मार्ग हमने 
दिखाया था। कूछ देश है, जो चाहे कुछ हो जाय, अपने आसन से हटने से इनकार 
करते है । अव, मे यह नही कहता कि हम इतने दृढ हे कि कोई चीज हमें अपने 
आसन से डिगाती ही नही | ऐसा कदापि नही है। फिर भी हमारी कोशिश यह 
रहती है कि हम अपने पैरों के बल खड़े रहें, नाचें-कूदें या गिरे नही । 
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क्या में कहूँ कि में एक क्षण के लिए भी शेप दुनिया को सलाह देने या उद्धकों 
आलोचना करने का, भारत के पक्ष में किसी ऊँचे पद का, दावा नहीं करता 
में समझता हूँ कि हमारी कोशिश्ञ कंर्वछ यह हैँ कि इन समस्याओं पर हम उत्तेजित 
न हों; कम से कम, कोई कारण नहीं कि हम इसकी कोशिश नकरें। इससे नतीजा 
यह निकलता हैँ कि जिन्हें शक्ति-दल कहते हूँ, उनकी पक्त में हमें धरीक नहीं होना 
चाहिए। बिना ऐसा किए हुए हम कही अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते है । 
इस बात की भी किचित संभावना हूँ कि किसी जऔौरके ऊपर कुछ सकट 
की अवस्था में हमारे शांतिपूर्ण जौर मैत्रीपूर्ण प्रयत्त स्थिति में मंतर छा नकें, 
संकट का निवारण कर सकें अगर ऐसा हूँ तो यह प्रयत्त करने योग्य हैँ। जब ये 
कहते हू कि हमें किसी शक्ति-दल से न मिल जाना चाहिए, तो स्पप्टतया इसकी यह 
मानी नहीं है कि हमें औरो की अपेक्षा कुछ देशों से निकटतर संवध न रखना 
चाहिए। यह विल्कूल और ही वातों पर निर्भर करता हूँ, जो मुल्यतया बाथिक, राज- 
नैतिक, कूपि सवधी है, तथा अन्य वहुत सी बातें हैं । इस समय, आप देखेंगे कि वास्तव 
में परिचमी दुनिया के कूछ देशो से हमारे अपेक्षाकृत कही निकट के सबध हैँ। कुछ 
तो इतिहास के कारण, कुछ अन्य कारणों से, आजकल के विविध कारणों से ऐसा है। 
ये निकट संवध निश्चय ही बढ़ेंगे और हम उनको बढाने के लिए प्रोत्साहन देंगे, लेकिन 
हम अपने को ऐसी स्थिति में नहीं रखना चाहते है, जहाँ कि राजनैतिक दृष्टि से यह 
कहा जा सके कि हम किसी खास दल से मिल गए है ओर अपने विदेशी कार्यो के विपय 
में उस के साथ बंध गए है । भारत स्वयं इतना बड़ा देश हैँ कि वह किसी के पीछे 
क्यों वैठेगा, दूसरा देश चाहे जितना बड़ा हो। भारत एक ऐसा दे होने जा रहा है, और 
निरचय ही होगा कि संसार के मामछो में उसकी गिनती होगी । ऐसा फौजी अर्थ में नही, 
बल्कि और दूसरे अर्थों में, जो कि अन्त में अधिक महत्त्व के और नधिक कारगर होते 
है। हमारी-अर्थात्‌ यहाँ की आज की सरकार की--किसी एक दिया में बहुत दूर 
तक जाने की कोशिश हमारे ही देश में कठिनाइयां उत्पन्न करेगी । इस पर बापत्ति 
की जायगी और हम अपने ही देश में एक संधर्ष उत्पन्न करेंगे, जो न हमारे 
लिए न किसी और देश के लिए ही सहायक होगा। शक्ति-गुटों से अछग रहदें हुए 
हम कही अच्छी स्थिति में हूं कि ठीक अवसर आने पर हम थाति के पक्ष में अपना जोर 
डाल सर्के, और इस वीच में, आथिक तथा अन्य क्षेत्रों में, हमारे संबंध उन देशों से 
जिनसे कि हम अपने सबवंब विकसित कर सकते हे, ज्यादा निकट के हो सकते हूँ । 
इसलिए अलग-अलग या शेप दुनिया से कट कर रहने का प्रश्न नही हैं। हम 
जलग-अलूग होकर रहना नहीं चाहते। हम निकट्तम संपर्क चाहते हूँ, वयोक्ति शुरू 
में ही हमारा यह दुढ़ विश्वास हूँ कि संसार आपस में निकटतर भा रहा हूँ और 
अन्त में उस आदर्श की सिद्धि होगी, जिसे कि अब 'एक संसार' का आदर्श कहा जाता 
हैँ । लेकिन, हमें विश्वास है कि भारत इस क्रम में एक स्वतंत्र स्थिति ग्रहण करके और 
अपनी इच्छानुसार कार्य करते हुए, जब कमी संकट आवे, अधिक सहायता दे 
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सकता है, बजाय इसके कि वह दूसरो में अपने को विलीन करके कड़े वंघधनों में 
बच जाय । 


अपनी नीति के संबंध मे यह हमारा साधारण दृष्टिकोण है, और हम अनुभव 
करते है कि आज की दुनिया को देखते हुए, हम युद्ध की बडी चर्चा सुनते हे। जबतक 
कोई बड़े ही दुर्भाग्य की वात नही होती, जैसे कि कोई भीषण दुर्घटना या इसी 
तरह की कोई बात, तव तक में नहीं समभता कि युद्ध होने जा रहा है, कम से 
कम अगले कुछ वर्षो में युद्ध की सम्मावता नहीं है। फिर भी कोई 
इस वात की जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि एक लंबे समय तक शांति 
बनी ही रहेगी। अगर अगले कुछ वर्षों तक युद्ध होने नहीं जा रहा 
है--और अगर मे कह सकता हूँ कि युद्ध न होगा, तो मुख्य कारण यह होगा कि देश 
युद्ध के लिए तैयार नहीं हे। कहने का तात्पर्य यह कि अग्र्चे राजनैतिक दृष्टि से, 
पिछले वर्ष यह कहा जा सकता था कि हम युद्ध के निकट है, क्योकि आवेग जगे थे, और 
बहुत वी ऐसी वाते हुई थी, जिनसे राष्ट्रों में लड़ाई छिड़ जाती है, फिर भी लड़ाई 
नही हुई। इसका कारण यह है कि फौजी दृष्टि से, या और प्रकार से, देश युद्ध के 
लिए तैयार न थे। युद्ध तभी होता है जब कि दो हेतु एक साथ उपस्थित होते हे। 
एक तो युद्ध के लिए राजनैतिक प्रेरणा और दूसरे युद्ध की तैयारियाँ | अब इन में 
एक यदि नही है, त्तो युद्ध का होना संभावित नहीं। अच्छा त्तो, इनमे एक कारण 
मौजूद नही है और वह कारण युद्ध की तैयारी की कमी | परिणाम यह हुआ कि 
वह महान सकट, जिसके बीच से पिछली ग्रीष्म और शरत्‌ ऋतुओं में यूरोप 
ज्यो-त्यों गुजरा, टू गया। आप एक महान संकट की दशा में निरंतर नही रह 
सकते। या तो वह फूट कर युद्ध के रूप में प्रकट होता है, या वह क्रमश: दव जाता है। 
इसलिए अगर एक राजनैतिक संकट उपस्थित होता है, और अगर कुछ कारणों से 
वह फूट कर युद्ध का रूप नही लेता है, तो वह निश्चय ही दव जायगा, जैसा कि व्यव- 
हार में हुआ है। लेकिन, हर हालत मे, इसके यह अर्थ नही हे कि खतरा है ही नही। 
हाँ, आप यह कह सकते हे कि आपको कुछ वर्ष के लिए ज्ञाति प्राप्त हुई 
है, और आप जानते हैँ कि हमारे इस उद्धत संसार में कुछ वर्षो की शाति 
भी गनीमत हैं। शाति का स्वल्प कार भी आपको निरिचित रूप से यह अवसर देता 
है कि आप अधिक स्थायी श्ञाति के लिए उद्योगशील हो । में दुढता से यह अनुभव करता 
हू कि निश्चय ही इसकी सभावना हे कि इस अवसर का ससार के देशो द्वारा उपयोग 
हो और श्ञांति मजबूती से स्थापित हो । 


लेकिन आज हुआ क्या है? हम पाते है कि युद्ध की परिभाषा में विचार 
करने की एक भयावह प्रवृत्ति विकसित हुई है। निश्चय के साथ कुछ कह सकना जरा 
कठिन है, फिर भी युद्ध की सभावना इतनी बुरी है और उसके परिणाम इतने भीषण 
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होगे कि, युद्ध का नतीजा जो भी हो, में चाहँगा कि हर एक मनुष्य को युद्ध को 
बचाने के लिए अपनी पूरी घक्ति से प्रयल्ल करना चाहिए । हम कहो भी युद्ध नही चाहते । 
हम कम से कम १० या १५ वर्षो के लिए घाति चाहते है, जिसमें कि हम अपने साधनों 
का विकास कर सकें। अगर दुनिया में कही भी युद्ध होता है, तो थेप दुनिया का क्या 
हाल होगा? युद्ध के अनन्तर आप करोड़ो आदमियो को भूखों मरते पायेंगे 


इसलिए, अगर हम तत्परता से युद्ध रोकने के लिए उद्योग करें, और इस घटना से लाभ 
उठाएँ कि पिछली घरत्‌ ऋतु में जो गभीर संकट उपस्थित हुला था, और जो अब 
दव गया है और भागे और दव सकता है, तो में समझता हूँ कि हम शाति की सभावना 
को भी प्रकार बढ़ा सकते है । जहाँ तक हमारा सवध है हमे ऐसा करने की कोशिश 
करनी चाहिए । दूसरे संघर्ष हं--चाहे वे वलिन में हो, चाहे यूरोप में, चाहे दूमरी 
जगहों में। इनके अतिरिक्त, दुनिया में दो और श्रश्न हे, जिन्हें सनोपजनक रीति से 
हल न किया गया तो वह बड़े पैमाने पर सधर्य उत्पन्न कर सकते हैँ । इन में 
से एक तो वह है जिसकी मिसाल इंडोनीशिया है, यानी एक देश हारा दूसरे देश पर 
आधिपत्वय। जब तक यह आधिपत्य जारी रहता है,-चाहे वह एदिया में हो, चाहे 
अफ्रीका में--- तव तक वहाँ शाति नही हो सकती है । लोगो के मन में भी निर- 
तर संघर्ष, और एक दूसरे के प्रति निरंतर सदेह बना रहेगा और यूरोप के प्रति 
एशिया के मन में वरावर अविश्वास वना रहेगा और इस लिए एशिया और यूरोप के 
वीच जो मँत्री का संवंध होना चाहिए, वह सहज में न स्थापित हो सकंगा । अत्तएवं यह 
आवश्यक है कि औपनिवेशिक आधिपत्य के इन क्षेत्रो को मुक्त किया जाय, और वें 
स्वृतत्र देशों के रूप में कार्य कर सकें । 


दूसरी महत्त्वपूर्ण वात हैँ जातिगत समानता की। यह भी समार के कूछ भागों में, 
जँसा आप जानते है, सामने आ गई हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों 
के प्रण्न को ले लीजिए | यह एक ऐसा विपय है जिससे कि सतका सबंध है । यह भार- 
तीयो या दक्षिण अफ्रीकावालो का ही प्रश्न नही है, बल्कि यह संसार के लिए एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हैँ, क्योंकि यह भी संसार की एक दक्षा का प्रतीक है। अगर 
यह ससार में वना रहता है तो संघर्ष, वई पैमाने पर सधप्प अनिवाय्य है, बयोकि 
यह बड़ी सख्या में दुनियाँ के छोगों के आत्म सम्मान के प्रति एक निरतर चुनौती 
है, और वह इसे सहन न करेंगे । इसलिए यह विषय संयुक्त राष्ट्र के सामने है और में 
बाद करता हूँ कि उंयुक्त राष्ट्र इसे हल करने में सहायक होगे। लेकिन इसमे 
तनिक भी सदेह नहीं हो सकता कि बगर ऐसी नीति सयुकत राष्ट्र से बिलकुल अलग 
चलती हूँ, तो यह संघर्ष उत्पन्न करेगी । और यह संघर्ष दक्षिण अफ्रीका के या दूसरी 
जगह के विशिष्ट क्षेत्रों तक न सीमित रहेगा; इसका असर विश्ञाल महाद्वीपो के लोगो 
पर भी होगा। 
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तीसरे विषय के सबंध में, अर्थात्‌ आथिक नीति के बुनियादी विषय के संबंध में, 
में विवेचन नही करूँगा--यह बहुत वड़ा विषय है। में केवछ इसके बारे में यह कहना 
चाहूँगा कि जहाँ तक में देखता हूँ दुनिया में आगे बढ़ने का आज एक मात्र ढंग यह 
है कि हर एक देश को अनूभव करना चाहिए कि दूसरे देश की आथिक नीति में 
उसका हस्तक्षेप उचित नहीं। अन्त मे वें नीतियाँ सफल होगी जो अपने को हित- 
कर सिद्ध करेंगी, जो ऐसा नही करती वह सफल न होगी । दूसरे देशो की नीतियों में 
हमलावर तरीके से हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति अनिवाय॑_ रूप से भगड़े पैदा करती है। 
हमें यह अनुभव करना चाहिए कि आज ससार में विभिन्न प्रकार की आ्थिक नीतियाँ 
चल रही है, और उनमे उन देशो के लोगों का विश्वास हैं। तो फिर एक ही बात करने 
को रह जाती है, वह यह कि उन्हें अपने-अपने भाग्य का निश्चय करने के लिए छोड़ 
दिया जाय । हो सकता है कि इनमें से एक, एक नीति को समर्थन करता है, दूसरा 
दूसरी नीति को | यह भी हो सकता है कि तीसरा एक मध्यमार्ग का अनुसरण करता है। 
जो कूछ होना है, भविष्य दिखाएगा। जो भी हो, तात्पय यह है कि हमे इस आधार 
पर चलना चाहिए कि प्रत्येक देश अपने भीतरी मामलो में जैसा वह चाहता हैं 
करने के लिए स्व॒तत्र रहे | वलपूर्वक आर्थिक नीति को बदलने का या किसी आंतरिक 
नीति को बदलने का, कोई भी प्रयत्न, या उस पर दवाव का नतीजा जवाबी 
दवाव के रूप में सामने आवेगा और उससे निरंतर संघर्ष होगा। 


भाषण समाप्त करने से पूर्व क्या में एक वात और कहूँ ? हम एक ससार' के 
पक्ष मे प्रयत्न कर रहे हे और यातायात के साघनो और दूसरी चीजो के फलस्वरूप 
हम एक दूसरे के निकटतर आ रहे है। हम एक दूसरे के विषय में पहले की अपेक्षा 
कही अधिक जानते हे । फिर भी मेरी धारणा हैं कि हमारा एक दूसरे के विषय में 
ज्ञान अद्भुत रूप से छिछला है, और हम अपनी बड़ी या छोटी छीकों में पड़े हुए यह कल्पना 
करते हुए जान पड़ते हे--- हर एक देश ऐसी कल्पना करता हुआ जान पड़ता है- कि 
हम कमोवेश संसार के केंद्र हे, और जो कुछ भी हमारे अतिरिक्त है वह किनारे की चीजे 
है, और यह कि हमारा रहने का ढंग ही ठीक ढग है गौर दूसरो के रहने का ढंग या 
तो बुरा ढंग है, या पागछलपन का ढग है या किसी प्रकार पिछड़ा हुआ ढेंग है । 
में समभता हू कि यह आदमियो की एक आम कमजोरी है कि वे खयाल करें कि वे ही 
सही रास्ते पर हे और दूसरे गलती पर है। गलत या सही होने की वात अलग 
रखी जाय, तो यह हो सकता हैं कि दोनों सही हो या दोवों गलती पर हो; 
हर हालत में, जहाँ तक लोगो के रहने के ढंग का सबंध है, न केवल यूरोप, अमरीका, 
एशिया और अफ्रीका के वीच अन्तर हो सकते हे, वल्कि एक ही महाद्वीप के भीतर भी 
अन्तर हो सकते हें। यूरोप और अमरीका की, चूकि वह आधिपत्य रखने वाले देश 
है और उनकी एक प्रवल सस्कृति रही है, यह प्रवृत्ति रही है कि रहन-सहन के ढंग जो 
उनसे भिन्न हे, वें उनकी दृष्टि में लाजिमी तौर पर घटिया हे । वे घटिया हैं या नही में 
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नही जानता, अगर वें घटिया हे तो संभवत्त. वही के लोग उन्हें बदल देंगे। 
एक देश का दूसरे को इस प्रकार देखने का ढंग बहुत चुटिपूर्ण है, और बहु 
मानी नही प्रदर्शित करता, क्योंकि यह संसार एक वहुरंगी स्थल हूँ। भारत में नी 
हमारी सारी संस्कृति इस वात की साज्नी है कवि हम मनुष्य मात्र की विद्ित्रता को 
समभतें हूँ, लेकिन विविधता और विभिन्नता के होते हुए भी एकता 
पर जोर देने हूँ । संसार एक बहुत विविषतापूर्ण स्वर हैं, और 
व्यक्तिगत रूप से म॑ कोई वजह नहीं देखता कि हम उस पर एक 
तरह की पाउंदी लगाए। गौर फिर भी छोगों के विचारों की यह प्रवृत्ति 
है, कि उस पर पावदी छादें और एक ही विद्येप नमूने पर उसे ढाछे । हो सकता है कि 
भारत का दृष्टिकोण बपने सारे जीवन-दर्शन के कारण हो । अपने सीमित दृष्टिकोण 
और त्रटियों के कारण हम जो भी करें, हमारा एक विद्येप दर्भन रहा है, जो कि 'स्वय 
जीवित रहो और दूसरों को जीने दो', इस प्रकार का जीवन-दर्णन हूँ । हममे दूसरे छोगो 
के दृष्टिकोण या विचारों को बदलने की कोई खास इच्छा नही है । हम हर एक से वहन 
करने और उसे समझाने के लिए तैयार हूँ, पर मानना न मानना दूसरे के हाथ हैं, 
और अगर वह अपने रास्ते जाना चाहता हैँ, तो भी हम प्रसन्न हें। अगर वह हमारे मार्ग 
में हस्तक्षेप करता हैँ तो हमें बिल्कुल प्रसन्नता नही होती । जान-पड़ता हैं दूसर दर्णन 
यह चाहते है कि आदमी उन्हीं के ढंग पर विचार और काम करने के लिए मजबूर हो, और 
इससे संघर्ष होता हैं; इसके अतिरिक्त यह बात भी हैं कि कदाचित्‌ मनोवैज्ञानिक 
दुप्टि से वह एक ठीक ढंग भी नही है! 
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इसलिए अगर हम समझ लेते हैं कि यह संसार विविधता का एक क्षेत्र है, और इसमें 
रहने, काम करने, विचार करने के जुदा-जुदा ढंग हैँ , तो हमें दुनिया की बुराई को दूर 
करने की कोशिश करनी तो चाहिए, पर संसार की विविधता को वने रहने देना चाहिए । 
इसमें एकता छानेवाली काफी प्रवल शक्तियाँ काम कर रही हूँ जौर संभावना है कि 
यह एकता उत्पन्न हो और विविधता कदाचित कम हो | यह दुर्भाग्य की वात होगी 
अगर यह विविधता किसी दिन बिल्कुल उठ जाय और हम सब एक तरह के ढाचे में 
ढाल दिए जायें; इसकी कल्पना ही भयानक है। अगर ऐसा होता है, तो जो छोग 
तब जीवित होगे वे अपने समय की समस्याओं का सामना करेंगे। हममें से अधिकतर 
उस समय जीवित न होगे । में जनुमान करता हूँ कि यदि हम इस रुप में देखें, तो देश 
आपस में एक दूसरे को कहीं मधिक समझने लगेंगे । 


विदेशों से आए हुए अपने कुछ मित्रों को यहाँ जाकर भले उपदेश देंते हुए 
देखकर हमें आइचर्य होता है, और हम यह जानते हुए कि जो उपदेश हमें दिए जा रहें 
है वे छाजिमी तोर पर बहुत वुद्धिमानी के नहीं हे, हम उन्हें धैर्य से सुन छेते हे; और 
उपदेश देने का तरीका भी झायद वहुत वुद्धिमानी का नही होता; न उच्तसे विचार 
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की किसी गहराई का पता चलता है, क्योकि अपनी सब कमजोरियों के बावजूद हम 
एक बहुत प्राचीन छोग है, और हम कई हजार साल के मानवी अनुभव से गुजरे है; 
हमने बहुत वुद्धिमत्ता भी देखी है और बहुत मूर्खता भी और हमारे चारो ओर उस 
बुद्धिमत्ता और उस मूर्खता दोनो ही के चिन्ह दिखाई देते है । हमे बहुत कुछ सीखना है, 
और बहुत कुछ हम सीखेंगे; और शायद बहुत कुछ सीखी हुई बातें हमे भुछानी भी 
है। लेकिन आइचर्य की वात कि लोग विना यह समझे हुए कि हम क्या है, हमे सुधारने 
का प्रयत्व करते है । हमे इस पर विशेष आपत्ति नही है, लेकिन इससे अधकि सहायता 
नही मिलती । अब, यही वात हम पर भी लागू होती है, क्योकि हम भी दूसरो को सुधारने 
की वात सोचते रहते है। में चाहँगा कि हम सभी दूसरो को सुधारने के विचार को छोड 
दे और उसके बदले में अपने को सुधारे। धन्यवाद | 


भारत ओर राष्ट्रमंडल 
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एक देवो और ऐतिहासिक निर्णय 


रूंदन में राष्ट्रमंडड (कामनवेल्थ) के प्रधान मत्रियों की बैठक में भाग हलेने 
के बाद में तीन दिन हुए दिल्ली लौटा हूँ। यह उचित ही हूँ कि में इस वैठक का हाल 
आपको वताऊं जिसके परिणामस्वरूप एक महत्त्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय हुमा हैं। 
इस निर्णय को सविधान सभा के सामने उसकी स्वीक्ति प्राप्त करने के लिए रखना होगा। 
इस पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भी विचार करेगी, जो इन जनेक वर्षों से 
भारतीय स्वतंत्रता की मशालवाहक रही है । इन महान बौर प्रतिनिधि संग-ठनों का 
कार्य होगा कि जो कुछ मेने और औरो ने रूँदन में पिछले महीने में किया, उत्त पर 
अंतिम निर्णय दें । 


आपने उस घोषणा को पढ़ ही लिया है, जिसमें लंदन की बैठक में किए गए 
निर्णय समाविष्ट है । मेरे वापस आने के वाद मुझ पर जो प्रभाव पड़ा है, वह यह है कि 
हमारे यहाँ के वहुसंल्यक छोगो ने इस निर्णय का स्वागत किया हूँ, यद्यपि कुछ छोग 
ऐसे भी है जिन्होंने वड़ी कड़ी भाषा में जो कुछ मेने किया, उसकी आलोचना की है 
यहां तक कि इसे “एक महान मूल” और “भारतीय जनता की राष्ट्रीय भावना पर बत्या- 
चार ” कहा है। भारत की सेवा की काफी रूुवी अवधि में मुकपर भूल जौर गलती 
करने के अक्सर आरोप हुए हैँ, लेकिन जब तक मुझ पर यह इलजाम नही लगा हूँ 
कि मेने कोई काम ऐसा किया है जो कि भारत और उसके लोगों के आत्म सम्मान 
और प्रत्तिष्ठा के विरुद्ध रहा हो | इसलिए यह एक गंभीर बात हैं, अगर थोड़े 
से लोग भी, जिनकी सम्मति का में आदर करता हूँ, ऐसा समभते हूँ कि 
मेने अत्याचार किया। 

मे आपसे यह कहना चाहता हूं कि मुझे जपने मन में तनिक भी सदेह नहीं है 
कि जो भी प्रतिज्ञायें मेने जपने करोड़ो देश-वासियों के साथ भारत की स्वतंनता के संबंध 
में पिछले बीस या अधिक वर्षो में की है उन पर में धब्दण' कौर भाव में दृढ रहा 
हैं। मुझे विश्वास हैँ कि भारत की प्रतिष्ठा या हित को हानि पहुचाना तो दूर रहा, 
जो कार्य मेने लंदन में किया उसने उस प्रतिष्ठा को ज्वछंत्त और दीप्तिमान्‌ बनाए रवखा 
और संसार में उसके पद को वढाया हैं । 

यद्यपिं आलोचक थोडे ही है, फिर भी म॑ उन्हीं को संबोधित करूंगा, न 
कि उन वहुसंख्यक लोगो को जो अपना समर्थन प्रकट कर चुके है । में केवल मही 





नई दिल्ली से १० मई, १९४९ को प्रसारित एक वार्ता। 
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कल्पना कर सकता हूँ कि आलोचक किसी झ्रम में पड़े हैं या उन को यह सनन्‍्देह हैं 
कि गोपनीय रूप से कोई और वात हुई हैं, जो प्रकाश में नही आई है। में यह कहना 
चाहता हूँ कि गोपनीय रूप में कोई भी वात नही हुई है और अपनी पूर्ण सत्ता या 
अपनी आन्तरिक या विदेशी नीति को राजनीतिक आर्थिक या सैनिक क्षेत्र में सीमित 
करने वाली किसी वात पर किसी प्रकार से हम बचनवद्ध नही है । अपनी विदेशी नीति 
के संबंध में मेने अकसर यह घोषणा की है कि वह सभी देशों के साथ शांति और 
मैत्री पूर्ण व्यवहार की हैं और किसी भी शक्ति गुट में सम्मिल्तित न होने की 
हैं। हमारी नीति की आधारशिला अब भी यही है। हम दलित राण्ट्रों की 
स्वतंत्रता और जातिगत भेदभाव का अन्त करने के पक्ष में हैँ । मुझे विश्वास है कि 
पूर्ण सत्तावारी भारतीय गणतंत्र, कामनवेल्थ के अन्य देशो से स्वतंत्रतापूर्वक संपर्क 
रखता हुआ , इस नीति के अनुसरण में पूरी तरह मुक्त होगा, शायद पहले से 
अधिक मात्रा में और अधिक प्रभाव रखते हुए। 


बहुत समय हुए हमने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति की प्रतिज्ञा की थी। हमने उसे 
प्राप्त कर लिया है! क्या एक राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता दूसरे देश से मैत्री करके खो 
देता है ? मैत्रियाँ सावारणतः दो पक्षों को आपस में प्रतिज्ञावद्ध करती है। कामनवेल्थ 
के सत्ताधारी राष्ट्रो के स्वतंच साहचर्य के अन्तर्गत ऐसी कोई प्रतिज्ञावद्धता नहीं है। 
इसकी शवित ही इसके लचीलेपन में मर इसकी पूरी स्वतंत्रता में है। यह अच्छी 
तरह मालूम है कि किसी भी सदस्य राष्ट्र के लिये यदि वह चाहे तो उससे अलूग 
हो जाने का मार्ग खुला है। 


यह याद रखना चाहिये कि कामनवेल्थ किसी अर्थ में एक अतिराज्य या ऊपर 
से छादा गया राज्य नही है । हमने राजा को इस स्वतंत्र सहयोग का एक प्रतीक 
रूप प्रमुख स्वीकार किया है। लेकिन कामनवेल्थ में राजा के पद के साथ उसका 
कोई कृत्य नही है, जहाँ तक भारतीय विधान का संबंध है, उसमें राजा के लिये 
कोई स्थान नहीं है, और उनके प्रति हमारी कोई राजनिष्ठा न होगी । 

* स्वभावतः मेने भारत के हित का ध्यान किया है, क्‍यों कि यह मेरा पहला कर्तव्य 
है। मेने इस क॒तंव्य की कल्पना सदा संसार के हित के विस्तृत प्रसंग में की है । 
यही पाठ है जो कि हमारे आचार्य ने हमें सिखाया है, और उन्होने हमें यह भी 
बताया हैं कि भारत की स्वतंत्रता और सम्मान पर सदा दृढ़ रहते हुए हमें शांति 
ओर दूसरो से मैन्नी का मार्य ग्रहण करना चाहिये। आज संसार संघषों से भरा 
हुआ है, और क्षितिज में विपत्ति का घूमिक् आभास हो रहा है। मनुष्यों के हृदयो 
में व्याप्त घृणा, भय और संदेह से उनकी नियाहों पर बादल छाए है | इसलिये 
इस खिंचाव को कम करने के लिये जो भी पग आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका 
स्वागत होना चाहिये। में समझता हूँ कि भविष्य के लिये यह शुभ सूचक है कि 


न 
बी] 


२९३ 


भीारंत और इंग्लिस्तान के बीच का पुरानां झगड़ा इस मैत्रीपूर्ण दंग से दूर हो, 
जो दोनों ही देशों के लिये सम्मानपूर्ण हो। संसार में इतनी विच्छेदकारक घक्तियाँ 
यो ही है, ऐसी सूरत में हमें अपना भार और बधिक विच्छेद उत्तन्न करने के पक्ष में 
डालना उचित न होगा, साथ ही किसी भी अवसर का, जो पुराने घावो के भरने में 

बौर सहयोग के रुक्य को अग्नसर करने में सहायक होता है, त्वायत होना चाहिये। 





में जानता हूँ कि राष्ट्रमंडड (कामनवेल्व) के कुछ भागों में बहुत-छी ऐसी वातें 
हो रही हैं जो हमारे लिये अप्रिय हैँ, और जिसके विरुद्ध हम अब तक लड़े हूं। 
यह ऐसा प्रइन है जिसे कि हम पूर्ण सत्तावारी राज्य की भाँति निवदावेंगे। जिन 
चीजों को जरूग-अलग रखना चाहिये, उन्हें हम एक में न मिलावे ॥ 


अतीत काल में भारत का यह विशेष सौभाग्य रहा हैं कि वह अनेक संस्कृतियों 
के आपस का मिंलनक्षेत्र बना । हो सकता है वर्तमान और भविष्य में यह उसका 
विशेष सौभाग्य हो कि वह युद्धप्रवृत्त दलों के वीच का पुल चने और जाज और 
भविष्य के लिये सब से आवश्यक चीज --संसार की झाति---क्ी स्थापना में सहायक 
हो। इसी आशा से कि भारत ज्यादा प्रमावपूर्ण ढंग से भांति और स्वतंत्रता को 
प्रोत्ताहित करने वाली नीति अनुसरण करेगा और दुनिया की कड़दी नफरतों और 
खिदचावों को कम कर सकेगा, मेने खुशी से रूंदन के समझौते को स्वीकार 
किया। छंदन में प्रवान मंत्रियों के सम्मेलन में जो निर्णय हुए, उनका मंने इस 
विव्वास में समर्यन किया कि वह हमारे देश और संसार के किये ठीक निर्णय हे। 
में भाशा करता हूँ कि भारत के छोग भी इसी भ्रकाश में उन्हें देखेंगे और उसने भारत 
की प्रतिष्ठा बोर संस्कृति के जनुकूछ ढंग से, और बपने भविष्य में पूरा विश्वास 
रखते हुए उन्हें स्वीकार करेंगे । संसार के इतिहास के इस संकट काल में, व्यर्थ के 
विवाद में हमारी अपनी शक्ति का व्यय करना उचित नहीं, वल्कि अच्छा हो कि 
हम बाज के आवश्यक कार्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जिससे कि भारत बड़ा 
और शक्तिशाली वने, और ऐसी स्थिति में हो कि एशिया और संसार के कायो" 
में कल्याणकारी भाग ले सके। 


है 


ना 


यह नए प्रकार का साहचय 


निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करने का मुझे सम्मान प्राप्त हे. 

४निरचय हुआ कि यह संसद, इस प्रस्ताव से, भारत के प्रवान मंत्री द्वारा स्वीह्ृ्त, 
भारत के कामनवेल्व अव्‌ नेश्वन्त के सदस्य बने रहने की घोषणा को, जिस रूप 
में बह कामनवेल्व के प्रधान मत्रियों की, लंदन में होने वाली कान्क्रस के अन्त में 
२७ अप्रैछ, १९४९ फ्री प्रकाशित घासकीय विज्प्ति में दी गई है, प्रमाणित करती हूं ।” 


इस घोषणा की प्रतियाँ समी माननीय सदसत्यो को मिल चुकी है, इसलिये मे 
इसे फिर नही पढे,गा। में केचछ बहुत सक्षेप में इस घोषणा की कुछ मुख्य बाते 
वताऊँगा। यह चार अनुच्छेदो का एक छोटा और सादा लेख है। पहला अनुच्छेद, जैसा 
कि देंखा जायगा, वर्तमान वैधानिक स्थिति के संबंध में है। यह ब्रिटिश कामनवेल्प 
अब नेशन्स का कौर इस वात का कि कामनवेलथ के छोग राजा के प्रति समान 
रूप से निष्ठा स्वीकार करने के लिये आवद्ध हैँ, निर्देश करता हैं। विधान के अनुमार 
यह वर्तमान स्थिति हैं। 


इस घोषणा के बाद का बनुच्छेद यह बताता है कि भारत सरकार 
ने राष्ट्रमंडल देशों की अन्य सरकारों को यह सूचना दी हैँ कि भारत शीघ्र एक 
सपूर्ण सत्ताघारी गणराज्य होने जा रहा हैँ, और यह कि वह राष्ट्रमडल (कामनवेल्य 
अव्‌ नेगन्त) की अपनी पूर्ण सदस्यता, राजा को स्वतंत्र साहचर्य का एक प्रतीक 
मान कर, बनाये रखना चाहती है। 

तीसरा अनुच्छेद कहता हैं कि अन्य राष्ट्रमंडलीय देश इसे स्वीकार छरते हूँ, 
और चौथा अनुच्छेद यह कहने के अनन्तर समाप्त होता हैँ कि ये सभी देश कामन- 
वेल्व अव्‌ नेथन्स के स्वतत्र और वरावरी वाले सदस्यों के रूप में सम्मिलित 
बने रहेगे। आप देखेंगे कि जहाँ पहले अनुच्छेद में इसे ब्रिट्विण कामनवेल्ध अब नेधन्न 
कहा गया है, वाद के अनु उठंद में इसे केवल कामनवेल्थ बब्‌ नेशन्स वहा है । यह भी 
आप देखेंगे कि जहाँ पहले अनुच्छेद में राजा के प्रति निष्ठा का प्रश्न है, जैसा कि 
इस समय है, बाद में निश्चय ही यह प्रशव नहीं उठता, "क्योंकि भारत गधराज्य 
होकर राज्य पद के क्षेत्र से विल्कुलठ वाहर हो जाता है । कामनवेत्य के संबंध में 

कामनदेलल्‍थ के निर्णय को प्रमाणित करने के संकल्प को उपस्थित करते हुए 
संविधान परिषद्‌ नई दिल्ली में १६ मई, १९४९ को दिया गया भाषण। 
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राजा का, इस साहचर्य के प्रतीक के रूप में, निर्देश हुआं है। ध्यान दीजिये कि 
निर्देश राजा का है, राज्य पद का नही, यह छोटी सी वात हैं, लेकिन इसका एक 
विशेष महत्त्व है। लेकिर्न तात्पर्य यह है कि जहां तक भारतीय गणराज्य का सबंध 
है, उसके विधान और संचालन का संबंध हैं, उसका किसी बाहरी अधिकारी या 
राजा से संबंध नही, और उसकी कोई प्रजा राजा या किसी बाहरी अधि- 
कारी मे निष्ठा रखने के लिये आबद्ध नही है । लेकिन गणराज्य कुछ और देशो से, 
जौ राजतंत्र हे या जैसे भी हैं, स्वेच्छापूवक साहचर्य रखने की स्वीकृति दे 
सकता है। इसलिये यह घोषणा यह कहती हैँ कि भारत का नया गणराज्य, पूर्ण 
सत्ताधारी होते हुए भी और राजा के प्रति निष्ठा के लिये बिना उस रूप में 
आवद्ध हुए, जिस रूप में कि अन्य कामनवेल्थ देश आबद्ध हे, इस कामनवेल्थ का 


पूरा सदस्य बना रहेगा और यह स्वीकार करता हैँ कि राजा इस मुक्त साभेदारी 
बल्कि साहचर्य का प्रतीक माना जायगा । 


में इस घोषणा को इस माननीय सदन के समक्ष उसके अनुमोदन के लिये 
रखता हूँ | इस अनुमोदन से भिन्न, इसके अनुसार किसी विधान के निर्माण का 
प्रइघन नही उठता । कामनवेल्य के पीछे कोई विधान नहीं हैं। इसके साथ वह औपचारिकता 
भी नही है जो साधारणतः सधियों के साथ होती है, यह स्वतंत्र सम्मति से किया 
हुआ समभौता है, जिसे स्वतंत्र सम्मति से अन्त किया जा सकता है। इसलिये 
यदि यह सभा इसका अनुमोदन कर देती है तो उसके वाद कोई अन्य कानून 
बनाने की जुरूरत नही है । इस घोवणा में राजा की स्थिति के संबंध में कुछ 
बहुत विद्येप नही कहा गया है, सिवाय इसके कि वे एक प्रतीक होगे । यह विल्कूछ 
स्पष्ट कर दिया गया हँ---और पहछे भी स्पष्ट कर दिया गया था--कि राजा के कोई 
कर्तव्य न होगे । उन्हे एक विद्येप पद प्राप्त है। अगर में कह सकता हूँ तो स्वयं 
कामनवेल्थ एक सस्था नही है; उसका कोई संगठन नही जिसके द्वारा वह कार्य करे, 
और राजा के भी कोई कतंव्य नहीं हैँ । 


अब इससे कुछ परिणाम निकलते हे। सिवाय इसके कि एक दूसरे के प्रति 
मंत्रीपूर्ण पहुँच हो, सिवाय इसके कि सहयोग की इच्छा हो--जो सदा इस 
बात पर निर्भर करेगा कि प्रत्येक पक्ष अपनी नीति का अनुसरण करते हुए किस 
मात्रा में सहयोग करना निरचय करता है--कोई पावन्दी नही है । प्रतिज्ञावद्ध होने के 
रूप में कोई पावन्दी ,नहीं हैं। लेकिन, ऐसी चीज़ उत्पन्न करने का प्रयत्न 
किया गया है जो कि विल्कूल नई है; और मे एक और विधान शास्त्रियो 
का एकएंसी वस्तु के प्रति किचित्‌ विचलित होना समझ सकता हैं, जिसकी कि कोई 
मिसाल या नज़ीर नहीं। कुछ और छोग ऐसे भी हो सकते हे, जो अनुभव करते हो 
कि इसके पीछे कोई ऐसी वात हो सकती हैं जिसे कि वो ठीक समझ नही रहे है, कोई 
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जोखिम यी खतरे की वात, क्योकि प्रत्यक्ष में तो यह बहुत सीधी-चादों चोड हैँ । 
लोगों के मन में ऐसा सन्देह उठ सकता है। जो बात मेने दूसरी जगह वही है, यहा 
उसे ही दुहराना चाहेंगा। जो कुछ सभा के सामने रह्दा गया हैं उसके 
अतिरिक्त इसके पीछे बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है । 


दो एक बातें में स्पष्ट कर द्‌, जिनकी कि इस घोषणा में चर्चा नहीं हुई हेँ। 
इनमें से एक जैसा मेने कहा है, यह है कि राजा का कोई भी राय नहीं है । 
हमारी कार्यवाही के बीच में यह स्पप्ट कर दिया गया था, ओर निश्चय ही उन्‍्दन 
में कांफेस के कार्य-विवरण में दर्ज कर लिया गया हूँ। दूसरी बात यह थी कि इस 
प्रकार के कामनवेल्व साहचर्य के उद्देश्यों में एक ऐसी अवस्था की सृष्टि करना 
बिल्कुल विदेशी और राष्ट्रीय होने के बीच की चीज़ हो। यह स्पष्ट हैं कि कामन- 
बेल्थ के देश विभिन्न राष्ट्रों के हे । ये विभिन्न जाति के हें। साधारणतः आप 
या तो राष्ट्रीय हूँ या विदेशी । इनके बीच का कोई दर्जा नहीं। अब तक 
इस कामनवेल्थ या ब्रिटिश कामनवेल्य अव्‌ नेशन्स को आपस में बांवने वाली कडी 
राजा के प्रतिनिष्ठा थी | इसलिए इस कडी के रहते हुए, एक बर्थ में, एक मोटे 
ढंग की सम राष्ट्रीयता थी। वह दूट जाती है, हमारे गणराज्य होने के साथ समाप्त 
हो जाती है; और अगर हमारी इच्छा इन देशो में से किमी को विश्येप सुविधा देने 
की या उससे रियायत करने की हो, तो साधारणनः ऐसा करने में हमारे लिए बाधा 
उत्पन्न होगी, क्योकि “सब से अधिक झपापात्र राष्ट्र सम्बन्धी घारा” के अनुसार हर एक 
देश उत्तना ही विदेशी होगा जितना कि कोई बोर देश । अब हम उस विदेशीपन 
को दूर करना चाहते है, और जो विज्येप सुविधा या रियायत हम दूसरे देश को दे 
सकते है, उसे अपने हाथ में रखना चाहते हें। यह मामला विल्कुछ दो देशो के आपस 
में सन्धि या समझौते द्वारा निर्णय करने का हैं, इस तरह हम एक नई स्थिति उत्पन्न 
करते हँ--या हम उत्तन्न करने को कोशिश करते हँ--यह कि दूसरे देश, ययपि 
एक अर्थ में विदेशी हैँ, फिर भी बिल्कुल विदेशों नहीं हे। में ठीक-ठीक नहीं जानता 
कि इस विषय को जागे चल कर हम किस रूप में निवटाएँगे। यह इस मवन के निर्णय 
का विषय होगा--अर्थात्‌ अगर हम चाहे तो कुछ सुविवाओं बौर रियायतों के संबध 
में, कामनवेल्थ देशों से व्यवहार करने के जधिकार, बोर केवरू अधिकार को ग्रहण 
करना। ये क्या होगे, इसका निर्णय देशक हम भत्येक मामले में स्वयं करेंगे । इन दातो 
को छोड़ कर कोई बात गुप्त रीति से या जन्य प्रकार से ऐसी नहीं हुई हैं, जो जनता 
के सामने नहीं रख दी गई हैँ । 


इस भवन को स्मरण होगा कि एक मंजिल पर कामनवेल्थ की नागरिकता की 
नुछ बातबीत थी। जब यह सममना कठिन था छि कामनदेतथ की नागरिदता व 
दया पद होगा, सिवाय इसके कि इसके नर्म यह होते कि सदस्प एक दूसरे के प्रति 
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विल्कूल विदेशी नहीं हे । वह गर-विदेशीपन बनीं रहँता हैँ, लेकिन में समझता हे 
कि यह अच्छा हो कि हम एक अस्पष्ट चीज़ के विषय मे जिसकी निश्चय ही परिभाषा 
नही हो सकती वात करना छोड़ दे, लेकिन दूसरी बात, जैसा मेने अभी बताया हैं, 
बनी रहती है। यह कि इसका अधिकार हम अपने पास रक्‍्खें कि अगर हम किसी 
समय उसका उपयोग करना चाहे और कामनवेल्थ देगो से परस्पर विशेष सुविधा या 
रिवायत पाने के लिए सधि या समझौता करना चाहे, तो कर सकते है । 

मेने संक्षेप में इस सभा के सामने यह लेख रख दिया है। यह एक सीधा-सा 
लेख है और फिर भी जैसा कि यह सभा जानता है यह बहुत ही महत्त्व'का लेख हैं, 
वल्कि यह कि इसमें जो विषय अन्तर्गत हैँ वह बड़े और ऐतिहासिक महत्त्व का है। 
में इस कान्फेस में कुछ सप्ताह हुए, भारत के प्रतिनिधि के रूप में गया था। मेने 
अपने सहयोगियों से वेशक यहां पहले से परामर्श कर लिया था, क्योकि यह एक 
बड़ी ज़िम्मेदारी की वात थी, और जब कि भारत के भविष्य की वाजी छगी हुईं हो, 
कोई आदमी इतना बड़ा नही जो अकेले इस ज़िम्मेदारी को अपने कच्धो पर ले सके। 
कई महीने पहले से हम लोगों ने आपस में इस पर परामर्श किया था, बड़े कौर- 
प्रतिनिधि रूप संगठनो से परामर्श किया था, इस सभा के बहुत से सदस्यों से परामर्श 
कर लिया था। फिर भी जब में गया तो में यह ज़िम्मेदारी लेकर गया औौर इसके 
वोक का अनुभव करता रहा । मूझे सलाह देने के लिए सुयोग्य साथी थे, लेकिन 
भारत के प्रतिनिधि के रूप में में ही अकेला था, और एक अर्थ में उस क्षण के 
लिए भारत का भविष्य मेरी रखवाली में था। इस अर्थ में मे अकेला था, और 
फिर भी बिल्कुल अकेला न था, क्योकि जव में हवाई मार्ग से यात्रा कर रहा था और 
जव मे कान्‍्फेंस की मेज़ पर वैठा था, मेरे जीवन के अनेक अतीत बविनों की प्रेतात्माएं 
मुझे घेरे हुए थी और एक के बाद एक चित्र भेरें सामने उपस्थित कर रही थीं, जो 
प्रहरियो और अभिभावको की भांति भेरी निगरानी कर रही थीं और शायद मुझ को 
जता रही थी कि कही फिसल कर में गिर न पड़ूं या उन्हे भूल न जाऊेँ। मुझे स्मरण 
जाया उस दिन का, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्य भी स्मरण करेगे, जब कि १९ 
वर्ष पहले रावी नदी के तट पर आधी रात के समय हमने एक प्रतिज्ञा की थी और मेने 
पहली बार याद किया २६ जनवरी को, और कठिनाइयों मौर रुकावटो के वावजूद प्रति- 
वर्ष वार-वार दुृहराई जाने वाली प्रतिज्ञा का स्मरण किया और अन्त में मेने उस 
दिन की याद की जब कि इसी जगह से मेने इस सभा के सामने एक प्रस्ताव रक्खा 
था| इस माननीय भवन के सामने सर्व प्रथम आने वाले प्रस्तावों में से वह एक था, 
और वह प्रस्ताव ध्येय विषयक प्रस्ताव ” के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब से दो वर्ष 
और पाच महीने वीत चुके हैं । उस प्रस्ताव में यह वात स्पष्ट कर दी गई है कि किस 
प्रकार की स्वतन्त्र सरकार या कैसा गणराज्य हम चाहते हे । वाद में एक 
दूसरे स्थान पर, और एक प्रसिद्ध अवसर पर यह विपय भी विचार के लिए सामने 
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आँयाँ । यह काम्रेस के जेयपुर के अधिवेशन की वात हैं, क्योंकि न केवल मेरा दिमाग 
बल्कि और बहुत से दिमाग इस समस्या से आन्दोच्चित ये, और ऐसा सा निराल 
केने के प्रदत्त में थे कि भारत के सम्मान, प्रत्िप्ठा बौर स्वातंत््य के अनुस्प कोई 
हल निकल बावे, जो कि बदलते हुए समार के साथ बौर वस्तु॒स्थिति से भी मे 
खाता हो | कोई हल जो भारन के हित को बागे बढाए, हमारी मदद करें, नमार की 
शान्ति के लिए हितकर हो, साथ ही जो हमारी प्रत्वेक प्रतिज्ञा के विल्छुठ और 
पक्‍की तरह अनुकूल हो। यह मेरे लिए स्पप्ट था कि कामनवेल्य या कसी ओर वर्ग के 
साहचर्य से जो भी लाभ हो, कोई भी नाम ऐसा नहीं, वह चाहे जितना बड़ा हो, जिसे 
कि अपनी प्रतिन्षाओं के किड्न्चिन्मात्र अब को छोड़कर खरीदा जा सके, वयोकि कोई 
देश अपने घोषित सिद्धान्तो के साथ खिलवाड़ करके उन्नत्ति नही कर सकता। इसछिए 
इन महीनों में हमने विचार किया और आपस में परामर्श किया, और जो सल्हाह मुर्मे 
मिली, वह सत्र लेकर में गया। कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में जो प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ था, उसे , आप को स्मरण दिलाने के लिए, भायद में पढ सुनाऊं, तो अच्छा हो । 
इसमें आपकी रुचि होगी और में आप से अनुरोध करूँगा कि इसकी घब्दावलो पर 
आप ठीक-ठीक विचार करें। 


“पृर्ण स्व॒राज्य की प्राप्ति और भारत में गणराज्य की स्पापना की दृष्ठि से, 
जो स्वतंत्रता का भ्तीक होगा और भारत को मसंसार के राष्ट्रों में बह सम्मानपंद 
दिलाएगा, जिसका कि वह अधिकारी है, उसके सयुकत राज्य (ब्रिटेन) मौर फामन- 
बेल्य आऊ नेदशन्स से वर्तमान सम्बन्ध में आवद्यक रूप से परिवर्तन होना अनिवार्य हूँ। 
तथापि भारत दूसरे देशो से ऐसे सम्बन्ध वनाएं रखना चाहता है, जो उसके बयं- 
स्वातंत्य और स्वतंत्रता में वाधथक न हो, और काग्रेस दामनवेल्थ के स्वतंत्न राष्ट्रो के 
साथ, सामान्य हित में और विव्व भान्ति की उन्नति के लिए उसके स्वतंत्र साहचर्य 
का स्वागत करेगा ।” 


आप देखेंगे कि इस प्रस्ताव की अन्तिम कुछ पक्तिया भय वहीं हूँ जो कि 
लन्दन की घोषणा की है ॥ + 


अब तक की अपनी सभी भ्रतिज्ञाओं से परिचालित और नियंत्रित होकर और 
अन्त में इस माननीय सभा के भ्रस्ताव से, ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव से और उसके बाद 
जो कुछ हुआ, उससे और अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के इस प्रस्ताव में दिए गए 
आदेदा से परिचालित और नियत्रित होकर में वहा गया; बौर आज आपके सामने 
पूरी विनम्रता से यह कहने के लिए खड़ा हूँ कि मंने घब्द्ः आदेश को पूरा किया है । 
हम में से सभी पिछले बहुत वर्षों में अन्धेरे पथ से गुजरे है; हम छोगों ने कपने 
जीवन विरोध करने में, युद्ध करने में, कमी जीत बौर कमी हार में दिताए है, और 
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हम में से अधिकत्तर इन स्वप्नों और अतीत की कल्पंनाओं से, और उन आंजशाओं से जो 
हमे अनुप्राणित करती थी और उन विफलताओं से जो कि इन आश्ाओं के बाद होती 
थी, अब भी अभिमभूत है । फिर भी हमने देखा है कि विफलताओं और निराजाओं 
के चुभते हुए कांटों के बीच से हम सिद्धि के गुलाब को चुन सके है। 


जो घटनाएं बीत चुकी हैँ और अब मौजूद नही हूँ उनकी दृष्टि से स्थिति पर 
वचार करके हमको गुमराह होने से बचना चाहिए। आप देखेंगे कि कांग्रेस का जोप्रर- 
ताव मेने पढ़कर सुनाया है उसमें यह स्पष्ट है कि चूकि भारत गणतंत्र हो रहा है, इसलिए 
भारत और कामनवेल्थ के सम्बन्ध मे परिवर्तन होना चाहिए । आगे वह यह भी कहता 
है कि स्वतंत्र साहचर्य बना रह सकता है, शर्ते यह है कि हमारी पूर्ण स्वतंत्रता सुनि- 
श्चित रहे। अब हलन्दन की इस घोषणा में ठीक यही बात करने का प्रयत्न हुआ है 
में आप से या किसी माननीय सदस्य से यह पूछता हूँ कि भारत की आज़ादी और 
स्वतंत्रता किड्चिन्मात्र भी किस प्रकार सीमित हुई है । में नहीं समभता कि ऐसा 
हुआ है । वास्तव में न केवछ भारत की स्वतंत्रता पर, वल्कि कामनवेल्थ के 
प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता पर, अधिक से अधिक जोर दिया गया है । 


मूभसे अवसर पूछा जात्ता है कि एक ऐसे कामनवेल्थ में, जिसमें जाति- 
गत-भेदभाव वरता जाता है, जिसमें और वातें होती रहती है जिन पर हम 
आपत्ति करते है, हम कैसे शरीक हो सकते हे। में समभता हूँ यह एक उचित 
प्रशन है, और यह एक ऐसा मामछा है जो आवश्यक रूप से हमारे विचार को 
आंदोलित करेगा। फिर भी, यह ऐसा प्रश्न है जो वास्तव में उठता नहीं.। तात्पय॑ 
यह हैँ कि जब हम किसी राष्ट्र या राष्ट्रों के वर्ग से मित्रता करते है तो इसका 
यह अर्थ नही होता कि हम उनकी और, नीतियों को स्वीकार करते हे, इसका यह 
अर्थ नहीं होता कि जो कुछ वह करे हम उससे बंध जाते हे । वास्तव में यह सभा 
जानता है कि हम या हमारे देशवासी इस समय संसार के विविध भागों में जातिगत 
भेंदों के विरुद्ध युद्ध करने मे छूुगे हुए हे। 

यह सभा जानता हैँ कि पिछले कुछ वर्षों मे, संयुक्त राष्ट्रों के सामने जो 
बड़े प्रइन रहे हे उनमे भारत की प्रेरणा से , एक प्रदन दक्षिण अफ्रीका के भार- 
तीयों की स्थिति का रहा है। सदन की आज्ञा से, एक क्षण के लिये, क्या में 
कलर की एक घटना की चर्चा करूं, अर्थात्‌ संयुक्त राष्ट्रों की साधारण सभा में 
स्वीकृत प्रस्ताव का, और जिस रूप मे इस विषय मे हमारे प्रतिनिधि मंडल ने 
कार्य किया है उसकी इलाघा करूं और संयुक्त राष्ट्रो के उन सभी राष्ट्रों की इलाघां 
करूं--जिनमें कि दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर प्राय: सभी हे--जिन्होंने कि भारत 
के रख का समर्थन किया? हमारी वैदेशिक नीति का एक आधार स्तंभ, जिसकी 
कि वार-वार चर्चा हो चुकी है यह है कि जातिगत भेदभावों का विरोध किया 
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जाय और दलित राष्ट्रों की स्वतंत्रता के लिये छा जाब। दामनदेत्य 
रह कर क्‍या आप इस प्र्न पर पीछे हट रहे हूँ? दक्षिण जफ्तीक्षा के भारतीयों 
के प्रण्ण पर और अन्य प्रश्नों पर, यद्यपि हम झूव तक वामनवेल्य के 

में रहे है, हम जब भी लड़ते जाये हें। इस विषय को क्यमनवेत्य के क्षेत्र 
ले आना एक भयावह बात होगी। क्योंकि तव ठीक वही बात जिन पर कि झाप 
और हम आपत्ति करते है, घटित हो सकती है, वर्षात, कामनवेत्थ को एक प्रदार 
की उच्चतर संस्या मान लें, जो कमी-कमी न्‍्यायाबीम का या ऋ|द्दत्य राष्ट्रो 
पर निरीक्षण का कार्य करती है। उसका निग्चय ही यह बर्य होता कि हमारी 
स्वतंत्रता और सर्वोपरि सत्ता में कमी आती--यदि हमने उस सिद्धांत को एक बार 
स्वीकार कर लिया होता । इसलिये, हम इसके लिये हैयार नहीं हैँ कि वामन- 
चलथ को इस रूप में स्वीकार करें, या कामनवेल्य के सामने कामनवेलथ राष्ट्रों 
के कगड़े ही छावें। हम छोग बेशक मैत्रीपूर्ण दंग से इस मामले पर विचार-विनि- 
भय कर सकते है, यह अलग वात हैं। हम कामनवेल्व के अन्य देशों में अपने देश- 
वासियों की स्थिति की रक्षा करने के लिये चिंतित हैँ। जहा त्तक हमारा सबंध 
है, हम उनकी घरेलू नौतियो पर वहां आपत्ति नहीं उपस्थित कर सकते, न हम 
किसी देंश के बारे में कह सकते हे कि हम चूकि उस देश की कुछ नीतियो को 
नापसन्द करते है, इसलिये हम उससे संपर्क नहीं रवखेंगे। ५ डे 


अगर हम यह रुख ले लें, तो मुझे भय है कि हमारा कसी देश से भी कदाचित 
ही कोई सबंध वना रह सके, इसलिये कि हमने उस देश द्वारा की हुई किसी न 
किसी बात को नापसन्द किया हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि मतभेद इनना 
बढ जाता है कि या तो आप उस देश से संबंध तोड़ देते हैँ या संघर्ष होता है। 
कुछ वर्ष हुए संयुक्त राण्ट्रों की साधारण सभा ने अपने सदस्य राष्ट्रों से यह 
सिफारिश करने का निश्चय किया कि वह स्पेन से अपने बपने राजदूतों को वापत्त 
बुला लें, क्योकि स्पेव को एक फासिस्ट देश समका गया। इस प्रश्न के गुण-दोप 
में में नहीं जाना चाहता। कभी-कमी इस रुप में प्रश्न सामने जाता हैं। यह प्रश्न 
फिर सामने आया और उन्होने अपने पूर्व निर्णय को पछट दिया और प्रत्येफ सदस्य 
राष्ट्र को यह स्वतंत्रता दे दी कि वह जैसा उचित समझे करे। थदि जाप इस तरह 
चलते है तो किसी भी बड़े या छोटे देश को ले लीजिये : सोवियत संप की सभी 
बातों से आप सहमत नहीं, इसलिये हम वहां प्रतिनिधि क्यो भेजें या व्यापार-वाधिम्ध 
संबंधी किसो तरह की मित्रता की सधि उससे क्यो झरें? बाप नंयुक्त राष्ट्र अम- 
रीका की कुछ नीतियों से असहमत हो सकते हैँ, इसलियें जाप उनने संधि नहीं 
कर सकते। राष्ट्रों के काम करने का, था कोई भी काम करने का, यह तरीका नहीं 
है। मेरी समझ में, इस दुनिया में घह पहली चीज जिसे कि हमें समम्यना 
चाहिये यह है कि विचार के विविध ढंग है, रहन-सहन के विविध ढंग है, और 
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संसार के विविध भागो में जीवन के प्रति दृष्टिकोण विविध हैँ । हमारी अधिकाश 
मुसीब्तें इस कारण होती है कि कोई एक देश अपनी इच्छा, अपने रहन-सहन का 
ठग , दूसरे देशो पर छादना चाहता है। यह सही है कि कोई भी देश अछूग-अछग 
होकर नही रह सकता, क्योकि आज का ससार इस प्रकार निर्मित है कि वह अधिका- 
धिक एक संगठित रूप ग्रहण कर रहा है । अगर कोई देश जो अलूग-अलूग रह 
रहा हो, ऐसी वात करता है जिससे कि दूसरे देशो को खतरा हो, तो दूसरे 
देशो को हस्तक्षेप करना पड़ता है। एक स्पष्ठ उद्हरण देता हूं अगर कोई देश 
अपने को सभी तरह के भयानक रोगो का उत्पादन-क्षेत्र बन जाने देता है, तो 
दुनिया को हस्तक्षेप करके उसे साफ करना पड़ेगा, क्योकि वह यह नही होने दें 
सकती कि रोग सारी दुनिया में फैछे । इस विषय में एक ही निरापद सिद्धांत हो 
सकता है, वह यह कि कूछ सीमाओ को स्वीकार करते हुए, हर एक देश को अपने 
ढंग से अपना जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता हो | 


इस समय संसार में कई विचार धाराए हे, और इन विचारधाराओ के परि- 
णामस्वरूप बड़े संघर्ष होते है। कौन सी ठीक है, कौन सी गलत, इस पर हम फिर 
विचार कर सकते है, हो सकता हैं कि इन सब से कोई भिन्न वस्तु ही ठीक हो । 
अगर आप एक बड़ा संघर्ष, एक बड़ी लड़ाई नहीं चाहते, जिसमें कि इस या उस 
राष्ट्र की जीत हो तो आपको उन्हे अपने-अपने प्रदेशों में शांतिपूर्वक रहने देना 
पड़ेगा और उन्हे अपने विचार, अपने रहन-सहन, अपने राज्य के ढाचे के विषय में 
स्वतंत्र छोड़ देना पड़ेगा, और कौन अन्त में ठीक हँ इस बात को घटनाओं को 
निश्चित करने देना होगा। मृझे कोई भी संदेह नही कि अन्त में वही प्रथा जीवित 
रहेगी जो अपनी उपयोगिता सिद्ध करके दिखा देती है,--त्रह सिद्ध इस तरह 
से कर सकती हैं कि मनुष्य जाति की या उस विशेष देश के लोगो की उच्चति 
और तरक्की हो--और चाहे सिद्धांत की जितनी वकबक हो, चाहे जितने युद्ध हो, वह 
पद्धति जो अपनी उपयोगिता सिद्ध करके नही दिखाती, जीवित नही रह सकती। में 
इसकी चर्चा इसलिये कर रहा हूँ कि इस भ्रकार का तके उपस्थित किया गया 
था कि भारत कामनवेल्थ में इसलिये शरीक नहीं हो सकता कि वह कामनवेलथ 
राष्ट्रों की कुछ नीतियो को नापसन्द करता है। मे समभता हूँ कि हमे इन दो 
बातों को बिल्कुल अलग-अलग रखना चाहिये। 


हम कामनवेल्थ में स्पष्टतया इसलिये सम्मिलित होते हे कि यह हमारे लिये 
और संसार के कुछ उद्देश्यो के लिये जिन्हे कि हम अग्रसर करना चाहते हैं, हित- 
कर हैँ। कामनवेल्थ के और देश इसलिये चाहते हे कि हम उसमें बने रहे कि 
वे समभते हे कि ऐसा उनके हित में होगा । आपस में यह समभी हुई वात 
है कि ऐसा साहचर्य कामनवेल्थ के राष्ट्रों के छिए हितकर हैं, इसलिये वे संम्मि- 


धन 


लित होते है। साय ही, यह वात बिल्कुल स्पष्द कर 
अपने मार्य पर जाने के लिये स्वतंत्र हें, यह हो सक्तता 
दूर चले जाय कि कामनवेलय से संबध विच्छेद कर हले। 
इतनी विच्छेदकर शक्तियां काम कर रही है, जहा हम बबइनर युद्ध की 
सन्निकट सीमा पर रहते हूँ, में समझता हूँ कि जो कोई साहचर्य भी मौजूद हो उसे 
तोड़ने का प्रोत्ताहन देना निरापद नही हैँ। उत्तके बुरे अंग को तोड़िए, जत्प को 
वृद्धि के भार्ग में जो कोई वस्तु वाघक होती हो, उसे तोड़िए, क्योक्ति कोई चीज 
जो एक राष्ट्र की वृद्धि मार्ग में बाघक होती हो, उसे स्वीकार करने का 
कोई साहस नही कर सकता। नही तो, किसी भी साहचर्य के बुरे हिल्सों को तोइने 
से अलग यह ज्यादा अच्छा है कि एक सहयोगी संबंध को, जिससे समार की भक्ताई 
हो सकती हैँ, बनायें रक्खा जाय, न कि तोड़ा जाय। 
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अब यह घोषणा जो कि आपके सामने रक्खी गई हैँ कोई नई कारंवाई नहीं 
है, और फिर भी, एक ऐसी वस्तु का, जो जब तक बिल्कुल दूसरे रुप में रही 
है, यह एक नई दिशा में प्रवर्तन है। मान छीजिये कि इग्लिस्तान से हमारा सवध 
विल्कूल टूट गया होता, नौर उच्तके बाद हम पुनः कामनवेल्य बव्‌ नेशन्स में सम्मि- 
लित होना चाहते, तो वह एक नई कार्रवाई होती। मान छीजिये कि राप्ट्रो का 
कोई नया दल चाहता कि हम उसके साथ“सम्मिलित हों, तव यह एक नई कार- 
वाई होती, और उसके विविध परिणाम होते। इस बवसर पर, जो हो रहा है वह 
यह है कि एक विशेष साहचर्य काफी समय से अस्तित्व में रहा है। उस साहचर्य 
के ढंग में, लगभग एक वर्ष और जआाठनोौ महीने से, १५ अगस्त, १९४७ से, 
एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुबा। अव एक दूसरे बड़े परिवर्तन का विचार हो रहा हूँ। 
ऋ्रमदः घारणा बदल रही है। फिर भी वह एक खास कड़ी दूसरे रूप में बनी 
रहती हैं। मव, राजनैतिक दृष्टि से हम पूर्णतया स्वतंत्र हे। आधिक दृष्टि से हम 
उसी प्रकार स्वतंत्र हे जिस प्रकार कि कोई स्वतंत्र राष्ट्र हो सकता हैँ। कोई भी 
सौ-प्रतिशत स्वतंत्र नही हो सकता, इस अर्य में कि परस्परिक निर्भरता रह ही न जाय । 
फिर भी भारत को, अपनेव यापार के लिये, अपने वाणिज्य के लिये, वहुत और सी चीजें 
जिनकी उसे जरूरत है उनके लिये शेष संसार पर निर्मर रहना पडता है, जौर बाजदुर्भाग्य 
से उसे बपने आहार के लिये भी, गौर दूसरी चीजों के लिये निर्मर रहना पड रहा हैं । 
हम दुनिया से बिल्कुल अलग होकर नही रह सकते । अब, यह सदन जानता हैं कि पिछले 
सौ वल्कि जधिक वर्षों से अनिवार्य रूप से इच्लिस्तान और इस देश के बीच जनेक 
प्रकार के सपक हुए, उनमें से बहुत से बुरे थे, बहुत चुरे थे, और उनका ब्न्‍्त 
करने में हमने अपनी जिन्दगियां झपा दी। बहुत से सम्पर्क उतने बुरे नहों 
हैँ, बहुत से अच्छे हो सकते हैँ, जौर बहुत से, चाहें व॑ अच्छे हो चाहे 
बुरे, जब भी बने हुए हैं। यहाँ पर में स्वयं इन संपर्कों की रुक स्पष्द मिसार 


३०४ 


हैँ, जो कि इस माननीय सदन के सामने अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। निस्संदेह हम 
अपने व्यवहार की भाषा को बदलने जा रहे है, फिर भी यह बात अपनी जगह पर 
है कि में ऐसा कर रहा हें, और बहुत से सदस्य जो वोलेंगे व भी ऐसा करेंगे। 
यह भी एक तथ्य हैं कि हम यहाँ जर कुछ नियमों और पावन्दियों को स्वीकार 
करते हुए अपना कार्य संचालन कर रहे हैँ जो ब्रिटिश विधान को आदर्श मान 
कर ग्रहण की गई हैं। जो कानून कि आज चल रहे है, व अधिकांश में उनके 
बनाये हुए हे। क्रमश” हम इनमें से अच्छे कानूनों को बने रहने देगे बौर 
जो खराब है उन्हे फेंक देगे। यदि कोई अकत्मात्‌ परिवर्तन किया जाय और 
रिक्‍त्र स्थान की पूर्ति न हो तो वह गहितकर होगा। हमारे शिक्षा संगठन पर 
इन संपर्कों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा हैं। इन्हीं बातो का हमारे फीजी संगठन 
पर गहरा प्रभाव पड़ा हैं और उसका स्वाभाविक विकास ब्रिटिश सेना के अनुरूप 
हुआ है। अगर हम उसको बिल्कुल छोड़ देते हे और दूसरे प्रकार से उसके संचालन 
का प्रवव नही करते तो परिणाम यह होता है कि एक व्यवधान उपस्थित होता 
हूँ । बेशक, यदि हम उसका मूल्य चुकाना चाहते है, तो हम ऐसा करें, हम अगर 
मूल्य नहीं चुकाना चाहते तो हम न चुकाएं और परिणाम का सामना करें। 


लेकिन प्रस्तुत विषय के संबंध में हमे न केवछ इन छोटे छाभों पर विचार 

करना है, जिनकी मेने अभी आपसे चर्चा की है बल्कि अगर में कह सकता हूं, 
तो संसार की समस्याओ के प्रति एक अधिक विस्तृत दृष्टिकोण से विचार करना हैं । 
जव में वहां लंदन में दूसरी सरकारों के प्रतिनिधियों से विचार विनिमय कर रहा 
था, तव मैने अनुमव किया कि भारत गणतंत्र की पूर्ण स्वतंत्रता ओर सर्वोपरि सत्ता 
पर मूझे अनिवाय रूप से पूरी तरह दृढ़ रहना है। किसी विदेशी शासन के प्रति निष्ठा 
स्वीकार करके कोई समझौता करना मेरे लिए असंभव था। मेने यह भी अनुभव 
किया कि संसार की जैसी हालत है और भारत और एशिया की जैसी हालत है, 
उसे देखते हुए यह अच्छा होगा कि अगर हम इस प्रइन पर मैत्रीभाव से पहुंचने का 
प्रयत्न करें, जिससे एशिया की और दूसरी समस्याओं का हछ हो सके। मुझे भय 
है में सौदा करने में अच्छा नहीं हूँ। में बाजार के तरीकों मे अभ्यस्त नहीं हूँ । में 
आशा करता हूँ कि में अच्छा योद्धा हूँ, और में आशा करता हूँ कि में अच्छा मित्र हूं। 
में इन दोनों के बीच का कुछ नहीं हूँ, ओर इसलिए जब आपको किसी विषय मे 
बहुत मोल तोल करना हो तो आप मूभे न भेजा करें। जब आप लड़ना चाहें तो में 

आशा करता हूँ कि में लड़ सकूंगा, और जब आप किंसी बात का निश्चय कर ले तो 

उस पर डटे रहें, मरते दम तक डटे रहें, लेकिन छोटी बातो के बारे में मे समझता 

हूँ कि यह कहीं बेहतर है कि दूसरे पक्ष की हम सत्कामना प्राप्त करें। यह कही 

अधिक मूल्यवान है कि हम मैत्नीभाव से और सत्कामना के साथ किसी निर्णय पर 

पहुंचें बजाय इसके कि सत्कामना खोकर जहाँ-तहाँ एक शब्द में अपनी जीत करें। 


हा कल 


झ्न्ज्ध्‌ 


इस प्रकार मेने इस समस्या को देखा। जौर क्या में वताऊं कि दुससे के विपय में 
मेने क्या अनुमव किया ? मे ब्रिटेन के प्रधान मंत्री की भ्रश्ंसा करना चाहूंगा, और 
दुसरों की भी, क्योकि उन्होंने भी इसी भावना से इस समस्या को देखा, इस दुष्दि- 
कोण से नही कि विवाद के विपय में किसी बात पर उनकी जीत हो जाय या घोषया 
में जहाँ-नहाँ एकाव भव्द वदल दिये जायं। यह संभव था कि यदि में जी तोड़ प्रयत्न 
करता तो इस घोषणा में जहाँ-तहाँ एकाव भब्द बदरू जाते, लेकिन उसके सार में 
कोई परिवतंन नही हो सकता था क्योकि उस घोषणा से जो सिद्ध होता हैँ उससे 
अधिक हमें सिद्ध नहीं करना था। मंने ऐसा करना पसंद नही किया क्योकि मेने 
यह प्रभाव--और में आश्या करता हूं कि ठीक प्रभाव-डालना पसंद किया कि भारत 
का दृष्टिकोण इच तथा संसार की अन्य समस्याजर के प्रत्ति संकी्णंता का नहीं ६ 
यह दृष्टिकोण ऐसा है जो उसकी अपनी शक्ति बौर उसके अपने भविष्य के प्रति 
विश्वास और आस्था पर जावारित है और इसलिए उसे भय नही कि कोई देश इस 
विश्वास को डिया सकेगा, वह किसी लेख के किसी शब्द या वाक्यांश से भयभीत नहीं, 
बल्कि उसका निर्णय मूलतया इस वात पर आधारित हैँ कि यदि आज किसी देश के 
प्रति मैत्री भाव, सत्कामना और उदारता दिखाते है, तो वैसा ही दूसरा भी करेगा, 
और कदाचित्‌ वह और भी उदार व्यवहार करेगा। मुझे पूरा विदवास हैँ कि जिस 
तरह व्यक्तियों के साथ व्यवहार में होता है, उनी तरह राष्ट्रो के साय व्यवहार में भी 
अर्थात्‌ सत्कामना प्रदर्शित करने पर ही आपको सत्कामना प्राप्त हो सकेगी, और आप 
चाहे जितनी चतुराई दिखाइये या पड़यंत्र कीजिये बुरे तरीको के अच्छे परिणाम 
नही निकलेंगे। इसलिए मेने सोचा कि यह केवल इंग्लिस्तान को प्रभावित करने का 
अवसर नही है वल्कि औरो को मी , वास्तव में कुछ हद तक सारे ससार को प्रभा- 
वित करने का अवसर है, क्योकि जिस विषय पर १० नम्बर डाउनिय स्ट्रीट में विचार 
हो रहा था, वह ऐसा था, जिस पर कि सारे संसार की निगाहें घी। इसने ससार 
का ध्यान कुछ तो इसलिए आकर्षित किया कि भारत एक बहुत महत्त्व रखनेवाला 
देश हुँ, प्रच्छन्न रूप से और वस्तु तः भी और ससार की दिरूचस्पी इस बात को 
देखने में थी कि यह अत्यन्त जटिल जौर कठिन समस्या, जो जान पड़ती थी हल 
न हो सकेगी, कैसे हल होती है। जगर हम उसे प्रस्यात विधान शास्त्रियों पर छोड 
देते तो यह हल न हो पाती । जीवन में विधान शास्त्रियों की उपयोगिता है; छेकिन 
सब जगह उनकी पहुंच न होवी चाहिये । यह समस्या उन संकीर्ण मन वाझे राष्ट्रवादियों 
द्वारा भी हल नही हो सकती थी, जो दाहिने या वायें देख सकने में असमर्थ हूँ, वल्कि 
अपने ही संकीर्ण क्षेत्र में रहते है, और इसलिए भूल जाते हूं कि संसार बागे बढ़ रहा 
है। यह उन लोगों हरा भो नहीं हुठ हो चकती थी जो कि बतीत में लिपटे रहते 
हैं। और इस बात का अनुभव नहीं करते कि व॒तंमान अतीत से भिन्न है, औौर 
भविष्य उससे जोर भी भिन्न होने जा रहा है। यह किसी ऐसे व्यक्तित द्वारा नहों हल 
हो सकती थी, जिसका कि भारत में और भारत के भविष्य में विश्वास नहीं हैँ। 
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में चाहता था कि ससार देखे कि भारत में आत्म विश्वास की कमी नही है, और 
भारत उन लोगों से भी सहयोग करने को तैयार हैँ, जिनसे कि वह अब तक लड़ाई कर 
रहा था, शर्ते यह है कि आज के सहयोग का आधार सम्मानपूर्ण हो, यह आधार स्वतंत्र 
हो, और यह आधार ऐसा हो जिससे केवल हमारा नहीं बल्कि ससार का भी 
भला हो सकता है। तात्परय॑ यह कि हम सहयोग से केवल इसलिए इन्कार नही करेंगे 
कि अतीत में हमारी किसी पक्ष से लड़ाई रही है, और इस तरह पिछले कर्म की 
लकीर पीटते रहे। हमें बीते हुए समय की बुराइयो को घो डालना है। में चाहता 
था, अगर में पूरी विनम्रता से ऐसा कह सकता हूँ कि संसार को चीजों के प्रति 
एक नई दृष्टि परम्परा मे देखने का अवसर दू", बल्कि यह प्रयत्न करके देखने का 
अवसर दू' कि महत्त्वपूर्ण भ्रदनो को किस तरह देखना और हल करना चाहिये। संसार 
की सभाओं में जो विवाद में चलते रहते है, हमने एक कटु दृष्टिकोण पाया है, 
एक दूसरे को वुरा भला कहते पाया हैं, और दूसरे पक्ष को समझने की नही, बल्कि 
जानवूक कर उसकी बातो का गलत अर्थ लगाने की और चतुरता-पूर्वक तक प्रस्तुत 
करने की प्रवृत्ति पाई है। अब, हममे से कुछ के लिए यह कार्य संतोपजनक 
प्रतीत हो सकता है-- यह कि कुछ अवसरो पर चतुराई की वात निकाल हें, और 
अपने छोगों की या दूसरे लोगों की प्रगंसा प्राप्त कर लें। लेकिन संसार की आज 
जो हालत है, उसमें किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति का ऐसा करना, एक घटिया वात 
. होगी,-जबकि हम भीषण युद्धों की निकट आशंका में रह रहे है, जबकि राष्ट्रीय 
आवेग जगे हुए हैं, और जबकि यों ही कहा गया एक शब्द भी स्थिति में महान 
परिवतंन ला सकता है। 


कुछ लोगो का ख्याल है कि हमारे कामनवेल्थ अब नेशन्स में सम्मिलित होने 
से या वने रहने से हम अपने एशियाई पड़ोसियो से दूर हो रहे हे या हमारे लिए और 
देशो से दुनिया के बड़े देशों से सहयोग करना कठिन हो गया है। छेकिन में समझता 
हूँ कि कामनवेल्थ में रहते हुए गौर देशों के साथ निकठतर संपर्को का विकास 
कर लेना जितना आसान है, उतना दूसरी तरह न होता । यह कहना एक अजीव बात 
है। फिर भी में ऐसा कहता हूँ, और मेने इस विषय पर बहुत विचार किया है। 
कामनवेलथ दूसरे देशों से मैत्री या सहयोग करते के हमारे मार्ग में बाघक नहीं हैं। 
निर्णय अन्त में हमें ही करना होगा, और वह निर्णय हमारी शक्ति पर निर्मर करेगा। 
अगर हम अपने को कामनवेल्थ से पृथक कर छेते हैं तो तत्कार हम विलकुूल अरूग- 
अलग हो जाते है। हम विकूकुल मलग-अलछग बने नही रह सकते, इसलिए अनिवार्य 
रूप से परिस्थितियों के दवाव में, हमें किसी न किसी दिद्या में भुकना पड़ेगा । 
. डैकिन वह किसी दिशा में फुकना छाजिमी तौर पर आदानप्रदान के आधार पर होगा। 
यह संधि के रूप में हो सकता है, आप कुछ चीज दें मौर कुछ बदले में प्राप्त 
करें। दूसरे शब्दों में, जितनी हमारी वर्तमान वाग्वद्धता है, वह उससे अधिक हो 
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सकती है। आज तो हमारी कूछ भी वाग्वद्धता नही। इसो अर्थ में मे कहठा हूँ रि 
दुसरे देशों से मैत्रीपूर्ण धमझौता करने के लिए आज हम अपेक्षाकृत प्यादा स्वतत्र 
हैँ, गौर मगर आप चाहें तो यह कह ले कि हम और देशों के वीच बाप्ल का सम- 
झौता करने के लिए सेतु-हप में अपना कार्य करने के लिए भी जधिक स्वतंत्र हेँ। 
इस वात को में बहुत वढ़ा कर नहीं कहना चाहता; फिर भी, इसे वहुत घटा कर 
कहने में भी कोई छाम नही। में चाहूंगा कि आप माज की दुनिया पर चारो गोर नजर 
दौड़ायें, और विशेषकर पिछले ऊगमग दो वर्षों में मारत दौर शेप दुनिया की सापेक्ष 
स्थिति पर विचार करें। में समझता हूं, आप को यह ज्ञात होगा किइस दो वर्ष या 
इससे कम समय में, भारत राण्ट्रो की तराजू में अपने प्रभाव ओर प्रतिष्ठा में बढ गया है । 
मेरे लिए यह बताना कुछ कठिन हैं कि ठीोक-ठीक भारत ने क्या किया है या कया नही 
किया है। किसी के लिए भी यह आशा करना वे-मतलूव होगा कि भारत संसार के 
सभी ध्येयो के पक्ष में छड़ाई छेड़ दे यौर कुछ कर दिखावे | जिन मामलों में उसे 
सफलता मिली है, यह कोई छतो पर चढ़ कर घोषणा करने की बात नहीं है। 
लेकिन जिस वात को प्रकट करने की आवश्यकता है, वह भारत की सस्तार के मामलों 
में प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की है। यह ख्याल करते हुए कि वह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप 
में अमी डेढ़ साल या कुछ अधिक समय से क्षेत्र में आया है, भारत ने जो कार्य 
किया है वह आइचयेजनक है । 


में एक बात और कहना चाहूंगा। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की घोषणा में 
या उस प्रस्ताव में जो कि मेने सभा के सामने रखा है, सशोधन की गुंजाइश नहीं 
हैँ । या तो यह स्वीकार किया जाता है, या यह गिर जाता है। मुझे आश्चर्य होता है यह 
देख कर कि कुछ माननीय सदस्यो ने सशोधन के प्रस्तुत करने की सूचना दी है । किसी 
विदेशी शवित से हुई सधि को आप स्वीकार कर सकते है या अस्वीकार कर सकते हूं । 
यह आठनया नौ देशों की सम्मिलित घोषणा हैं। यह स्वीकार की जा सकती हूँ या 
अस्वीकार की जा सकती हूँ। इसलिए, में आपसे अनुरोध करूणगा कि इस विपय में सब 
पहलुओं पर विचार कीजिये | पहले तो इस बात पर अपना सतोष कर लीजिये कि यह 
हमारी पूरानी प्रतिज्ञावो के जनुकूल हैँ, और उनमें से किसी को तोड़ना नही हैं। यदि यह 
बात मुझ पर सिद्ध कर दी जाती हैँ कि यह हमारी किसी प्रतिज्ञा को तोड़ती हूँ, या किसी 
रूप में यह भारत की स्वतंत्रता को सीमित करती है, तो निश्चय ही इसे स्वीकार करने 
में मेरा कोई हाथ न होगा। दूसरे, जापको देखना चाहिये कि इससे हमारा और 
दुनिया का भला होता हैँ या नही। में समझता हूँ इसमें सदेह नहों हो सकता कि 
इससे हमारा भला होता हैं, और इस साहचर्य का हमारे लिए बनायें रसना 
इस समय लाभदायक हूँ, और यह एक विस्तृत अर्य में छानदायक हूँ, अर्थात्‌ 
कुछ ऐसे लोकव्यापी उद्देश्यों के हित में हैं जिनका कि हम प्रतिनिधित्व कर रहे हें। 
जौर अन्त में, अगर में इसे नकारात्मक ढंग से कट ,इस समसौते वग न करना निशचद् 
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ही उन लोकव्यापी उद्देष्यो के छिए और हमारे लिए अहितकर होगा । 

और अन्त में इस विपय में, कहना चाहूंगा कि इस सभा को इस 
घोषणा का और उस सारी वातचीत का, जिनके परिणाम स्वरूप यह घोषणा हुईं है, 
क्या मूल्य छगाना चाहिये । यह सव एक ऐसे ढंग से हुआ है, , वांछनीय ढंग से हुआ हे, 
जिससे कि घाव भर जाते है । इस दुनिया मे, जो आज रुग्ण है, और जिसके पिछले 
दस या अधिक साल के अनेक घाव अभी भरे नही है, यह आवश्यक है कि हम लोक- 
व्यापी समस्याओं को आवेश या पक्षपातपूर्ण ढंग से न स्पर्श करे, वल्कि मैत्रीपूर्ण ढंग 
से, और एक ऐसे स्पर्श के साथ जो कि घाओं को भरे, और में समझता हूँ कि इस 
घोषणा का और उससे पहले जो हुआ उसका मुख्य मूल्य यह था कि इससे हमारे कुछ 
देशो से संबंधों को एक कोमल स्पर्श प्राप्त हुआ। हम उनके किसी रूप में भी अधीन 
नहीं है, न वह किसी रूप में हमारे अधीन है । हम अपनी राह जायंगे और वह अपनी 
राह जायंगे। लेकिन हमारे रास्ते, जब तक कि कोई ऐसी ही वात नहीं होती, मैत्री- 
पूर्ण होंगे; कम से कम एक दूसरे को समभने की, एक दूसरे के साथ मित्रता की, एक 
दूसरे के साथ सहयोग की कोशिशे होगी। और यह तथ्य कि हमने जो एक नये प्रकार 
का साहचर्य आरम्भ किया है, जिसके साथ घावों को भरने वाला कोमल स्पर्श है, 
हमारे लिए कल्याणकर होगा, उनके लिए कल्याणकर होगा, और में समभता हूँ कि 
ससार के लिए कल्याणकर होगा। 


कप €- के 4. ख्छ की 
हमने भविष्य को बांध नहीं दिया 
यहाँ कल से काफी ठम्ब्रा वादविवाद रहा है, और बहुत से माननीय उदस्यों 
ने इस अस्ताव के पक्ष में भाषण दिये हं। वास्तव में, यदि में ऐसा कह सकता हें, 
दो उनमे से कुछ, जिस हद तक मे जाता, उससे भी आगे गये हे । उन्हें 
ऐसे निकाले है, और ऐसे तात्पयं निर्दिष्ट किये हुँ कि में तो कम से कम 
स्वीकार करता। फिर भी, हममें से सबको और हर एक को इस वात की स्वतप्रत्ता 
हैँ कि भविष्य को अपने -अपने ढंग से देखें । 


जहाँ तक कि मेरे इस प्रस्ताव और छदन में हुई घोषणा का सबंध हूं, जो हमें 
देखना हूँ वह यह हैँ : पहले, यह हमारी प्रत्तिज्ञामों वगे पूरा करती है, या कम से 
कम उनमें से किसी के विरुद्ध नहीं जाती; अर्थात्‌ यह भारत को आगे के जाती हूँ, 
या भारत के एक पूर्ण सत्तावारी स्वतत्र गणतंत्र के ध्येय त्क आगे जाने के मार्ग में 
वावक नहीं होती। दूसरे, यह भारत की सहायता करती हूँ, या भारत के त्वरित 
गति से अगले कूछ वर्षों में, अन्य क्षेत्रों में, उन्नति करने के मार्ग में चाधक नहीं होती। 
हमने एक अर्थ में राजनैतिक समस्या हछ कर ली है, केकिन राजनैतिक 
समस्या का देश की आ्िक स्थिति से घनिष्ठ सबंध हूँ। 


जनेक आथिक कठिनाइया हमारा सामना कर रही हू। निम्चय ही वह हमारी 
चिता की बातें हे, छेकिन स्पष्ट हैं कि हम जो नीति भी ग्रहण करे, दुनिया हमें उद्चमे 
सहायता दे सकती हैँ या वाबा पहुचा सकती हैं। वया यह प्रस्ताव जो कि इस 
घोषणा के अन्तर्गत है, हमारी झीघछ्तापूर्दक आधिक तथा इत्तर उन्नति में 
सहायक हूँ ? यह दूसरी कर्सीटी हूँ। में यह स्वीकार करने के लिए तैयार हुं कि बिना 
बाहरी सहायता के भी हम आगे बढेंगे। लेकिन प्रकट हूँ कि यह अपेक्षाकुत जधिक 
कठिन कार्य है, जौर उसमें कही! अधिक समय लेगा। ऐसा करना सहज नहीं हूँ । 

तीसरी कसौटी यह है कि क्या आज की दुनिया में, इससे घान्ति को आगे 
बढाने में और युद्ध से बचने में, सहायता मिलती हैं। कुछ छोंग इस अथवा 
उस विज्येप दल या गूट को प्रोत्साहन देने की बात करते हूं। मुर्भे भय हूँ 





भारत के 'कामनवेल्य जाफ नेश्न्म' के अन्तर्गत बने रहने के निश्चय के सवंध 
में, संविधान संसद नई दिल्‍ली, में १७मर्ग, १९४६ को होने बारे बादवियाद के 
उत्तर में दिया गया भाषण । हे 
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कि हमारी सवकी यह आदत है कि अपने को था अपने मित्रों को दूध के घुले जैसा 
समभते है, और दूसरों को उसका उल्टा । हम सभी की यह विचार करने की प्रवृत्ति है 
कि हम उन्नति और जनसत्ता की शक्तियों के पक्ष में खड़े हे और दूसरे नही खड़े है। 
में मानूंगा कि भारत और उसके लोगों के विषय में स्वयं गर्व॑ रखते हुए, अब में 
अपनी, उन्नति और हमारे लोकतंत्र के अग्रणी होने की बात चराने के विषय में 
अधिक विनम्र हो गया हूँ । 


पिछले दो या तीन वर्षो के भीतर हम कठिन समय से गवे को चूर करने वाले 
समय से होकर ग्‌ जरे हे । हम उसके वीच होकर गुजर चुके हे। यह वात हमारे पक्ष की 
बात है। हमने ऐसा समय पार कर लिया है। लेकिन मे आशा करता हूँ कि हमने उससे 
पाठ भी सीखा है। जहाँ तक मेरा संबंध है, मे इस या उस व्यक्ति; इस या उस 
राष्ट्र को बुरा कहने में संकोचशील हूँ. क्योकि ऐसे मामलों में कोई व्यवित या राष्ट्र 
दूध का धुला नही है । और दूसरे राष्ट्र को अपराधी और युद्ध का उकसाने वाह कह 
कर उनकी बुराई करने और स्वयं ठीक वैसी ही बात करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। 


अगर कोई व्यक्ति संसार पर चारो ओर दृष्टि डालता हँ-वेशक, आदमी 
किन्‍ही नीतियों के पक्ष में होता है---तो वह्‌ कुछ चीजो का विरोधी होता है और समझता 
है कि ये भयावह हे और इनसे युद्ध छिड़ सकता है, छेकिन दूसरी चीजें ऐसी नही 
है। लेकिन सबसे आश्चर्येजनक बात जो मूझे जान पड़ती है वह यह हैं कि अगर आप 
पिछले ३० या अधिक वर्षो को देखें, जिनमें दो युद्धों और उनके बीच का का आ 
जाता है, तो आप वही नारे उठाते हुए पार्वेगे-जो परिवर्तित स्थिति के साथ अवश्य 
कुछ बदलते रहे हे, फिर भी वही नारे हे- वही दृष्टिकोण है, वही भय और संदेह 
का वातावरण है, वही सबका सशस्त्र होना है और युद्ध का आना है। वही चर्चा कि 
यह अंतिम युद्ध हैं, लोकतंत्र के पक्ष में युद्ध है, गौर इसी प्रकार की और बातें सब 
तरफ सुनाई पड़ती हे। और फिर युद्ध समाप्त होता है, लेकिन संघर्ष बने रहते है 
और युद्ध की वही तैयारियां होती हे। फिर दूसरा युद्ध होता है। अब यह एक बड़ी 
विचित्र बात है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस विस्तृत संसार में शायद ही कोई 
युद्ध चाहता हो, सिवाय कुछ लोगो के या दलों के, जो कि युद्ध से नफा कमाते है, 
कोई व्यवित और कोई देश युद्ध नही चाहता। ज्यों-ज्यों युद्ध अधिकाधिक 
भीषण होता जाता है त्यों-त्यो छोग उसे और भी कम चाहते हे। फिर भी कोई 
अतीत पाप या कर्म या होनहार लोगों को एक विशेष दिशा में, रसातछ की ओर 
ढकेल रहा है, और वह उन्ही तर्कों में पड़े हुए है, और कठपुतलों की भांति उसी 
प्रकार के अंग विक्षेप का प्रदर्शन कर रहे है । 
, जया हमारे भाग्य में भी यही करना लिखाहै? में नहीं जानता 
लेकिन जंसे भी हो, में युद्ध की चर्चा और युद्ध की तैयारी की श्रवृत्ति के विरुद्ध लड़ना 
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चोहता हूँ। यह स्पष्ट है कि कोई भी देश और किसी भी देश की सखवार, बपने 
दैश को, अनिश्चित घटनानो के लिए, जतत्पर रखने का साहस न करेगी। दुर्भा्यवश, 
जब तक कि हममें उतनी वीरता नहीं कि महात्मागाघी के निरदिप्टपव पर चल सकें, 
तव तक हमें अपने को तैयार रखना पड़ेगा। अगर हममें पर्याप्त वीरता है दो ठीक 
है। हम जैसा भी अवसर पड़ेगा देखेंगे। मुझे इस बात का विश्वास है कि बगर हममें 
पर्याप्त वीरता हैं तो बह नीति ढीक नीति होगी। लेकिन यह मेरे साहस या आपके 
साहस का प्रदन नही है, वल्कि देश के साहस का प्रदन हैं कि वहु इस नीति का 
अनुसरण कर सकेगा और उसे समझ सकेगा। मे नही समझता कि हम ज्ञान औौर आाचरण 
के उस स्तर पर पहुंचे हें। वास्तव में, जब हम उस स्तर की बात चलावें, तो मु 
कहना चाहिये कि पिछले डेढ़ वर्षों में हम इस देश में आचरण के सदसे नीचे स्तर 
तक गिर गये है। इसलिए महात्मा जी का नाम हमें व्यर्य न छेवा चाहिये। बस्तु, 
हम ऐसा नही कर सकते; कोई सरकार यह कह कर कि हम शान्ति के पक्ष में है. 
कुछ न करे, ऐसा नही हो सकता। हमें सतर्क रहना हैँ ओर अपनी पूरी सामरथ्यं से 
तैयार रहना है। हम किसी दूसरी सरकार को जो ऐसा करती हूँ, दोषी नहीं ठहरा 
सकते, क्योंकि यह एक अनिवार्य पेशवन्दी है जो आदमी को करनी पढ़ती है। लेकिन 
इससे अलूग । ऐसा जान पड़ता हूँ कि कुछ सरकारें इससे बहुत आगे जाती हूँ। पह 
निरंतर युद्ध की चर्चा करती रहती हे । वह दूसरे पक्ष पर निरंतर दोपारोपण करती 
रहती है। वह यह सिद्ध करने का प्रयत्त करती है कि दूसरा पक्ष विल्कुल गलती पर 
है और" युद्ध उकसाने वाला है, आदि, आदि। वास्तव में वह उन्ही स्थितियों फो 
उत्पन्न करते हू, जिनसे युद्ध हो जाते हूं। शान्ति की या अपने दान्ति प्रेम की बात 
करते हुए हम अथवा वह वही स्थितियां उत्पन्न कर देते है, जिनसे कि पहले युद्ध 
छिड़े हेँं। वह परिस्यितिया, जिनसे कि अन्त में युद्ध छिड़ता है, साधारणतया भाधिक 
सघषों की होती है। लेकिन में नहों समभता कि आज यह आथिक संघर्ष है, या कि 
राजनैतिक संधर्ष है जिनके कारण युद्ध होगा, वल्कि यह छाया हुआ भय है, जो 
इसका कारण वन सकता है; इस वात का भय कि दूसरा पक्ष हमें परामूत्त करेगा, 
यह भय कि दूसरा पक्ष अपनी शक्ति क्रशः वढा रहा हैं और इतना शक्तिशाली 
हो जायगा कि उसका कोई मुकाबला न कर सकेगा । और इसलिए हरएक पक्ष भीपण 
से भीषण शस्त्रों से जपने को सुसज्जित करता जा रहा हैं। मूझे सेद हैँ कि में इस 
विषयांतर में पड़ गया । 


हम आज की इस प्रमुख दुरवस्था का कंसे सामना करें? कुछ छोग एक 
दल में सम्मिलित हो सकते हूँ जिसका कि ध्येय शान्ति है, दूसरे लोग दूसरे दल में 
शरीक हो सकते हे, जिसका उद्देश्य भी उनके कथनानुसार कोई दूसरे प्रकार की शान्ति 
या उन्नति है। छेकिन अपने मन में मुक्े पक्का विश्वास है कि इस तरह किसी दल में 
सम्मिलित होकर में झान्ति के उद्देश्य को पूरा नहीं करता । इससे भय पा वातावरण 
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और गहरा ही हो जाता है । तब हमे क्या करनी चाहिये ? में निष्क्रिय बैठने में यां 
पलायनवाद की नीति का अवलम्बन करने में विश्वास नही रखता। आप भाग कर 
बच नही सकते । आपको समस्या का सामना करना ही होगा, और डट कर उसे 
हल करने की कोशिश करनी होगी। इसलिए जो छोग यह समभते हे कि हमारी 
नीति निष्क्रिय अस्वीकृति की या पागलपन की नीति है, वे भूल करते हे। इस विषय 
में मेरे ऐसे विचार कभी नही रहे हे। में समभता हूँ कि हमारी एक निश्चित और 
सक्रिय नीति है और होनी चाहिये। अर्थात्‌ छोगो के मन में युद्ध के पक्ष में जो 
साधारण प्रवृत्ति है, उसे दवाने की कोशिश करने की । 


में जानता हूँ कि संसार के सामने जो महान समस्या है, हो उसमे भारत का 
सकता है काफी शक्तिशाली प्रभाव न हो। जो स्थिति हूँ उसे बदलने या उसमें उलट- 
फेर करने के विषय में भारत का प्रभाव बहुत क्षीण हो, ऐसा भी हो, सकता है। में 
लाजिमी तौर पर कोई परिणाम उत्पन्न करने का दावा नही करता । फिर भी में कहता 
हूँ कि एकमात्र नीति जिसका भारत को अनुसरण करना चाहिये, वह एक ऐसी 
सकारात्मक और निश्चित नीति होना चाहिये, जिसका कि ध्येय और देशों को युद्ध 
की ओर भ्रवृत्त होने से रोकना, और वातावरण को भय और संदेह से व्याप्त होने 
से रोकना, और इस अथवा उस देश की प्रशसा से अहूग रहना है (चाहे यह देश 
संसार को विवेक के पथ पर ले जाने का दावा करते हो) बल्कि उन देशो के ऐसे 
गुणों पर जोर देकर जो कि अच्छे और ग्रहण करने योग्य है, उनमे जो कुछ भी 
सबसे अच्छा है, उसे खीच निकालना है, और इस तरह जहा तक संभव हो खिंचावो की 
कम करना और शान्ति के पक्ष में काम करना हैं। हम सफल होते हे या नही; यह 
दूसरी वात है । लेकिन यह अब हमारे हाथ में हैँ कि हम अपनी पूरी शक्ति से उस 
दिशा में काम करें जिसे कि हम ठीक समझते है, न कि इसलिए कि हम डर गये 
है या भय हमारे ऊपर छाया हुआ है। हम पर बहुत भयानक वाते गुजर चुकी हे 
और में नही समभता कि भारत और संसार में कोई ऐसी बात होने जा रही हैं 
जो हमे और भयभीत करनेवाली है। फिर भी हम नही चाहते कि दुनिया 
फिर मुसीबत में पड़े और ऐसे वि-वव्यापी संकट से गुजरे जिससे आप और हम न 
बच सके और न ही हमारा देश बच सके। कोई नीति हमे इससे वचा नही सकती। 
यदि युद्ध इस देश तक फैल कर नही आता, फिर भी अगर विदेक्ष में युद्ध होता है 
तो वह भारत को और संसार को घेर छेगा। हमें इस समस्या का सामना करना है। 


यह समस्या जितनी मनोवैज्ञानिक है, उतनी व्यावहारिक नही, यद्यपि 
इसका व्यावहारिक पक्ष है। मे समभता हें कि एक अर्थ में भारत इसका सामना करने 
के कूछ उपयुक्त है, क्योकि वावजूद इसके कि हम कमजोर हूँ और गाघी जी के योग्य 
अनुयायी नही है, जो कुछ उनकी शिक्षा थी उसे हमने कूछ अंश में हल किया है। 
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हि एक के बाद 


दूंसरे, इन छोकव्यापी संघर्षों में आप देखेंगे कि एक के बाद एक घटना होती रहती 
हैं, अनिवार्य रूप से एक से दूसरे का लगाव होता हैँ जौर इस प्रकार से बुराई की 
खंखला फैछती है; युद्ध होता है और युद्ध से होने बाली वुराइयां सामने बातो 
है, उनके कारण फिर दूसरा युद्ध होता हैं, घटनाओं की शुंखला बढ़ती 
जाती है, और हर एक देश कर्म या वुराई जो भी कहे, उत्तके चक्र में पड़ जाता हैं। 
भव तक इन बुराइयो के कारण परिचम में युद्ध हुए है, क्योकि एक मानी में ये 
बुराइया परिचमी गक्तियो में केन्द्रित रही है, मे यह हरगिज नही कहना चाहता कि 
पूर्वी शक्तियां मली है, जब तक पव्चिम था यूरोप राजनीतिक कार्यो का केन्द्र रहा हूँ 
ओर वह उंसार की राजनीति पर छाया रहा हैं। इसलिए उनके झगड़े उनके विरोध 
गौर उनके युद्ध संसार पर छाये रहे है 


भाग्य से भारत में, हम लोग यूरोप के विहपों के उत्तराधिकारों नहीं 
हैं। हम किसी व्यक्ति या वस्तु या विचार को नापसद कर सकते हूं। छेकिन हमें 
वह उत्तराधिकार नही प्राप्त है, जो हमें कूचले। इसलिए, हमारे लिए अन्तर्राप्द्रीय 
सभानोी में हो चाहे दूसरी जगह इन समस्याओं का सामना करते हुए यह अपेक्षाइतत 
सहज हो सकता हैँ कि हम उन्हे तदस्थता और निरपेक्षता से निवटावें, साथ ही दूसरों 
की सत्कामना प्राप्त करें, जो किसी पुरानी दुर्भावना का हम पर सदेह न करेगे । 
यह हो सकता है कि कोई देश उसी समय फलप्रद रूप से कार्य कर सकता हूँ, जबकि 
उसके पीछे कुछ शविति हो। में तत्काल भौत्तिक या युद्ध सवधी णव्ति का विचार नहीं 
कर रहा हू--उसका, वेशक, महत्त्व हँ-लेकिन उसके पीछे की साधारण झतित पर यहा 
विचार कहँगा। एक दुर्वल देश जो अपनी देखभाल नही कर सकता, वह दुनिया की जोर 
दूसरो की देख-माऊ कैसे कर सकेगा ? में चाहुंगा कि यह सदन इन सभी विचारों 
को सामने रखे और तव उस अपेक्षाकृत छोटे प्रश्न पर जिसे कि मंने सभा के सामने 
रखा है, निर्णय करे, क्योकि मेरे सामने ये सव विचार थे, और मेने लनुनव किया 
कि सबसे पहले मेरा यह देखना कतंव्य है कि भारतीय स्वतंत्रता जौर स्वाधीनता 
पर कोई आाँचा न जावे । 


यह स्पष्ट था कि जिस गणराज्य की स्थापना का हमने निश्चय किया है 
चह अस्तित्व में आयेगा। में समझता हूँ कि इसमें हमें सफलता मिली हूँ। उसे 
हम, निश्चय ही हर हालत में प्राप्त करते लेकिन हमने उसे जोर बहुतों की शुभ 
कामना से प्राप्त किया है। में समकता हूँ कि यह हमारा बतिरिकत छात्र है। उन 
लोगो की सदाशयता से इसे भाप्त करना, जिन पर शायद इससे चोट पहुंची है, 
निरचय ही एक सिद्धि है। यह इस वात को दिखाता हैँ कि बाम करने के दग वा- 
उस ढंग का जो कि घृणा या दुर्मावता का चिन्ह नहां छोड़ता, वल्दिः सदभावना 
संचार करने वाला होता हँ--बड़ा महत्व हूँ। सदुभावना दाग मूल्य है, वह चाहे झिस 
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दिशा से आवे | इसलिए, जव में इस विषय पंर रंदन में विचार कर रहा थां, उस समय, 
उस समय और कुछ अंश में बाद में भी , यह ख्याल हुआ कि शायद मेने कोई 
ऐसी बात की है जो गांधी जी पसंद करते | जो हुआ है उस पर मेरा इतना ध्यान 
नही है, जितना कि करने के ढंग पर है । मेने समझा कि यह चीज खुद दुनिया में 
बड़ी सदभावना उत्पन्न करेगी-ऐसी सदभावना जो कि एक छोटे अथे में निश्चय ही 
हमारे हित की चीज है, और इंगलिस्तान के हित की, छेकिन जो एक बड़े अर्थ में- 
मनोवृत्ति संबंधी उन संघर्षो में, जिन्हे कि लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करके और 
एक दूसरे को वुरा भला कह कर हछ करना चाहते हे-संसार के हित में है। हो 
सकता है कि किसी का दोष हैँ, हो सकता है कि कुछ कूटनीतिज्ञों और बड़े आदमियो का 
दोष है, लेकिन कोई उन करोड़ों आदमियों को दोष नहीं दे सकता जो इन भीषण 
युद्धों में अपनी जानें गंवाएंगे । हर एक देश में मनुष्यों के विशारू समूह युद्ध नहीं 
चाहते । व॑ युद्धों से भयभीत होते हूँ । कभी-कभी इसी भय को उकसा कर फिर से युद्ध 
कराया जाता हूँ, क्योंकि यह हमेशा कहा जा सकता है कि दूसरा दकू तुम पर 
आक्रमण करने आ रहा है _। 


इसलिये में चाहँगा कि यह सदन न केवछ इस बात पर विचार करे कि 
हमने क्‍या हा सिछ॒ कर लिया--उसे हासिल करने से, हर हालत में, हमें कोई रोक 
नहीं सकता था--बल्कि यह बात प्रासंगिक और महत्तव की है कि हमने उसे इस 
रूप में हासिल किया कि उससे हमें सहायता मिलती हैँ और दूसरों को सहायता 
मिलती है और पीछे कोई दुष्परिणाम नहीं होते, नही तो जब हम समभते है कि 
हमने दूसरे के दाम पर लाभ उठाया है तो इस बात की कसक दूसरे को सदा 
वनी रहती हूँ और वह बाद में बदला लेना चाहता है । इसलिये यही तरीका है 
और अगर दुनिया इस तरीके पर अमल करती है, तो समस्याएँ कही अधिक सुग- 
मता से हल होंगी और युद्ध और युद्ध के दुष्परिणाम शायद अपेक्षाकृत थोड़े होगे। 
व होंगे ही नहीं। अंग्रेजों की या साम्राज्यवाद की या दूसरे देशों की औपनि- 
वेशिकता की त्रुटियों के विषय में वात करना सहज हैँ । बिल्कुल ठीक है। आप 
आज हर एक राष्ट्र के गूणों या दुर्गुणों की सूची बना सकते है, जिसमें भारत भी 
होगा। अगर आपने ऐसी सूची बना भी ली, प्रइत फिर भी रह जाता है कि 
दूसरे पक्षों के और आपके गृणों को उकसा कर कोई भी भविष्य की भलाई की 
तीव कैसे रख सकता है । 


में इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सरकारी स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर 
दूसरे पक्ष की बूराई पर जोर देने से विशेष सहायता नहीं मिलती। हमें उसकी 
ओर से आंख न मूंदना चाहिये, हमें उससे कभी-क्रभी लड़ना पड़ेगा। उसके लिये 
हमे तैयार रहना चाहिये, लेकिन इस सब के होते हुए , मे नहीं समझता कि 
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अपने गुणों का समर्थन करते रहते का और दूसरं पक का दोपारोपय दा धघा, 
वास्तविक समस्या को समझने में हमारी सहायता करेगा। यह हमें मीतरो सतोप 
अवश्य प्रदान करता हुँ कि हम सच्चरित्र हे जौर दूत्तरे पापी हूँ। में घामिक दाब्दा- 
चली का प्रयोग कर रहा हूँ, जो मेरे लिये उपयुक्त नहीं जान पड़ती, लेकिन सच यह हूँ 
कि में इस सम्माननीय सदन को सामने इस प्रश्न के किचित्‌ न॑ंतिक पहलू को रखना 
चाहता हूँ । भारत के हित को क्षत्ति पहुंचा कर म॑ उसे किसी ऊचे नेतिक आधार 
पर न्याय प्रमाणित करने का साहस नहीं कर सकता। कोई सरकार ऐसा नहीं 
कर सकती | ऊेकिन यदि आप कोई नफे का सौदा कर सकते हूँ और साथ ही वह 
नैतिक आधार पर अच्छा होता है, तव स्पष्ट है कि वह इसयो पर हैँ कि हम उसे 
समझें और उसका आदर करें) म॑ निरचयपूर्वक निवेदन करता हूँ कि जो कुछ 
हमने किया हैँ, वह, नकारात्मक ढंग से कहा जाय, तो हमें किसी प्रकार से हानि 
नहीं पहुंचाता, न पहुंचा सकता हूँ। सुनिद्चितत रूप यह है कि हमने राजनेतिक 
क्षेत्र में जो प्राप्त करना चाहा था वह प्राप्त कर लिया हैँ, और हमारी उन्नति 
संभावित है, और इस प्रकार से उन्नति के जितने अवसर मिल सकते हे उतने आने 
वाले कुछ वर्षों में किसी दूसरी प्रकार से नहीं मिल्ल सकते। 


अन्त में, सरकार के प्रसंग में यह एक प्रोत्साहित करनेवाली बात है, बौर 
आाँति के पक्ष में सहायक हँ--कितनी, यह में नहीं जानता, और निश्चय ही यह 
एक एंसी चीज हैं जो इस देहशा को किसी दूसरे देश से बाघती नहों। इस सभा 
या भवन को लिये हर समय इसका मार्ग खुला हुआ हूँ कि इस कडी को तोड़ 
दे। लेकिन में केवल यह बता रहा हूँ कि हमने भविष्य को किसी क्या में भी 
बाव नहीं दिया हूँ। भविष्य वायु के समान उन्मुक्त हैँ, और, यह देश जो रास्ता 
चाहे, वह ग्रहण कर सकता है। अगर वह पाता हूँ कि यह रास्ता ठीक है तो 
वह इसे ग्रहण किये रहेगा, वही तो वह दूसरा रात्तता ग्रहण करेगा । हमने उसे 
बांध नही दिया हूँ। में यह अवश्य निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव जो मैंने ऊदन 
कानफ्रेंस के निश्चय औौर उसकी घोषणा के अनुमोदन को सवंध में इस सभा के 
सामने रक्खा हूँ, एक ऐसा प्रस्ताव हूँ जो इस सभा का समर्थन और उसकी 
स्वीकृति पाने के योग्य हैँ, अगर में कह सकता हूँ, तो केवल एक उदासीन समर्थन 
और स्वीकृति पाने योग्य नही हैँ, बल्कि उसके पीछे जो कुछ भी है, और हमारे 
नेत्रों के सामने क्रमशः खुलनेवाऊे भारत के भविष्य के लिये जो यह महर्व रख 
सकता हूँ, उसका विचार करते हुए, इसका सक्रिय अनुमोदन होना चाहिये। वात्तय 
में बहुत समय हुए हम सबने अपने भाग्य को भारत के भाग्य से जोड़ डलिया। 
हमारा भविष्य हमारा व्यक्षिगत भविष्य भारत के भविष्य पर निर्मर करता हैं, 
और बहुत दिनों से हमने इस भविष्य की कल्पना की है, मौर इस स्वप्न देखे 
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हैं। अब, हम ऐसी मजिल पर पहुंचे हूँ जब कि हमें अँपने निर्णयों और कार्यों 
द्वारा इस भविष्य को पग-पग पर ढालना हैँ । अब यह पर्याप्त नहीं कि हम उस 
भविष्य की चर्चा केवल प्रस्ताव द्वारा या दूसरों पर दोषारोपण करके या दूसरों 
को आलोचना करके करें, अच्छा या बुरा, अब हमे ही उसका निर्माण करना हूँ, 
कभी-कर्ी हमसे से कुछ लोग उस भविष्य को विपय में नकारात्मक ढंग से, दूसरो 
पर दोष लगा कर विचार करने में बहुत रुचि लेते है । इस सदन के कुछ 
सदस्यों ने, जिन्होने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, और कूछ औरो ने, जो इस 
सदन मे नही हूँ, जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया है, मेने अनुभव किया है, 
कि वह अतीत के उस पिजड़े से वाहर आने में विल्कूल असमर्थ हुए है, जिसमें 
कि हम सब रह चुके हैँ, यद्यपि मानसिक रूप से बाहर आने को उनके लिये द्वार 
खुला हुआ था। उन छोगों ने हमें प्रानी वातों का स्मरण दिलाया है और हमारे 
कुछ मित्रों ने मेरे १५-२० सार पहले के व्याख्यानों से उद्धरण देने की कृपा 
की है । अच्छा, अगर वे मेरे व्याख्यानो को इतना महत्त्व देते हे तो वह मेरे अब 
के व्याख्यानों को जरा अधिक ध्यान देकर सूर्नें। ससार बदल गया है। बुराई 
अब भी वराई है और भलाई भलाई है, मे यह नहीं कहता कि एंसा नही हैं, 
और में समभता हूँ कि साम्राज्यवाद एक बूरी चीज है और जहाँ भी यह बना 


हुआ है इसे जड़ से खोद कर उखाड़ना है, और ओऔपनिवेशिकता एक बुरी चीज 
हूँ और जहाँ वह अब भी बनी हुई है, इसे उखाड़ना है, और जातिवाद एक बुरी 


चीज है और इसका मूकावला करना है। यह सव ठीक है। फिर भी ससार बदल 
गया है, इस्लिस्तान बदल गया है, यूरोप बदल गया हैँ, भारत बदल गया है, 
हर एक चीज बदल गई हैं और बदल रही है: और उसे अब देखिये। यूरोप को 
देखिये, जिसकी कराओं में और विज्ञानों में पिछले दीन सौ वर्षो में विशाल सिद्धि 
रही है, और इसने सारे संसार में एक नई सभ्यता का निर्माण किया है। 
वास्तव में यह एक शानदार यूग है, जिस पर कि यूरोप को या उसके कुछ देशो 
को गवें हो सकता है, छेकिन इन तीन सौ या अधिक वर्षों में यूरोप ने अपना 
आधिपत्य एशिया और अफ्रीका पर भी फैलाया, वह साम्राज्यवादी बना रहा, 
उसने शेष संसार का शोषण किया और एक अर्थ में संसार के राजनैतिक क्षेत्र मे 
छाया रहा। अच्छा, मेरा विश्वास है कि यूरोप में अब भी सुन्दर गुण है, और 
वहां के वो लोग, जिनमें ऐसे गण हैं, सफल होगे, लेकिन राजनंतिक दृष्टि 
से यूरोप अब ससार का केंद्र नही रह सकता या ससार के अन्य भागो पर वह 
प्रभाव नहीं रुख सकता जो अजब तक रहा है। इस दृष्टि से यूरोप 
का जमाना समाप्त हो गया और संसार के इतिहास का--राजदेतिक तथा अन्य 
कार्यो का--क्ेंद्र दूसरी जगह चला जाता है। मेरा यह कहने का तात्पर्य नही कि 
कोई दूसरा महाद्वीप आधिपत्य प्राप्त करता हैं, औरो पर प्रभुत्व रखता है, ऐसी 


बात नहीं। जो भी हो हम उच्च पर एक विल्कूल बदले हुए दुष्प में नवर पानरने 
है। अगर आप ब्रिडिय साम्राज्यवाद आदि की चर्चा करते है, तो मे दहूँगा कि 
यदि वहाँ इच्छा भी हो तो साम्राज्ववाद की सामथ्यं जाती रही है : 

से काम ने चलेगा। फ्रॉँसीसी--एसिया के कुछ भागों में साम्राम्यवादी व्यवत्तर 
कर रहे है। लेकिन वस्त्‌स्विति यह हैँ कि उसे बहुत जाये तक चला सकने वो 
सामर्थ्य बीत चुकी है । वह इस तरह साल दो साल तक चला ले, लेकिन यह बहुत 
समय तक अब चल नही सकता । इसी प्रकार ढच कुछ बौर जंगहो में कर सदझते 
है, लेकित यदि आप स्थिति को इतिहास की दृष्टि परम्परा में देखेंगे, तो इन्हें बीर्त 
हुई चीजों का अवशेष मात्र पावेगे । आज साम्राज्यवाद के पीछे छुछ शक्ति हो सकत्ती 
है, यह कुछ वर्षो तक चल भी सकती है, इसलिये हमें उसका मुकाबला करना है 
और इसलिये हमें सतर्क रहना है--में इससे इनकार वहीं करता--लेकिन हमें मह 
ने समझता चाहिये कि इस्लिस्तान या यूरोप आज भी दंसा ही है जैसा कि १५ 
या २० वर्ष पहले था। वैसा अब नहीं है । 


भें! उन मित्रों की वात कह रहा था जिन्होंने हमारी जालोचना की हैँ और 
किचित्‌ नकारात्मक और उदासीनता का दृष्टिकोण वना लिया हूँ । मेने दूसरी जगह 
यह बताया हैं कि उनका दृष्टिकोण गतिहीन हैं। मेने कहा इस विशेष प्रसंग में 
यह किंचित्‌ प्रतिक्रियावादी है, और मुझे खेद है कि मेने इस घब्द का उपयोग 
किया, क्योंकि में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता जिनसे चोट पढुचे, 
भौर में लोगो के हृदय इस तरह से नहीं दुखाना चाहता। म॑ चाह तो ऐसी भाषा 
का उपयोग कर सकता हूँ जो तीतन्र और विवादपूर्ण हो, लेकिन में उसका उपयोग 
करना नही चाहता, क्योकि हमारे सामने वड़ी समस्याएं हूँ और तक में विपक्षी 
के विरुद्ध एक धब्द कह लेने से और उन्हे थब्दों से हरा देने से बौर उसके हृदय 
या भस्तिष्क को न स्पर्श करने से वया संतोप हो सकता है, बौर में अपने छोगों 
के हृदयो और मनो को स्पर्श करना चाहता हूं, और अनुभव करता हूँ कि हमारे 
घरेलू मतभेद जो भी हो--ईमानदारी से अनुभव किये हुए मतभेदो के बने रहना 
चाहिये--हम नही चाहते कि देथ में मतों की स्वतंत्रता न रह जाय । 

जहाँ तक विदेशी मामले हूँ, उनमें भी मतभेद हो सकते है, में इससे इनकार 
नही करता, लेकिन मूल बातें जो किसी के सामने होगी, विशेषतः उनके सामने, जो 
भारतीय हे, देशभक्त हँ--वे निश्चय ही भारत की स्वतंत्रता, जर्यात्‌ पूरी स्वतंत्रता, 
भारत की आधथिक तथा अन्य प्रकार की उन्नति, संचार की स्वतंत्रता कौर शाति 
स्थापना में भारत का भाग लेना, आवश्यक रुप से होंगी। ये मूल बाते है : 
भारत की उन्नति होनी चाहिये। भारत की आलरिक उन्तति होनी चाहिये। जब 
तक कि हम देश के भीतर जाधिक दृष्टि से तथा अन्य प्रकार से शम्तिणधाली 
होंगे हम कुछ नहीं कर मकते। देश के भीतर हम ऐसा किस प्रकार फरें, इस 
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विषय में मतभेद हो सकता हैं। में यह समभता हूँ कि हम छोगों में चाहे 
आंतरिक नीति को विषय में मतभेद भी हों, हमारे लिये यह संभव होना चाहिये 
कि हम कमोवेश एक संयूक्‍त विदेशी नीति ग्रहण करें जिसमें सब सहमत हो या 
अधिकांश में सहमत हों। क्या में अपनी बात स्पष्ट कर दूँ ? में तक या टीका- 
टिप्पणी या आलोचना को जरा भी बन्द नहीं करना चाहता, यह तो स्वस्थ राष्ट्र 
के चिन्ह है, लेकिन यह में अवश्य चाहता हूँ कि वह तक॑ एक मित्र का तक हो, 
विरोधी का तक नहो, जो कभी-कभी तक को तक॑ के लिये नहीं वल्कि विरोधी 
पक्ष को नुकसान पहुचाने के लिये करता है, जैसा कि राजनीति के खेल में अकसर 
होता है । किसी व्यक्ति की ओर से कोई बड़ा मतभेद विदेशी नीति के संबंध में 
में नहीं देखता । उन व्यक्तियों या दलों में, जो दूसरे देशों को दृष्टि में रख 
कर और भारत को दृष्टि में न रख कर विचार करते हें, उनमें में अवश्य बड़ा 
मतभेद देखता हूँ। यह एक बुनियादी मतभेद है और उनके साथ किसी विषय पर 
समान दृष्टिकोण हो सकना वहुत कठिन है, छेकिन जहाँ छोग भारत को लेकर, 
उसकी स्वतंत्रता गौर निकट और दूर भविष्य में उन्नति की वात को लेकर विचार 
करते हैं, वहाँ हमारी विदेशी नीति के विषय में कोई बड़ा मतभेद न होगा। और 
में नहीं समझता कि वास्तव में कोई मतभेद है, यद्यपि कहने के ढंग अलूग-अलूग 
हो सकते हैं | यद्यपि कोई सरकार उसी भाषा का उपयोग कर सकती है जो सरकार 
को लिये उचित हूँ, और लोग ऐसी भाषा बोलते हे! जो हम सव बोला करते थे, 
अर्थात्‌ विरोधी और आंदोलन की भाषा। इसलिये में इस भवन से अनुरोध कहूंगा 
और अगर में कह सकता हूँ, तो देश से अनुरोध करूंगा कि इस प्रइत पर दल- 
बन्‍्दी की भावना से न देखें, और इस दृष्टि से नहीं कि यहाँ या वहाँ, किसी 
छोटे मामले में सौदा किया जाय। 


किसी भी सौदे में हमें ध्यान रखना चाहिये कि राष्ट्र के छाभ की कोई वस्तू 
हम खो न दें। साथ ही हमें इस प्रइत पर एक ऊंचे ढंग से देखना है। हम एक 
बड़े राष्ट्र हें । अगर हम विस्तार की दृष्टि से एक बड़े राष्ट्र हे, तो इससे ही 
हम बड़े न हो जायंगे जब तक कि हम विचार के वड़े नहीं, हृदय के बड़े नहीं, 
समभ में बड़े नही और कारय॑ करने में भी बड़े नहीं। बाजार में आप अपने साथ 
सौदा करनेवालों से या मोरू-तोल करनेवालों से यहाँ या वहाँ कुछ घाटो में 
रह सकते है'। अगर आप बड़े ढंग से कायो करते है, तो छोगों की प्रतिक्रिया भी 
बड़ी होती है । चूंकि भछाई भराई को जागृत करती है और दूसरों की भलाई को 
उकसाती हैँ, और एक वड़ा कार्य , जिसमें भावों की उदारता दिखाई गई है, दूसरे 
पक्ष की उदारता को भी उकसाता है । 

इसलिये, इस प्रस्ताव की सिफारिश करते हुए और यह आशा करते हुए क्या में 
अपना भाषण समाप्त कर सकता हूं कि यह सभा न केवल इसे स्वीकार 
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करेगी, वल्कि इसे अच्छे संबंधों के प्रेरक के रूप में स्वीकार करेंगी, और 
इस रूप में हम अन्य देशो के प्रति, संचार के प्रति, उदारता का व्यवहार 
कर रहे हे, और इस प्रकार अपने को, तथा ज्ञांति के पक्ष को, दुढ कर रहे हूं ? 


३१०-आा० 


भारत ओर विश्व 


दि किए के शक ५ कर पी बज» ,अटक पकानरना लटक 





है 


एशिया दुबारा जागा है 


मित्रोगौर एचिया के सावियो, एशिया के नर-नारीग्ण, जाप यहां क्‍यों एकत्र 
हुए हैं ? आप लोग हमारे इस मातृ महाद्वीप के विविध देशो से आाकर दिल्ली 
के इस प्राचीन नगर में क्यो इकट्ठा हुए है? हममे से कुछ साहनी लोगों ने 
इस सम्मेलन को लिये आपको निमंत्रण भेजा और आपने उस निमत्रण का हादिक 
स्वागत किया। फिर भी केवल हमारा निमत्रण ही बाप को नही लाया, बल्कि एक 
भीतरी प्रेरणा थी जो बापको यहा लाई है। 


हम एक यूग के अन्त में, मौर इतिहास के नये यूग के द्वार पर खड़े है। 
दो युगो की सधिवेला की इस विभाजक रेखा पर खड़े होकर, जो कि मानवीय इति- 
हास और मानवीय प्रयत्नों को दो धाराबों के समान विभाजित करती हूँ, हम बपने 
लंबे अतीत पर दृष्टि डाल सकते हूँ, और साथ ही उत्त भविष्य को देख सकते है जो कि 
हमारी आखों के सामने वन रहा है.। निष्कियता के एक लम्बे काल के बाद, एशिया 
आज अचानक संसार के मामलो में महत्वपूर्ण वव गया है। अगर हम इतिहास की 
सहस्वाब्दियों पर दृष्टि डालें, तो पावेंगे कि एशिया के इस महाद्वीप ने, जिसमे 
कि मिल्न का सास्कृतिक मंत्री का इतना घना सवध रहा है, मानवता के विकास 
में एक महान भाग लिया है । यहा पर सभ्यता का आरभ हुआ, और मनुष्य ने जीवन 
की अपनी अनन्त साहसमयी यात्रा का आरंभ किया । यहा ही मनुष्य के मस्तिप्दा ने 
निरन्तर सत्य का अनुसंघान किया और मनुष्य की आत्मा ने मार्न-प्रदर्शक ज्योति 
की भाति प्रदीप्त होकर संसार को जालोकित किया । 


यह गतिशील एशिया, जिससे कि संस्कृति के स्रोत सभी दिश्ात्री में प्रवाहित 
हुए, क्रमशः स्थिर और परिवर्तवहीन हो गया। और छोग, और दूभरे महाद्वीप, 
आगे आये और अपनी नई गतिश्ीलता के कारण फैले । उन्होने दुनिया के बड़ेनवर्े 
भागो पर अधिकार कर लिया। त्तव हमारा यह महान महाद्वीप यूरोप के प्रतिस्पर्धी 
साम्राज्यवादो का मैदान मात्र बन गया, और यूरोप मानवीय कार्यों में इतिहास और 
उन्नति का केन्द्र बन गया । 

अब जमाना फिरसे बदल रहा है औरएशिया फिर बपने पैरो पर सदा हो रहा 





एदियन कान्फरेंत का उद्घाटन करते हुए, नई दिल्‍ली में, २३ मार्च १९४७ 
को दिया गया भाषण। 


इरे४ं 


हैं। हम परिवर्तत के एक महान यूग में रह रहे हे, और आज जब कि एशिया, दूसरे 
महाद्वीपों के साथ, अपना उचित स्थान ग्रहण कर रहा है, हम एक नई मंजिल 
पर पहुंच रहे हूं । 


ऐसे महान क्षण में हम यहां मिल रहे हे, और भारत के छोगों को दूसरे 
देशों को एशियायी भाइयों के स्वागत करने का और उनसे वर्तमान और भविष्य 
को विषय में परामश करने का, तथा आपस की उन्नति, कल्याण और मैत्री की 
नीव डालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 


एश्षिया की कान्फ़ेस का विचार नया नही हैँ, और बहुतों को यह बात सुभी 
हु। वास्तव में यह आइचये की बात है कि यह कई साल पहले क्‍यों न हुई, 
लेकिन तब शायद इसका वक्‍त नही आया था, और उस वक्‍त यह कान्‍्फेन्स करने का 
प्रयत्न कूछ कृत्रिम और सासारिक घटनाओ से मेलन खाता हुआ होता । हमने 
भारत में यह कान्फेस ब्‌लायी हैँ, लेकिन इस तरह की कान्फ्रस का विचार एक 
साथ एशिया के कई देशो में और कई लोगो के मस्तिष्क मे उठा। इसके लिये एक 
व्यापक प्रेरणा थी, और इस बात की चेतना थी कि हम एशिया के छोगो के 
आपस में मिलने का, परामर्श करने का और मिलजुलू कर उन्नति करने का समय 
आ गया है। यह केवल एक अस्पष्ट इच्छा ही नहीं थी, बल्कि घटनाओं का दवाव 
था, जिसने कि हम सवको एक ही दिशा में सोचने पर विवद् किया । इसी 
कारण, हमने भारत से जो आमंत्रण भेजा, उसका अनुकूछ उत्तर मिला, और एगिया 
के सभी देशों ने शानदार ढंग से हमें सहयोग दिया । 


आप सब प्रतिनिधियों का हम स्वागत करते हं-आप जो चीन से आये हैं, उस महान 
देश से, जिसका कि एशिया इतना ऋणी है और जिससे कि बड़ी-बड़ी आश्याएं हे; 
आप जो मिश्र और पश्चिम एशिया के अरब देशों से आये हे, और एक ऐसी गर्वशील 
संस्क्ृति के उत्तराधिकारी हूं, जो दूर दूर तक फैली हुई है और जिसने भारत पर भी 
प्रभाव डाला था; आप जो ईरान से जाये है, जिसका कि इतिहास के आविकाल से भारत ते 
सम्त्रन्व रहा है; आप जो इंडोने शिया और हिन्दचीन से आये हे , जिनके इतिहास भारतीय 
संस्कृति से गथे हुए हैं, और जहां आज स्वतंत्रता का शानदार युद्ध जारी है, जो इस वात 
की याद दिलाता हू कि स्वतंत्रता छड़ कर ही प्राप्त होती है, भेंट स्वरूप नही मिलती; 
आप जो तुर्की से आये हे, जिसे कि एक बड़े नेता ने नई जिन्दगी दी है; आप जो कि कोरिया, 
मंगोलिया, स्थाम, मलय और फिलिपाइन्स से आय है; आप जो एशिया के सोवियत गण- 
राज्यों से आये हे; जिन्होंने कि हमारी पीढ़ी में ही इतनी बड़ी उन्नति की हैँ और जिनसे 
हमें बहुत से पाठ सीखने हूँ; और आप जो हमारे पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, तिब्बत, 
नेपाल, भूटान, बर्मा, लंका से आये हे, और जिनसे हम विश्येप रूप से सहयोग 
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ओर घनिष्ट मैत्रीपूर्ण सबंध की आाकाझ्ा करते है।इस केस्तरेंस मे एशिया ला बहुत 
बच्छा प्रतिनिधित्व हुला है, बोर यदि दो एक देद्य बपने प्रतिनिधि नहीं भेद सकते 
है, तो इसका यह कारण नही कि उनकी ऐंच्री इच्छा नहीं थी, बल्कि कुछ परि- 
स्थितियां बीच में वावक थीं, जिन पर हमारा वद्य नही था। हम आन्‍ट्रेलिया सौर न्यूजी- 
लण्ड के दर्शकों का भो स्वागत करते है, क्योकि हमारी उनकी बहुत सो समस्याएं 
समान हूँ, खान्च कर एशिया के प्रगान्त और दक्षिण पूर्वी प्रदेशों में, लौर हमें मिक्त 
जुलकर उनके हल ढूंढने हे । 


|, 
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आज जब हम यहां मिल रहे है, हमारे सम्मुख एशिया का लम्बा कत्तीत काल 
आता जाता है और हाल के वर्षों की मुछीवतते धौरे घीरे हमारी बांखों से ओम्घछ 
हो जाती हं मौर हजारों स्मृतियां जागृत होती हूँ। लेकिन म॑ आपसे इन दौते युगों 
के विपय में , उनको गौरवगायातो, विजयो गौर बनफलताओं के विपय में रुछ न 
कहूँगा औरन हाल ही को वीती घटनाओ के बारे में ही कहूगा; हम पर जो कठिन दिन 
बीते हैँ, मौर जो बाज मी कुछ अंधों में हमारा पीछा कर रहे हूँ । पिछले दो सौ वर्षों के 
बोच, हमने पाइचात्वय साम्राज्यवाद की बढ़ती देखी हू और एदिया के बड़े भूखंडों 
का औपनिवेशिक या अरद्धं-औपनिवेशिक प्र स्थिति में पहुचना देखा हैँ । इन वर्षों में 
बहुत कुछ हुआ हूँ लेकिन ए थिया पर यूरोप के आधिपत्व का एक प्रमुख परिणाम 
यह भी हुआ कि एशिया के देश एक दूसरं से अलग बरूग हो गये । भारत का सदा 
से पश्चिमोत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्व और दक्षिण पूर्व के अपने पड़ोसी देशों मे सम्पर्क रहा 
था । भारत में ब्रिटिश शासन के जाने पर यह संपर्क टूट गया, और भारत शेप 
एंजिया से करीब करीव बलग हो गया। पुराने स्वल-मार्य प्रायः बन्द हो गये, और 
एकमात्र खिड़की, जिससे कि हम बाहर देखते थे, वह इंग्लिस्तान को जाने बाला 
जल-मार्ग था। इसी प्रकार की प्रक्रिया एशिया के ओर देशों में मी हुई। उनकी अप- 
व्यवस्था किसी न किसी यूरोपीय साम्राज्यवाद से सम्बन्धित हो गईं, सांस्कृतिक बातो 
में भी बजाय अपने मित्रों जौर पड़ोसियों के---जिनसे कि उन्होंने बीते समय 
में इतना कुछ प्राप्त किया था--त्रे यूरोप की बोर देखने लगे ॥ 


बहुत से राजन तिक तथा अन्य कारणो से आज यह पृथकरव दुट रहा हूँ। पुराने 
साम्राज्यवादों का क्रमणः जनन्‍्त हो रहा है । खुश्की के रास्ते फ़िर से खुल गये है, 
बौर हवाई यात्रा एकाएक हमें एक दूसर से बहुत निकट ले बाई हूँ। स्वयं यह 
सम्मेलन महत्वपूर्ण हैँ, बयोकि यह एशिया के मम्तिप्क जौर बात्ना की उस गहरी 
प्रेरणा का उदगार हूँ, जो कि यूरोपोय प्रभुत्व काह में पैदा हुई अचहदगो एे 
बावजूद कायम रही हूँ। उस प्रमुत्व के उठते हो, जिन दोवारों ने हमें घेर रपाता 
था, व गिर पड़ी बौर जबाब हम एक दुसरे इस दरह मिल रहें हे, जिस तरह 
बहुत दिनों के दिछुडे मित्र मिलते हैं । 
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इस सम्मेलन मे औरइस काम मे न कोई नेता हैं और न कोई अंनुगामी 
है। एशिया के सभी देशो को वराबरी के दर्जे पर एक समान्त कार्य और उद्योग 
में लगना है। यह उपयुक्त ही हूँ कि भारत एशिया के विकास की इस नई अवस्था में 
अपना हिस्सा ले। इस बात को अछग रखते हुए भी कि भारत स्वय स्वतन्त्र और 
आजाद हो रहा है, यह एक तथ्य है कि वह एशिया में काम करने वाली अनेक शक्तियो 
का प्राकृतिक केन्द्र तथा मध्य बिन्द्‌ हूँ । भूगोल एक जवदंस्त प्रभाव डालने वाली शवित 
है और भूगोल की इुष्टि से भारत की उसी स्थिति है कि पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी और 
दक्षिण पूर्वी एुशिया वालो के मिलने के लिये यह उपयुक्त स्थान वन सकता हूँ। इसी 
कारण, भारत का इतिहास एशिया क दूसरे देशो से उसके सम्बन्धो का एक लम्बा 
इतिहास है। पद्चिम से और पूर्व से संस्कृति की धाराए यहा आई है, और वें 
भारत में निमग्त हो गई हूं । उन्होने यहा वह सम्पन्न और वहुरगी संस्कृति उत्पन्न की 
है जो कि आज भारत में विमान है । साथ ही भारत से संस्कृति की घाराए 
एशिया के दूरदूर भागो में गई है। अगर आप मारत को समभना चाहते हूँ, तो 
आपको अफगानिस्तान, पर्चिमी ए शिया, मध्य एशिया, चीन, जापान और दक्षिण-पूर्वी 
एशिया के देशों मे जाना होगा । वहां आपको भारत की उस सस्क्ृति की 
प्राण-शक्ति के विज्ञाल प्रमाण मिलेगे, जो कि फैली और जिसने कि बहुत बड़ी 
सख्या में छोगो पर अपना प्रभाव डाला। 


बहुत पुराने काल में, ईरान से एक महान सास्क्ृतिक धारा भारत में आई थी । 
और फिर मारत का पूदूर पूर्व से, विशेष कर चीन से निरन्तर पारस्परिक सम्बन्ध 
बना रहा। बाद के वर्षों में दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय कछा और संस्कृति का 
अद्भूत विकास हुआ। वह महान धारा, जो अरब से उठी और मिली जुली ईरानी- 
अरब संस्कृति के रूप में विकासित हुई, भारत मे आई। ये सभी धाराए यहां 
आईं और उन्होंने हम पर असर डाला फिर भी यहां भारत के अपने मस्तिष्क और 
स॑स्क्रृति की इसी १ढ़ छाप विद्यपान थी कि वह इन सब के बेग में बह नही गया, वल्कि 
उप्तने इन्हे ग्रहण किया। फिर भी, इस क्रम में हम सभी में परिवर्तत आये, और 
आज भारत में हम इन विभिन्न अ्रमावों के मिश्रित परिणाम के रूप में हे। एक 
भारतीय, वह एशिया में जाये चाहे कही और, वह जिस देश में पहुचता है, वहां के 
लोगो से रुक अपनापन अनुभव करता हूँ । 

में आपसे बोते हुए जमाने के बारे में नही वल्कि वर्तमान के सम्बन्ध में कहना 
चाहता हूं । हम यहा अपने पूराने इतिहास और सपर्को पर बहस करने के लिये 
नही, वल्कि मविष्य की कड़ियो का निर्माण करने के लिये मिल रहे हे । यहां 
पर म॑ यह वता देना चाहता हूं कि यह सम्मेलन, या इसके अन्तगंत जो विचार है, 
वह किसी दूसरे महाद्वीप या देश का विरोधी नहीं है। जब से इस सम्मेलन 
का समाचार ऊजैला, यूरोप और अमेरिका के कछ छोगों ने इसे संदेह से देखा 


और यह कल्पना की कि यह एक प्रकार का पंनएवियायो काइचइन 
यूरोप और अमेरिका के विरोध में है। हमारे मंसूत्रे किसी कऊ॑ विरोधी 
हमारा बड़ा मंसूवा तो सारी द निया में झाँति और उन्नति को बढाने का 
दीघकाल से हम एंशियायी, पव्चिमी दस्वारों और राजमत्रियों के सामने प्रार्भी 
बने रहं हूँ ।इसे अब भूतकाल की कहानी बन जाना चाहिये । हम अपने 
पैसें को बल खड़े होना चाहने हैँ, और उन सब के साथ सहयोग हारता चाहते 
हूँ जो कि हमारे साथ सहयोग करें। हम दुसरो के खिलौने नहीं बनना चाहते । 


ससार के इतिहास के इस संकद काल में एशिया अनिवाय्य रूप से एव 
महत्वपूर्ण भाग छेगा। एथिया के देशों को अब दूसरें छोग घशतरज के मुहरो को 
भाँति नही चला सकते, संसार को मामक्तो में उनकी अब अपनी नीति 
होगी। बूरोप थौर बमेरिका ने मानवीय उन्नति में बड़ा भाग वन्‍्या हैँ, भीर इसतर 
लिये हम उनकी प्रशंसा जौर उनका आदर करेंगे । उनसे जो बहुन से पाठ हम 
सोख सकते हूं, वह सीखेंगे। लेकिन पश्चिम ने हमें अनेक युद्धों और संपर्षो 
में भी फसाया हूँ, और अब भी, एक भीयण युद्ध को समाप्त होने के दूसरे ही 
दिन से, इस वर्तमान अणु बम के यूग में, दूसरी लडाइबो को वात जादी 
हो गई हूं ।इस अणू वम को यूग में एशिया की शाति को बनाये रखने थे 
लिपे, हमे कारगर उपाय बरतने होंगे । वास्तव में. जब तक मि एपिया क्षपनां 
उचित भाग नही लेता, तव तक विश्व में माति हो ही नही सदाती | आज अनेक देशो में 
सथर्प हो रहा है, और एसिया में हम सभी की अपनी अपनी बढितारया हूँ। फिर 
भी एशिया की व्यापक भावना बजौर उसका दुष्दिकोण घातिपूर्ण हे, और एशिया 
का ससार को मामलो में आगे जाना, ससार की शाति के पल्ष में एक सबितधाली 
प्रभाव होगा। 


शाति तभी आ सकती हूँ जब्र कि सब राष्ट्र स्वतंत्र हो और जब कि मनृप्यो 
को सब जगह स्वतंत्रता, सरक्षा और समान अवसर प्राप्त हो।उसन्ियि शाम्ि और 
स्वततता पर , राजनैतिक जौर आधिक दोनो पहचुनों से विचार करना पहुता है 
हमें याद रखना चाहिये कि एशिया के देन वहुत पिछठ हुए हूं कौर बहा रहन-सहन 
के स्तर भयानक रूप से निम्न है ।इन आधिक समस्याओं के हल की त्रन्त जाव- 
इयकता है, नही तो हम सकट और वरवादी में पढ़ जायगें। एसन्प्यि हमें सापारण 
व्यक्ति के दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये बौर अपने राजनेतिक, सामाजिक 
भौर आधिक ढाचे का इस रूप में निर्माण करना चाहिये कि जिन बोभो ने उसे 
कुचल रतता हैँ, वे दूर हो जायं, जौर हमें विकास वा पूरा अवसर सिरे । 

हम मानवीय घधों के विषय में एक एसी स्थिनिमें पहुंच गये टू जब कि 
पु सतार' का कादर्श था कसी न किसी प्रकार वा लोकन्धप आवध्यर हो गया 
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हैँ, यद्यपि रास्ते मे बहुत से खतरे तथा रुकावटे है | हमे उंस आदर्श के लिये 
काम करना चाहिये, न कि किसी ऐसे गुद्ट के लिये, जो कि संसार की इस एकता के 
मार्ग में वावक हो इसलिये हम संयृक्‍त राष्ट्रों के संगठन का, जो कि अपने बाल्य- 
काल को बड़े कष्ट को साथ पार कर रहा है, समर्थन करते है । लेकिन एक ससार' 
को प्राप्त करने के लिये, हम छोगों को एसलिया मे यह भी देखना चाहिये कि 
एथजियायी देश आपस मो इस बड़े आदर्श के लिये किस तरह सहयोग करते हे। 


यह सम्मेलन, एक छोटे हद तक, एशिया के देशो के परस्पर निकट आने का 
सूचक है। यह सम्मेलन कूछ हासिल करे या नही, इसका होना ही एक ऐति- 
साहिक महत्व रखता है । वास्तव में, यह अवसर इतिहास में अपने ढंग का एक 
ही है, क्योंकि ३ ससे पहले इस तरह का सस्मेलन किसी जगह नहीं हुआ। इसलिये, 
केवल इस तरह मिलने से ही हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, और मूभे कुछ भी 
संदेह नहीं कि इस सम्मेलन द्वारा और भी बड़ी वाते होगी। जब कि हमारे वतं- 
मानव यूग का इतिहास लिखा जायगा, यह घटना एक ऐसा सीमा-चिहन समझी जा 
सकती है, जो कि एशिया के अतीत को उसके भविष्य से विभाजित करती हैँ। और 
पयोकि हम इतिहास को इस निर्माण में भाग ले रहे हे, इसलिये शेतिहासिक 
घटनाओं की महत्ता हम सब के हिस्से में आती है । 


यह सम्मेलन विविध समस्याओं पर विचार करने के लिये , जो कि हम छोगो 
की समान दिलचस्पी की हे, हिस्सों और समितियों मे बट जायगा हम किसी देश की 
आ तरिक राजनीति पर विचार न करेंगे, क्योंकि वह इस वर्तमान सम्मेलन के क्षेत्र 
के बाहर की बात है। स्वभावतः इन आन्तरिक राजनीतियो में हमारी दिरूचस्पी 
है, क्योंकि उनकी आपस में एक दूसरे पर प्रतिक्रियाएं होती है, लेकिन उन पर 
इस अवस्था में हमें बहस नही करनी चाहिए क्योकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम 
बड़ी जटिलताओं और तकं-वितक मे पड़ जाएंगे | जिस उद्देश्य से हम यहां एकत्र हुए हे, 
उसकी सिद्धि में हम तब असफल हो सकते हूँ। मृर्भ आशा हूँ कि इस सम्मेलन के 
परियामस्वरूप हमारी समान समस्याओं के अध्ययन के लिये और निकटतर सम्बन्ध की 
स्थापना के लिये एक स्थायी एजियायी सस्था का जन्म होगा और शायद एजिया 
स॒ व घी अव्ययनो के लिये भी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियो तथा अध्यापकों के एक 
दूसरे के यहां जाने जाने तथा अदल बदल का कुछ प्रवन्ध भी हो सकेगा, जिससे हम एक 
दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह समक सके। हम इससे भी अधिक कर सकते है, लेकिन 
में इन सव विपयो को गिनाने का साहस न करूंगा,क्योकि उसके बारे में विचार करना 
और कुछ निरचयों पर पहुँचना आपका काम होगा। 

हम किसी संकोर् राष्ट्रीयवा के पक्षपाती नही है । हर एक देश में राष्ट्रीयता 
का स्थान हू और उसका पोषण होना चाहिये। छेकिन इसे ऐसा अग्रसर न होने 


न 
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देना चाहिये कि यह बन्तरराष्ट्रीय विक्तार के मार्ग म॑ वाबक चने जाय एशिया मूरोप, 
अमरीका गौर अफ्रीका को पीड़ित भाइयों से मंत्री के किये अपना हाप 
बढ़ाता है । हम एशियायियों की, अफ्रीका के निवात्तियों के प्रति एक खान जिम्में- 
दारी है । मानवी घराने में उन्हें उनका उचित स्थान दिलाने में हमें उनकी सहायता 
करनी चाहिये। जिस स्वतंत्रता की हम कल्पना करते हैं, वह इस अपवा उतर राष्ट्र 
के लिये सीमित नहीं हूँ बल्कि उर्मो सारी मानव जाति में फैस्नना चाहिये। बह 
व्यापक मानवीय स्वतंत्रता किसी वर्ग विशेष की सत्ता पर आधारित नहीं हो सदती। 
उसे सद जगह के साधारण जनों को प्राप्त होना चाहिये और उनको विदात 
पूरे अवसर मिलने चाहिये। 


बाज हम एशिवायी सभ्यता के महान निर्माणकर्ताओलों का स्मरण करते हँ-- 
सनयात-प्तन का, जे गलोल पाया का, मतात्‌क' कमाल पाशा का, और औौरों का-जिनके 
परिश्रम आज फल लाये हूँ । हम उस महान व्यक्ति का भी ध्यान करते है जिसके 
परिश्रम और जिसकी प्रेरणा को फलस्वरूप भारत अपनी स्वदंश्रता के द्वार तक 
जा पहुंचा है अर्यात्‌ महात्मा गांधी का। आज इस सम्मेलन में हम उनकी बनुपरिपिति 
अनुमव कर रहे हूं, फिर भी मं आाद्या करता हुं कि वो हमारे कार्य के समाप्त 
होने से पहले यहां आ सहंगे। वे भारत के साधारणजन कौ सेंदा में लगें हुए है, 
और यह सम्मेलव भी उन्हें जपने काम से खींच कर यहा नहीं छा नका हूँ। 


सारे एशिया में हम परीक्षाओं बौर कठिनाइयो में से गूजर रहे है। भारत में 
भी आप सघर्य जौर उप्रद्वव पावेंगे । हमे इससे हताश नहीं होना चाहिये। एशिया 
की सभी ठोगों में एक नया जीवन बौर शक्तिशाली रचनात्मक प्रेरणाएं दिलायी 
पड़ रही हैं । जनता जाग गई हूँ बौर वह अपने उत्तराधिकार की माग कर रहो हूँ । 
सारे एशिया में प्रवंड वयार वह रही हू । हमें इनसे भयभीत नहीं होना चाहिये, 
बल्कि इनका स्वागत करना चाहिये क्योकि इन्ही को सहायता से हम अपने स्वष्तो 
के एशिया का निर्माण कर सकेंगे। हमें इन नई शवितियों में उम्र स्वप्न में, जो 
कि अमी स्वरूप-परहण कर रहा है, विश्वास करना चाहिये। सब से बढ़कर हमें 
मानवीय आत्मा में विश्वाम करना चाहिये,जिसका कि एपिया, बीते हुए हूग्दे 
यूगों में, प्रतीक रहा हूँ। 


सकंट का युग 
हि । 

हम लोग सकटो के इस यूग म॑ रह रहे हूं ॥एक के बाद दूसरा सबठ बाता 
हैं, और जब गान्ति भी रहती है तो वह जाकूल थ न्ति होती है, जिसमें युद्ध पा नय दना 
रहता हूँ अथवा युद्ध की तैयारी होती रहती हूँ । व्यचित मानवता वास्तविक घान्ति 
की भूखी हैँ छेकित कोई दुर्भाग्य उसके पीछे लगा हुआ है, जो उसे उसकी सब से 
इच्छित वस्त से अधिकाधिक दूर ढकेलता रहता हूँ। प्राय. यह जान पड़ता हूँ 
कि एक भयानक भवितच्यता मानव-मात्र को वार बार होने वालो तदाहों की मोर 
ढकेल रही है । हम सभी अतीत के इतिहास के जाल में फंसे हुए हूँ और पिछली 
बूराइयों के परिणामों से बच नहीं सकते। 


जिन अनेक राजनंतिक और आधिक सकी ८ए। हमें सामना करना पद 
रहा है, उनमे कदाचित सब से वडा संकट मानवीय बात्मा वा संकट हूं। ऊब तक 
कि यह संकट दूर नही किया जाथ ॥, तब तक अपने दूसरे संबटों का हल पाना 
हमारे लिये कठिन होगा । 


हम ।स व्यापी शासन, भौर एक ससार' की बाते करते हूं जौर बरोठो व्यत्ति 
इसकी आकाक्षा करते हैं। मानव जाति के इस आदर्श को प्राप्त करने के लिमे 
उत्साहपूर्वक प्रयत्त जारी हे । यह जादर्श आज बहुत जरूरी न, हो गया[हूं। फिर भी 
अव तक ये प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए हैँ यद्यपि यह वरावर स्पप्ट होता जा रहा हूँ पति 
यदि कोई लोकव्यापी व्यवस्था नही कायम होगी तो एक दिन ससार में कोई व्यवस्ण 
कायम रखना स भवन रहेंगा।जाज लड़ाइया छड़ी जाती हूं गौर उनमें जीत था हार 
होती है,औौर जीतने वालो की करीव करीब उतनी ही हानि होती हूं जितनी कि हारने 
वालो की। निश्चय ही, यूग की इस बड़ी समस्या के विपय में हमारा दृष्टिकोण 
दोषपूर्ण है, उसमें कोई माघारभूत भूटि हूँ। 

भारत में पिछली चौवाई सदी यथा इससे कुछ अधिक समय के बीच, महात्मा 
गांधी की न के वर भारत की स्वतंत्रता के हित में, बल्कि संसार की घाति के हि 
में, एक महान देन हूँ। उन्होने हमें अहिला का सिद्धान्त सिसाया-- बुराई के आागे 
निष्किय होकर कुक जाने के” रूप में नहीं, वल्कि अन्ततोपत्वा अन्तर्जातीय भेदों 





सयुकत राज्य अमरीका के लिये, दिल्ली से, ३ अप्रैल १९४८ को प्रसारित 
भाषण । 
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का शान्तियूर्ण हछ प्राप्त करने को लिये सक्रिय रूप में। उन्होने हमें दिखाया कि 
मानवीय आत्मा शक्तिशाली से शक्तिशाली हथियारों की अपेक्षा अधिक सद्वत 
है । उन्होने राजनैतिक कार्यों में नें तिकता का प्रयोग किया और यह बताया कि 
साधन भौर उद्देश्य कभी जूदा नही किय जा सकते, क्योकि साधनों का ध्येय पर 
प्रभाव पड़ता है। यदि साधन बूरं है, तो स्वयं ध्येय विकृत और कम से कम अंशतः 
कल्षित हो जाता ह। किसी भी समाज में, जो कि अन्याय पर आधघारित है, 
संघर्ष और छहास के बीज तब तक अनिवार्य रूप से रहेंगे, जब तक कि वह 
उम्र ब्राई को दूर नहीं करता। 


ये सब बातें आज के ससार में असंगत और अव्यावहारिक लग सकती हैं 
क्योंकि संसार एक बंधी लकीर पर सोचन का अभ्यस्त है। फिर भी हमने दूसरे 
तरीकों की असफलता दंख ली हूँ, औरइ ससे अधिक अव्यावहारिक बात क्या हो सकती 
है कि हम उन्हीं तरीकों पर अमल करते रहें, जो कि वार बार असफल हो चुके 
है ? हम मानवी प्रकृति की वर्तमान सीमाओ की और राजनीतिज्ञों के आगे उपस्थित 
बतंमान संकटो की कदाचित्‌ उपेक्षा नहीं कर सकेंगे। जिस रूप में संसार आज 
संगठित है, उसे देखते हुए युद्ध की अनावश्यकता भी हम सिद्ध नही कर सकेंगे। लेकिन 
मुझे इस वात का अधिकाधिक विश्वास हो गया है कि जब तक हम अपने राष्ट्रीय 
और अत्तर्राष्ट्रीय सम्बधों में नैतिक नियम की प्रधानता नही स्वीकार करते, तव तक 
कोई स्थायी शान्ति नही हो सकती। जब तक कि हम ठीक साधनों को ग्रहण नहीं 
करते, तब तक हमारा ध्येय ठीक नही हो सकता और उससे" नई नई बुराइयां निकलती 
रहेंगी। यही गांधी जी के संदेश का सार था, और यदि मानव-समाज स्पष्टता से 
देखना और आचरण करना चाहता हैं तो मनृष्य मात्र को इसका आदर करना 
पड़ेगा । जब कि आजांखें छाल हो रही हों तो देखने की शक्ति स्वतः कम हो 
जाती है। 
मुझे अपने मन में कोई संदेह नहीं हैँ कि विश्व-शासन होना चाहिये और 
होकर रहेगा, क्योंकि दुनिया की बीमारी का दूसरा कोई इलाज ही नही हैँ । इसके लिये एक 
यन्त्र निर्माण करना कठिन नहीं होना चाहिये। यह संघ-सिद्धान्त का एक विस्तार 
हो सकता है; संयुक्त राष्ट्रों के पीछे जो विचार हँ, उसका विकास हो सकता हैं; 
जिसमें कि हर एक राष्ट्रीय इकाई को अपनी प्रतिभा के अनुसार अपने भाग्य के 
निर्माण की स्वतंत्रता रहे। लेकिन वह स्वतन्त्रता हमेशा विदव शासन के बुनियादी 
प्रतिज्ञा-पत्र के सिद्धान्तों के अधीन रहनी चाहिये । 

हम व्यक्तियों और राष्ट्रों के अधिकारों की बात करते हे, लेकिन यह याद 
रखना चाहिये कि हर एक अधिकार को साथ एक उत्तरदायित्व जुड़ा रहता है। 
अधिकारों पर तो बहुत अधिक जोर दिया गया है और उत्तरदायित्वों पर बहुत 
कम | यदि उत्तरदायित्वों की पुति हो तो अधिकार तो स्वभावत: उनसे उत्पन्न होगे। 


इसके मानी यह हूं कि हमारा जीवन को दंखने का इंग, दाजकल के प्रतिस्पर्दो- 
पूर्ण और कपट्टा मार कर जमा करते जाने दाले ढंग से भिन्न होना चाहिये। 
बाज हम सब भव से ग्रस्त ह--मविष्य का भय, युद्ध का भय, उन राष्ट्रो 


के लोगो का भय, जिन्हें हम_नापसन्द करते है या जो हमें नापसन्द करते हे। यह भय 


अंधयुद्ध की ओर रे जाता है। हमें इस भय को दूर करना चाहिये, और अपने 
विचारों और कार्यो को आधार रूप से ठीक और नैत्तिक बातों पर आधारित करना 
चाहिये । तब ऋ्रमणः आत्मा के संकट का निवारण होगा । जो बादल हमें घेरे 
हुए हूँ, वो उठ सकते हूँ बौर तमी स्वतंत्रता पर आश्रित संसार-वब्यापी 
व्यवस्था के विकास का मार्ग साफ हो सकेगा। 








एशिया के लिए आशिक स्वतन्त्रता 


सभापति महोदव और कमीनन को सदस्यों, भारत सरवार की जोन से में 
आपका इस देदय में और इस स्थान पर स्वागत करता हूं। बहुत समय से भार 
का सथक्त राष्ट्रों से संबंध रहा है क्योकि संयूवत राष्ट्रों के उद्देग्यों बोर ब्येयो में 
शुरू से ही उसका विव्वास रहा है। यद्यपि कभी कभी संयुक्त राप्ट्री ने कोई स्पष्ट 
परिणाम नहीं निकले हैँ, फिर भी हमारा विश्वास रहा हैं कि हमें जोर समार 
को इसी मार्ग परऔर इस बाया में चलते रहना चाहिये कि जन्दी अथवा देर में 
स्पष्ट परिणाम भी निकलेगे। हमने आपको विविध कमीशनो में भाग ूर्व्या हूँ 
क्योंकि हमने अनुभव किया है कि संयुक्त राष्ट्रों के राजनैतिक पहुदुओ से बिल्कृद 
बझूग, आधिक पहलू भी, यदि अधिक नहीं तो कम से कम उतने ही मरत्वपूर्ण 
जहर हूँ । भायद हम एक पर दसरे को बिना विचार ही नहीं कर सबने। 


॥ 


* | 


बीते दिनों में सजनेतिक अर्थ में एक ससार' की बात हुई हूँ, लेविन आशिक 
दृष्टि मे इस पर विचार करना बौर भी महत्वपूर्ण हैं। आप यहा एथचिया 
और एथिया की समस्यावो पर, और बनिवार्यत: बृहतर संसार के 
दृष्टिकोण से, विचार करने को लिये एकत्र हुए हैँ । क्योकि आजकल दम प्राय 
किसी समस्या पर , उसे लोकव्यापी प्रसंग से अलग करके विचार नहीं कर सदने। 
एंथिया ही काफी वड़ा हैं और जो विपय जापके जागे ह वो और भी बट़े औौर 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 


भद्रास के गवर्नर ने उन विविध कागजों और स्मृतिपत्रों दा हवाला दिया हूँ जो 
कि आपके सामने है । जद में इन सव मिसलो जौर फकायजो को देखता दर, 
ओर इन विशेपजों को देखता हूं तो किचित्‌ पराभूत हो जाता हू, क्योकि में साथा- 
रण जन की हैसियत से ही वोरू सकता हू। लेकिन यद्यपि विशेषज्ञ आज की दुनिया 
में जनिवाय है, तो भी कभी कभी मेरी धारणा होती हैं कि दे अत्यधिक चटरप हो 
जाते है, और समस्यानों को इस तरह देखते हैँ जैसे कि वें गणित या बीजगणपित 
के सूत्र हो। अस्तु, हमें मनुष्यों के संबंध में दिचार करना है, और श्स क्लेत्र ये 





संयुक्त राष्ट्रों को एशिया और सुदूरपूर्व. संबंधी छाधिक कमीशन को तीसरे 
जधिवेशन के जवसर पर, उटठकम्मड, मद्रास में १ जून, १९४८ को दिया गया 
ड्द्घोइ्न भाषण । 


ड्ेरे६ 


मनुष्पों के संबंध मे, जिसकी कि जांच हो रही हैं अर्थात्‌ एशिया के सबंध में जिसकी 
जनसंख्या कम से कम एक अरब है। पाकिस्तान को मिलाकर भारत की जनसंख्या 
इसका ४० प्रतिशत है, अर्थात्‌ चालीस करोड । और हमे इतनी बड़ी मानव सख्या के 
विषय में विचार करना है, जो कि संसार की प्रायः आधी जनसंख्या है। यदि आप 
इस प्रश्न के भानवी पहलू को देखेगे, इन एक अरब व्यक्तियों की, जिनकी अपनी 
तकलीफे हे, अपनी आवश्यकताएं हे, और अपने सुख-दुख हे, तो समस्या केवल शुष्क 
आधिक समस्या से कुछ भिन्न हो जाती हैं, जिसे कि आपको हल करना है और 
जिसके शीक्ष हल करने की महान आवद्यकता है। 


पिछले अनेक वर्षो से इन समस्याओ पर संसार के दृष्टिकोण से विचार होता 
आया हैं, और इस सम्बंध में मेरी यह धारणा रही हैं, कि एशिया 
महाद्वीप कुछ उपेक्षित, कुछ अनदेखा-सा रहा है। इसे इतना महत्वपूर्ण नहीं 
समभा जाता कि इसकी ओर उतना ध्यान दिया जाय, जितना कि संसार के कुछ और 
हिस्सों की ओर दिया जातां है । 


ऐसा सभवतः इसलिये हुआ हैँ कि इन समस्याओं पर विचार करने 
वाले अधिकतर लोग स्वयं संसार के अन्य भागो से घनिष्ट रूप से सबद्ध थे, 
और स्वभावत. उन्होने उन्हीं भागो का प्रथम खयाल किया। यदि मुझे 
इन समस्याओ पर विचार करना पड़े, तो में भी स्वभावत. एविया को ज्यादा महत्व 
दूगा, क्योकि इसका मूझसे घनिष्टतर संवंध हैं। इस तरह की प्रतिक्रियाओं को अलग 
रक्‍खा जाय, तो भी यह विल्कूल स्पष्ट हैं कि आप एशिया की समस्याओं को 
या यूरोप की समस्याओं को या अमरीका की समस्याओ को या अफ्रीका की सम- 
स्थाओो को और देशो की समस्याओं से अछूग करके नहीं सोच सकते । 

ऐसा किया ही नहीं जा सकता। और अगर कुछ देश जो कि आज काफी 
भाग्यशाली हे, औरों की अपेक्षा अधिक भाग्यशाली है, यह समभते हे कि वी 
अपना जीवन अछूग-अलहूग रहकर विता सकते है, चाहे वाकी दुनिया मे जो कुछ भी होता 
रहे, तो जाहिर है कि व धोखे में हें। आज, अगर ससार के एक भाग का 
आर्थिक पतन होता है तो दूसरों को भी अपने साथ खींचने की उसकी प्रवृत्ति _ 
होती हैं। जिस तरह कियुद्ध केआर भ होने पर, जो लोग युद्ध नही चाहते, 
व भी, उसमें खिंच आते हे। इसलिये यह प्रइन नही रह जाता कि जो समृद्धि 
शाली है, वे अपने हृदय की उदारता के कारण उनकी सहायता करते हे जो कि 
समृद्धिशाली नही हे, अगचें उदारता एक अच्छी चीज है। वल्कि यह व्यृत्पन्न स्वार्थ 
-का एक श्रइन है कि यह अनुभव किया जाय कि यदि संसार के कुछ हिस्से उन्नति 
नही करते, पिछड़े रह जाते है, तो उनका संसार की समस्त अर्थ-व्यवस्था पर 
पतिकूल प्रभाव पड़ता है; और वे हिस्से उन हिस्सो को भी, जो कि आज समृद्धि- 


थाउजी है, नीचे खोच लाते है। इसलिये इन समस्याओं पर लोकच्यापी रूप में विचार 
करना और संसार के उन भागों पर, जो कि अपेक्षाकृत पिछदें हुए है. कौर 
भी अधिक बव्यान देना अनिवार्य हो जाता है। 


एगिया कई पीढियो से कुछ गतिहीन और पिछड़ी हुई दणगा में रहा हूँ। 
लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एशिया में महान धक्तियां काम करती रही है 
शक्तियों ने आरभ में अनिवार्य रूप से अपने यहा राजन॑तिक परिवर्तन पर ध्यान 
क्योकि विना राजनैतिक परिवतंन के कोई त्थायी था दूर तक प्रभाव रखने वान्ग 
आशिक परिवर्तन सभव नही था। एश्षिया के कई बड़े वडे भाग औपनिवेशिक शासन 
के अन्तर्गत दूसरे देशो के प्रभुत्व, में ये । इस सबंध ने उन्होंने कमी बूछ 
लाभ भी उठाया है। जहाँ एक ओर इस सवधघ ने एक मानी में उनकी गतिदीन 
को ऋकमोरा, वहा इसने उस स्थिति को कायम भी रकवा। 


एशिया की राजनैतिक लडाई विल्कूल तो नही, लेपिन अधिझतर समाप्त हो 
चुकी हैं | एथिया के कुछ भाग हैँ, जहा कि राजनंतिक स्वततता के लिये अब भी 
लड़ाई चल रही हूँ, और यह स्पपण्ट है कि जब त्तक इस तरह की लड्डाई राजनैतिक 
क्षेत्र में जारी है, और कामो की उपेक्षा होगी या वे व्यर्थ सिद्ध होगे । इसलिये 
जितनी जल्दी इसका अनुभव्र कर लिया जाय कि राजनैतिक दृष्टि से एशिया 
के प्रत्येक देश को पूरी तरह स्वतत्र होना चाहिये, और उन्हें इस स्थिनि में होना 
चाहिये कि किसी ससार-व्यापी सगठन द्वारा निर्धारित एक विश्व नीति के अन्तर्गत 
रहते हुए व अपनी प्रतिभा के अनुकूल आत्म विकास कर सके, उतना हो अच्छा हूँ। 
यदि कोई एक वात निश्चित हैं तो वह यह हैं कि एशिया को विसी भाग में 
तब तक शान्ति स्थापित न होगी, जब तक कि ससार के किसी भी देश में श्नसो 
एशियायी देश पर बल द्वारा प्रभुत्व बनाये रखने की प्रवृत्ति कायम है । मुर्के सेद है दि 
इस प्रकार के कुछ प्रयत्न एशिया के कुछ हिस्सों में अभी तक चल रहे है। ये प्रयन्‍न मर्क; 
अवाछित ही नही बल्कि नित्तान्त दूरदशिताहीन जान पउते हैँ । क्योड़ि उनके 
प्रयथत्तों का केवल एक ही परिणाम टो सकता हूँ, वह यह कि सभी प्रदार थो चिदेशो 
नियत्रणो को दूर कर दिया जाय । 

अब साधारणतया एथशियायी लड़ाई वा यह राजन॑तिका पहलू अपने स्वाभाविर 
और अनिवार्य अन्त को पहुँच रहा हैं। लेकिन साथ हो काथितः पहन उना हुआ 
है, जो ससार पर असर रखने वाली अनेकानेक आधिक समस्याओं के साथ गुंया 
हुआ हूँ। एशियायी दृष्टिकोण से इन समस्याओं से निवटना समूलतया एड शत्यन्त 
जावश्यक विषय हो गया हूँ। ससार के दृष्टिकोण से भी बह वास्तव में उतना ही 
आवश्यक है, क्योकि जब तझ एसिया की इन समस्याजों से निददा नही जाता, 
तब तक वे संसार के अन्य भागों पर भी असर डालती हैं। में आगा बरता ह 
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कि मेने जो कुछ कहा है आप, इस कमीशन के सदस्य, उसके 
महत्व को अनुभव करते हें । और आप संयुकत राष्ट्रो के श्रति यह 
स्पष्ट कर देंगे, कि एशियायी समस्याओ की अवहेलना का प्रयत्न स्वय॑ 
संयुक्त राष्ट्रो के उद्देशो को विफल कर देंगा। 


एशिया में अनेक ऐतिहासिक शक्तिया पिछले अनेक वर्षों से काम कर रही 
है। वहुत सी बातें हुई हे, जो अच्छी है, और बहुत सी ऐसी वातें भी हुई है, जो 
उतनी अच्छी नही है । जब व्यापक ऐतिहासिक शक्तियां काम करती हैं, तव सदा 
ऐसा ही होता है। वो शक्तियां अब भी काम कर रही है। हम 
उन्हे कुछ ढालने का, जहां तहां दूसरी दिशा में फेरने का, प्रयत्वन करते हे, लेकिन 
मूलतया वे अपना काम करती रहेगी, जब तक कि उनका उद्देश्य और उनकी 
ऐतिहासिक भवितव्यता पूरी नही हो जाती। वह ऐतिहासिक भवितव्यता केवल यह हो 
सकती है कि पूरी राजनैतिक और आशिक स्वतत्रता स्थापित हो, जो कि निश्चय ही 
किसी प्रकर के ससारबव्यापी ढाचे के अन्तर्गत होगी। एशिया और शेष संसार के, 
विभिन्न देशों में विविध राजनैतिक और आशिक प्रणालियाँ चल रही है। यह स्पष्ट हैं कि 
जब तक हम आधार रूप में यह बात मजूर न कर लें कि किसी भी देश की किसी 
राजनैतिक अथवा आध्िक प्रणाली में हस्तक्षेप न किया जायगा, और उसे संसारव्यापी 
सहयोग के क्षेत्र के अन्तर्गत अपना विकास करने के लिये स्वतंत्र छोड़ दिया जायगा, 
तब तक सहयोग सहज न होगा । 

अब आप एशिया की समस्याओ को दूरकालीन अथवा निकट के दृष्टिकोण 
से देख सकते हैे। निकटकालीन समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता 
है, जिससे कि एशिया की कुछ बड़ी कठिनाइयां, जिन्हे तुरंत हल होना चाहिये, हू हो 
सके। जैसे भोजन का प्रश्न है। यह एक असाधारण स्थिति है कि भारत जैसे 
देश मे या इसी प्रकार के अन्य मुख्यतया ऋृषिप्रधान देशों में, खाने का अभाव 
हो या कि भोजन पर्याप्त मात्रा में न मिले । अगर ऐसा होता है तो स्पष्ठ रूप 
से कहीं कुछ त्रुटि अवश्य है। 

अपने मन में मूफे जरा भी सदेह नही कि भारत अपनी आवश्यकताओं के लिये 
भोजन उत्पन्न कर सकता है, और वह करेगा भी। आज तो नही, 
लेकिन कुछ वर्षों के भीतर । लेकिन इस समय तो हमें इस समस्या का 
और तरह सामना करना है। और भी ऐसी ही जरूरी समस्याएं आपके 
सामने विचारार्थ आवेंगी । इन समस्याओ पर, दूरकालीन दृष्टि से देखते हुए, 
मुझे जान पड़ता है कि हमे अनेक कमियों को पूरा करना है। हमे अपने उत्पादन 
की योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा, कृषि और उद्योग में दोनों क्षेत्रों में +॥ यह अब 
स्वीकार कर लिया गया है कि एशिया के इन देशो में औद्योगीकरण होना चाहिये । 
अब तक विविध समस्याओं और विविध भ्रुभावों के कारण यहू कुछ रुका रहा हैं। 


ओआद्योगीकरण को सीमित वरने वान्य मुख्य दारण पूदी के सावनों प्र ऊभाद 
रहा है। कठिनाइयाँ ये हे कि पूंजी के साचनों को कौर 
देशो से जहां वो मोजूद हे जोर बतिरिक्‍त मात्रा में 
उन्हें कहां तक प्राप्त किया जा सकता है, इसका द्विताव 
ओर इस सम्बन्ध में निर्णय करना उत्पादन करने वाले 
थीध्र नहीं प्राप्त होती, तो ओद्योगीकरण के उमर 
भी यह क्रम चलता रहेगा । 





से रे! 


अब, अगर मसंसार के व्यापक हित में यह उचित समझा जाय हि भारत 
जैसे देश में और पर्व के और देशो में औद्योगीकरण हो, व वृद्धि करें, दृपि उत्पादन 
को आवनिक रूप दें, तो जैसा कि मेने कहा यह उन देशो के हित में हैं, जो 
इस क्रम में एशियायी देशो की, पूजी के साथनों से बौर बपने विशेष 
अनुभव से सहायता कर सकते हे) छेकिन ऐसा करते समय यह बात घ्यान में रखने थी 
है कि कोई भी एशियायी देश इस प्रकार की किसी सहायता का स्वागत ने करेगा, 
अगर इस सहायता के साथ कोई ऐसी भर्ते' छगी हो, जिससे दूसरे देशो का किसी भी प्रदार 
का आधिक प्रभृत्व स्थापित होता हो। किसी देश के किसी भी प्रकार के आर्पिक 
प्रभुत्व को स्वीकार करने की अपेक्षा हम अपने औद्योगिक तथा अन्य विकास में 
देर करना पसन्द करेंगे, । 

यह एक निश्चित सिद्धान्त हैँ जिसे कि भारत में सनी स्वीकार छारों 
है । और मुझे जादचर्य होगा यदि एशिया का कोई कौर देश इस पर न चले। 
हम संसार के हित में प्रस्तुत किसी भी नीति या कार्यक्रम में पूरी तौर से सहयोग 
देना चाहते हे, चाहे इसमें, और देशो के साथ साथ, हमें सर्वंतत्ता के विसी अंग 
का त्याग भी करना पड़े, घर्तं यह है कि यह त्याग समान रूप से सभी पक्षों की ओोर 
से हो। लेकिन बहुत काल के विदेशी प्रभुत्व ने एशिया के देसो को, प्रत्यक्ष या 
परोक्ष, किसी भी प्रकार के प्रमुत्व के अन्तर्गत ले जाने वाली बातो फे प्रति 
बहुत अनुमूतिशीर वना दिया है। इसलिये में आपसे अनुरोध करंगा कि बाप इसका 
ध्यान खखें ओर अपने कार्वक्रो और नीतियों का इस प्रकार निर्माय करें फि 
उसमें एक देश द्वारा दूसरे देश पर किसी प्रकार के आधिक प्रनुत्व की गंध ने हो। 
यह स्वीकार किया जाता है कि राजनैतिक प्रमुत्त दाग परिषाम आधिर प्रभुत्व होता 
हैं । लेकिन यदि आप सावधान न रहे तो एक अदृग्य या अपत्यक्ष आधिकक प्रभुत्द 
प्रवेश करजा सकता है। जगर इनने प्रवेश दिया तो तुरन्त दुर्नावना जगेंगी मौर सहयोग 
का वह वातावरण प्राप्त नही हो सकेगा जो कि ऐसे मामलों में परम बावश्यक है। 

एक दूरकालीन दृष्टिकोम से, में भारत की ओर से छह उज्ता हूं लि हमारे पे 
अपने शक्ति साधनों दा विवास सद से महत्व की दाठ होगी । एसदे देश णे जौद्योगी- 
करण को प्रोत्ताहन होना जौर हमारे मोजन के उतलादन में दी वृद्धि होगी। 
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आप जानते ही हे, कि आज भी भारत सम और किसी भी देश की अपेक्षा आवपाशी 
अधिक हैं। हम अभी इसकी बहुत वृद्धि करने की आशा कर रहे हे । हमारी निगाह 
मे कम से कम वीस नदी घाटी योजनाए है। कुछ बहुत बड़ी हे, कुछ टठेनेसी घाटी 
योजना से भी बडी हे। और कुछ बहुत छोटी हँँ। हमे इन योजनाओ को शीघ्र 
आगे बढाना है। हमें बड़े-बड़े बांधो और जलाशयों को बनाना है, और इस कार्य के 
द्वारा भारत के बड़े भू-भागो मे, जिनमे अभी खेती नहीं हो रही है, आबपाशी की 
सुविधाएं पहुंचानी है। 


यहा में भारत की आबादी के सवध में कुछ कहना चाहुगा । हमारी भारी 
जनसख्या के बारे मे बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। किस प्रकार यह हमें 
अभिभूत कर देती है, और किस तरह जब तक हम इसकी बढती को रोकते नहीं, 
या इसे कम नहीं करते, हम किसी भी समस्या का हल नही कर सकते। मेरी 
यह इच्छा हरगिज नही है कि भारत की जनसख्या बढती जाय। में पूरी तरह से 
जनसख्या को बढने से रोकने के पक्ष में हु, लेकिन मे समझता हू कि इस पहलू 
पर इतना जोर दिया जाना एक बड़ी भूल है। में इससे बिल्कुल सहमत नहीं 
हूं। मेरा खयाल हैँ कि भारत कम आवबाद देश है, और में यह इसलिये नहीं कहता 
हूं कि में इसकी आवादी वढाना चाहता हु। यह कम आबाद यो है कि भारत के 
बड़े दुकड़ो में अब भी आबादी नहीं। यह सही है कि अगर आप गंगा 
के मैन में जायें, तो वहाँघनी आबादी पावेंगे। भारत के कुछ भागों की घती 
आबादी अवश्य है, लेकिन बहुत से हिस्से ऐसे हे जो कि बिल्कुल आवाद नही हे। 


कल रात इस सम्मेलन के एक प्रतिनिधि ने बताया था कि कराची से दिल्ली, 
मद्रास और फिर उटकमड आते हुए उन्हे आवादी की कमी देखकर आश्चर्य हुआ। 
जाहिर हैं वह हवाई जहाज द्वारा यात्रा कर रहे थे, फिर भी सारा ग्राम 
प्रदेश उन्हे विरल आबादी वाला जान पड़ा, और आखिर इतना तो आदमी जान 
ही सकता है कि देश घने तौर से आवाद हैँ या नहीं। यह ठीक खयाल है, क्योकि 
हमारा कितना ही विस्तृत भू-भाग आबाद नही हे। 

अगर आप यो कहना चाहे , तो हमारी उत्पादन की योग्यता के कम होने 
के कारण यह कहा जा सकता है कि हमारी आवादी अधिक है। अगर हम अपना 
कृषि संबंधी तथा अन्य उत्पादन बढ़ाते है, अगर यह आवादी उत्पादन के काम में लगती 
है, तो हमारी जावादी ज्यादा नहीं है। हमारी नदी घाटियो की ये बड़ी योजनाएं 
है, जो कि भूमि की आवपाशी के अतिरिक्‍त, वाढ़ो, घरती के कटाव और मलेरिया 
को रोकेंगी, और बड़े परिमाण मे जलू-विद्युत शक्ति का उत्पादन करेंगी । साथ 
ही जौद्योगिक विकास में भी सहायक होगी। अगर आप भारत के नक्शे को देखे, तो 
आप उत्तर से पूर्वोच्तर जाती हुई एक विशाल पव॑त-श्छृंखला देखेंगे। मेरी समझ में संसार 


नह 


कं कोई भी देश ऐसा नूखड वाला नहीं, जहा कि इतनी अविक ग्रच्छक् सक्ति विद्यमान 
हो । मावव्यकता केवल इस वात की हैं कि इस दक्ति को ग्रहयप करके उपयोग में लाया 
जाय। हम उसे ब्रहण करके उपयोग में लाना चाहते हूँ। कुछ ह॒द तक हमने ऐसा 
किया भी हैं। साथ ही हिमालय में जपार विविध खनिज साधन भी भरे पढे हूँ। 

साथ ही में यह भी कहना चाहता हूं कि मारत ही नहीं, वल्कि यहू सारा एशियायी 
भूखंड, मानवी और भौतिक दोनो नरह के अपार सावनों से भरा हुआ पड़ा है और हमारे 
सामने प्रग्न यह हूँ कि इनके सयोग से किस प्रकार परिणाम प्राप्त किये जाय॑। यह नहीं 
कि हमारे यहा आदमियो या सामग्री की कमी हो। हमारे यहां ये दोनों हैं। इनको 
एक साथ काम में लगाने के ल्यि पूजी के साथनों की बोर अनुमत्री यन्त्र कुशल 
व्यक्तियों की कमी हैं जो उन देशो से भाप्त हो मदते है, जहा इनकी बहुतायत 
हैं । ऐसा करने से बनिवायं सर्प से समार का भला होगा । यदि यह 
नही हो सकता तो, हमें मीमित रूप में काम करना होगा | लेकिन विली न डिसी 
प्रकार हमें उस दिया में जाना है। 


इन नई योजनाओं से उत्पादन में वृद्धि करने के अतिरिषत, हमारे स्थये 
अपने मौजूदा साधनो का भी और अधिक बच्छा उपयोग करना 
आवश्यक है । में नहीं समकता कि आजकल उनका अच्छे से अच्छा 
उपयोग हो रहा है। जो कुछ हमारे पास है, उससे हम जितना वाम ले रहे हैँ, उससे 
अधिक ले सकते हूँ। इसके साथ भारत में, और शेप एथिया में, भी अनेक समस्याए 
रूगी हुई हैः अर्थ व्यवस्था की, पूजी और श्रम के परम्पर सम्बन्ध को और मजदूरों 
को संतुप्ट करने की। इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी, या वेग से कम अधिवाण 
एशियायी देशो में चिरवादीन सामाजिक अन्याय चले आ रहे है, और स्वाभाधविर 
है कि जहाँ ये सामाजिक अन्याय हो, वहा ठोव ठीवा और सतोपजनकः बाय नही 
हो सकता । विशेषकर जब, जब कि सामाजिक अन्याय और सामादिय विपमता 
की भावना इतनी तीत्र हो गई है। 


इस में मुझे जरा भी संदेह नही कि भारत में इस सामाजिक अन्याय वी तीघ्र भावना 
क॑ कारण उत्पादन में रुकावट आई है। एक व्यक्ति अववा एक समाज प्राया जिसी 
भी भार को उठा सकता है। हमने पिछले युद्ध में देखा हूँ कि राष्ट्री ने गिसि प्रणर 
त्याग और कष्ट के रूप में भारी से भारी बोक उठाये है| झेडित उब कि उस 
बोक के वहन करने में विषमता की भावना हो, अर्थात्‌ एड पद रूम बोम्य पट 
रहा हो और दूसरे पर अधिक, तो अन्याय बी भावना बढ जाती है। उस दाम 
आप सहयोग बौर सुगमता से होता हुआ वह कार्य नहीं देंख सग्ते, जिसनी लि आए, 
पिछले समय ने कही अधिक जावश्यकता है। इसलिये विशुद्ध आधिवा दृष्टिरोप की 
बॉक्षा इस समस्या को मानवी दुष्टिकोय से देंसने की जरुरत है । 
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अगर कोई इस समस्या को इस मानवीय दृष्टिकोण से देखता है, और विना हमे 
तकंवितक के, सहयोग करने का प्रयत्न करतां है, तो में समभता हूं कि वह 
इसे वहुत दूर तक हल कर लेता हैं, और वह भिन्न सिद्धात रखने वाले लोगों से भी 
बहुत कुछ सहयोग प्राप्त करने में सफल हो सकता है। इसलिये में इस 
कमीशन से अनुरोध करूगा कि वह इस समस्या को सामाजिक अन्यायों के दूर करने 
के मानवीय दृष्टिकोण से देखे। यह ठीक है कि कमीशन किसी देश को उसके 
आशिक ढांचे के संबंध में कोई आदेश न देगा। लेकिन कमीशन यदि कोई परामर्श 
देता है, तो निश्चय ही उसका वहुत असर पड़ेगा और अधिकतर देग, संभवत , 
उसका अधिक से अधिक पालन करेगे। 

अब, जो कुछ मेने कहा हैँ उसे दुहराऊ, तो में आशा करता हू कि यह कमीशन 
इस बात का ध्यान रखेगा कि हम छोग् करोड़ो मनुष्यों के विषय में विचार कर 
रहे हैं, व कि काल्पनिक देशो या काल्पनिक वर्गों के विषय में | हर एक व्यक्ति 
का अपना परिवार है, जिसमे वच्चे हे, जो संभवतः भूखों रह रहे है, जिन्हें संभवतः 
कोई शिक्षा नही प्राप्त हुई है, और विकास और उन्नति के कोई भी अवसर नहीं 
मिले है । 

मेने शुरू में ही कहा था कि एशिया के कुछ हिस्सों ने अपनी राजनंतिक 
समस्याओं को भी अभी तक पूरी तौर पर हल नही किया है। कुछ मे पिछले 
ही वर्ष मे महान राजनैतिक परिवर्तन हुए हे। भारत में ऐसा ही परिवतन हुआ हैं। 
भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान वन गया है, वर्मा स्वतंत्र हो गया है, आदि । 
इस कमीशन मे वर्मा ओर न्यूजीलेड के प्रतिनिधियों का में विशेष स्वागत करना 
चाहता हूं । यहां पर इंडोनेशिया के प्रतिनिधियों को भी देखकर मुझे बहुत 
प्रसन्नता होती । 

में ऐसे विषयों के कानूनी और वैधानिक पहलुओ में न जाऊंगा, लेकिन व्याव- 
हारिक दृष्टिकोण से मुझे यह आवश्यक जान पड़ता हैँ कि इंडोनेशियन गणराज्य जैसे 
प्रदेश की, जो कि एशिया के सब से संपन्न प्रदेशों में हैं, उपेक्षा नही की जा सकती । 
आप एशिया के लिये जो भी योजना तैयार करें, उसमे यदि उस प्रदेश का प्रत्यक्ष और 
पर्याप्त प्रतिनिधित्व नही होता, तो आपकी वह योजना अधूरी है। वह स्थिति की 


आवश्यकताओ को पूरा नहीं करती। आप एशिया के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग , 


को अलरूग करके, शेष एशिया के लिये योजना तैयार नही कर सकते। इसलिये 
इस बात का मूझे खेद है कि इंडोनेशियन गणराज्य के प्रतिनिधियों को अभी 
तक यहाँ सीवा प्रतिनिधित्व नही मिला हैं। में आशा करता हूँ कि इस कमीशन के 
परामश्ोों में उन्हे आमंत्रित कर, किसी न किसी रूप में, उन्हे सम्मिल्ति करना 
संभव हो सकेगा । 

जैसा मेने कहा, आवादी के खयाल से, भारत इस एशियायी भूखंड का ४० 
प्रतिशत है। भौगोलिक दृष्टि से भी, इसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है । 
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भौंरत को निरचय हैँ कि वह एशिया और ससार के लिये इस सहयोगपूर्ण उद्योग 
मे पूरा भाग छेगा। 


लोग एशिया में भारत के नेतृत्व की अस्पष्ट रूप में चर्चा करते हे। में इस 
तरह की बातचीत नापसन्द करता हू। में चाहता हूं कि इस समस्या को इस 
रूप से न देखा जाय कि यह देश अथवा वह देश नेता है और दूसरो को खीच 
रहा है या ढकेर रहा है -बल्कि एशिया के सभी देशो के परस्पर सहयोग की 
भावना से इस समस्या को देखा जाय। अगर कोई देश अधिक सहयोग करता है, तो 
अच्छा। अगर कोई देश समान ध्येय के लिये अपने हिस्से से अधिक सेवा अपित करता 
है, तो यह और भी अच्छी चात है उसकी प्रशसा होनी चाहिये लेकिन किसी देश का 
यह समभना कि वह दूसरो का नेतृत्व कर रहा है, बड़े अभिमान की बात होगी। 
विशेषतः एक ऐसे संग्रठन में जो कि सभी के हित के लिये है, इस तरह का 
विचार अवांछनीय है। 


हमें सभी देशो के बीच एकमात्र सहयोग की ही वात करनी चाहिये, वह चाहे 
कोई भी देश हो। मे चाहता हूं कि भारत इसी भावना के साथ इस समस्या को देखे । 
साथ ही, में यह भी चाहता हूं कि सब की सेवा के उद्देश्य से बनाएं गए का्ये-क्रम 


०. 


मे भारत का प्रमुख भाग रहे, चाहे भारत के'लिये उसका परिणाम जो भी हो। 


आप का कमीशन यहाँ पर पहली बार आया है। में समभता हू कि जो बाते आपको 
तय करनी है, उनमें से एक यह भी है कि आपका अस्थायी प्रधान कार्यालय कहा हो। 
संभवतः शीक्ष ही प्रादेशिक प्रधान कार्यालयों के लिये स्थान ढूढ़ने का प्रइन उंठेगा। 
यह निरचय करना आपका काम है, में इस विषय में अधिक ने कहूंगा। लेकिन 
भारत सरकार की ओर से में आपको अपना प्रधान कार्यालय भारत में बनाने के 
लिये आमत्रित करना चाहता हूं । यदि जाप ऐसा निश्चय करेंगे, तो हम आपका बवहुते 
स्वागत करेगे, और यहाँ आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथाशवक्‍य प्रयत्त 
करेंगे। न केवल कमीशन का, वल्कि प्रादेशिक प्रधान कार्यालय भी हम यहा ही चाहेंगे। 
भारत मे स्थान का ठीक निरचय बाद में, आपकी और भारत सरकार की सुविधानुसार 
ही सकता है। हर हालत में मे यह आमंत्रण एक गैररस्मी ढंग से क्षापके सामने 
रखना चाहता हूं, और आपका जो भी निर्णय होगा, उसे हम निरचय ही स्वीकार करेंगे। 
शाहे जहां आपका प्रधान कार्यालय हो, हम आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे। 


में एक वार फिर जाप का स्वागत करना चाहता हूं और यह इच्छा प्रकठ 
छरता हूं कि आपके प्रयत्न सफल हों। 
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नवम्बर १९४८-म, अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष विज्ञान संघ की एशियायी प्रादेशिक-काफ्रस का 
उद्घाटन करते हुए 









हि विश्व स्वास्थ्य संघे- - -' .... 
प्रतिनिधिगण, हमारी सरकार की ओर से स्वास्थ्य मन्‍्त्री ने आपका हार्दिक 
स्वागत -किया हूँ, में उसमे सम्मिलित होता हूं.। में उस-स्वागत के साथ कुछ" थोड़े 
बब्द और जोडना चाहूंगा और यह कंहूंगा कि-हम आपका केवल र॒स्मी ढंग से स्वागत 
नही करते है, वल्कि जो काम यह संगठन, विश्येपकर दक्षिण पूर्वी एशिया- के- दृष्टि- 
ग़ेण से, जहां कि.ससार के और वंहुत-से भागों की अपेक्षा -स्वास्थ्य -की स्थिति 
परिछडी हुई . है, कर .रहा है, उसे हम बहुत अधिक महत्व - देते हे ।-स्वास्थ्य 
एक-बहुत बटा अब्द है और आपके अधिकार पत्र के ध्येयों में- मे इसकी परिभाषा 
पाता हूँ । यह पंढ कर मुझे प्रसक्नता हुई हैं कि आपने इसकी परिभापा- झारी-- 
रिक, मानसिक और सामाजिक क्षेत्र की पूर्ण भछाई की स्थिति, केवल रोग या जीता 
का-अभाव ही नही” इस रूप में-दी है। अगर आपका यह-ध्येय सिद्ध होता है तो -मूझे 
विध्वास हैं कि आप संसार की सारी समस्याओ को हल कर लेंगे, क्योकि यदि यह 
हासिल हो जाता है तो दुनिया से करीब करीब सभी समस्याएं लुप्त हो जाती 

है। इसलिये मुझे प्रसन्नता है कि आप भी जाखिर---यद्यपि यह घ्येय जल्द नही 
परा हो सकता--लछक्ष्य पर या किसी और अच्छे परिणाम पर पहुँच सकेंगे। 


राजनैतिक क्षेत्र में सयुकत राष्ट्र सघ दो या तीन वर्षों से कार्य कर रहा है। 
वहाँ उसे बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड रहा हैँ और उन्नति करना 
उसके लिये सदा सुगम नहीं रहा है । फिर भी उसकी सब॒ कमजोरियो के 
बावजूद, जो कि संगठन की कमजोरिया उतनी नहीं हे जितनी कि उस दुनिया 
की हें जिसमें हम रह रहे हे, वह तरक्की कर रहा हैँ । आज दुनिया में यही 
एक ऐसी चीज है, जो कि अन्तत' ससार की राजनैतिक समस्याओं के हल की कूछ 
आशा दिलाती है। इस अवसर से लाम उठाने की दुनिया को काफी वृद्धि है भी 
या नही, इसकी भविष्यवाणी करने की मुझमें योग्यता नहीं। लेकिन मूके जान 
पड़ता है कि संत क्षेत्रों में वास्तविक शान्ति हासिल करने की एकमात्र सभा- 
वना केवल अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में ही है । इसलिये हमारा कतंव्य 
हो जाता है कि राजनंतिक क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में भी हम उस सहयोग को बरतें। 





विद्व स्वास्थ्य संघ की दक्षिण पूर्वी एशिया की प्रादेशिक समिति के प्रथम अधि- 
बेशन का उद्घाटन करते हुए, नई दिल्‍ली में ४ अक्तूबर, १९४८ को दिया गया 
भाषण। 
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राजनैतिक स्तर पर बड़े-बड़ं संघर्ष है, परन्तु दूसरे क्षेत्रों में व से संघर्ष नही है। ठैकिट 
उनसे निवटने के लिये आपके पास पर्याप्त साधन होने चाहिये। इसलिये यदि हम 
इस काय॑ में और ऐसे ही कार्यो में अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कर 
लेते है, तो हम केवल एक ऐसे क्षेत्र मे ही अच्छा काम नही कर रहे है, जो कि संसार 
की उन्नति के लिये आवश्यक हैँ, वल्कि असल में हम परोक्ष रूप में संसार के और बड़े 
राजनैतिक और आशिक प्रदनों को ही हल कर रहे हे। इस प्रकार हम अन्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग का एक वातावरण उत्पन्न करते हैँ और यह एक बहुत बड़ी बात 
हैं। आज की दुनिया को देखते हुए में मनुभव करता हूँ कि यहां बड़े संघर्ष हे। 
और ये संघर्ष अनेक कारणों से हे, छेकिन कदाचित्‌ सबसे बड़ा कारण यह हैं कि दुनिया 
में कुछ मनोवैज्ञानिक स्थितियां हे, जिन पर भय की भावना छाई हुई है। हर 
आदमी का भय, एक दूसरे का भय और दूसरे देश का भय। अब, अगर भय 
की यह भावना चली जाय, तो हर एक काय॑ क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित 
हो जायगा। 


इसलिये एक राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत से, में यह कह सकता हूं कि 
राजनीति के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के ये प्रयास, वास्तव में 
राजनैतिक और आथिक समस्याओं के हल के लिये एक आवश्यक पूर्व रूप हैं। 
कुछ लोग यह ख्याल कर सकते हे कि इस जमाने में दूसरे क्षेत्रों में यह सहयोग, राज- 
नैतिक और आशिक प्रदनों से कुछ अलग-अलग हे, लेकिन राष्ट्रीय जीवन अन्तत- 
एक मिलीजुली चीज है। यदि कोई गलत वात हुई, तो सारा ढांचा विगड़ जाता 
है। यदि एक व्यक्ति का स्वास्थ्य विगड़ता है, तो एक राष्ट्र का शारीरिक स्वास्थ्य भी 
विगड़ता है और इसका संसार पर भी प्रभाव पड़ता हैँ । 


इस प्रकार सभी दृष्टिकोणों से, इस विद्व स्वास्थ्य सम्मेलब का 
विचारणीय विषय यानी स्वास्थ्य, भौतिक तथा दूसरे क्षेत्रों मे, संसार के भावी कुगछ 
क्षम के लिये, एक आवश्यक विपय हैं। इस तरह की शिकायत प्रायः हुईं है, 
जिसे कि अवदय ही आप सज्जनों ने भी सुना होगा, कि इन बड़े अन्तर्राष्ट्रीय 
संगठनों में उन समस्याओं पर खास जोर दिया जाता हैँ जिनका कि 
यूरोप या अमेरिका या संसार के कूछ और हिस्सो से सम्बन्ध रहता है और एशिया 
के हिस्सों मे वो विशेष दिलचस्पी नही लेते में यह शिकायत इसलिये करता हूं कि, 
प्रायः जो छोग इन संगठनों में प्रमुख भाग लेते हैं, उनकी दिलचस्पी यूरोप की वड़ी 
समस्या में ही रहती है। यदि आप स्वास्थ्य के प्रशव को ले, तो स्पष्ट हूँ कि 
आपको एशिया के बड़े प्रदेशों और संसार के कूछ अन्य ही भागों को अपना 
कार्यक्षेत्र बनाना होगा । 

यह भी जाज भलीभाति विदित है कि दुनिया को हम इस तरह नहीं बांट सकते 
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कि कुछ भाग तो यहाँ स्वास्थ्यपूर्ण रहे और कुछ को अस्वस्थ रहने दिया जाय। क्योंकि 
» छूत फँलती है, सभी कुछ फेलता है। आज अगर युद्ध होता हैँ तो वह भी फैलता है, 
यदि रोग है तो वह भी फैंलछता है। इसलिये आपको सारी दुनिया को ही देखना 
होगा। तब सारी दुनिया को देखते हुए यह और भी अधिक आवश्यक हो जाता हूँ 
कि आप उन भागों के लिये उपाय करें जो कि किसी खास दिशा में पिछड़े हुए 
है। इसलिये दक्षिण-पूर्वी एशिया की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याजों को निबटाना विद्येष 
रूप से महत्वपूर्ण हैँ। बौर मूक असन्नता है कि प्रदेशों को लेकर इन समस्याजओो 
के निवटाने का क्रम विकास पा रहा है। इस पद्धति से विशेष प्रदेशों की खास 
समस्याओं पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। में आपको विश्वास दिल्णता हूँ कि जहां 
तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, वह इस सगठन की सहायता करने में और इसके 
निर्णयो को कार्वान्वित करने में अपनी पूरी गविति से मदद देंगी। 


नि पाकणयामभा दी 
जीबी 


नल 


रा 


सहयोग का एक नया वातावरण 


में इग्लिस्तान में फिर कई वर्षो बाद आया हूं, और जहा भी में गया हू, मुझे 
वहा स्वागत और मैँत्री प्राप्त हुई है। में इसके लिये बहुत कृतज्ञ हूँ। 

मित्रो, मेने यहा बहुत वर्ष विताये है, लेकिन बीते हुए समय में अनिवार्यत 
एक संघर्ष और विरोध की भावना रही है, जो कि भारत और इग्लिस्तान के 
वीच थी। सौभाग्य से वह अब खत्म हो रही है, और हम एक नये ढग से और 
सहयोग के एक नये वातावरण में एक दूसरे के निकट आा रहे हैं। 

ब्रिटेन का पुराना औपनिवेशिक साम्राज्य क्मश- बदरू कर स्वतंत्र राष्ट्रमडल 
के देशो अथवा कुछ उपनिवेशों और कुछ अस्वायत्त देगो के अवशेषो का समूह 
वबना। अब वो उपनिवेश भी, या उनमे से अधिकाश स्वतत्र हो गये हे। कूछ 
अभी रह गए हूँ। में आशा करता हू कि यह परिवर्तन-क्रम शीघ्म ही पूरा होगा, 
जिससे कि यह राष्ट्रमडक वास्तव मे स्वतंत्र राष्ट्रो का राष्ट्रमडल या कामनवेल्थ 
बन जायगा | 

जहा तक भारत का सवध है, वहाँ एक अद्भुत परिवर्तन हुआ हैं। न केबल 
इसलिये कि इसने वहुसख्यक छोगो पर प्रभाव डाछा हैं, वल्कि इसलिये भी कि 
पिछली कितनी ही पीढियो से हमारा सघर्ष चला भा रहा था। यह इस बात को 
दिखाता हैं कि जब ठीक कदम उठाया जाता है, तो उस ठीक कदम के परिणाम 
शीघ्र निकलते हे। 

भारत में आज बीती वातो के बावजूद इग्लिस्तान के विरुद्ध बहुत कम दुर्भावना 

हैं। और में समझता हु कि जो कूछ वच रही हैं, वह भी बहुत जल्द मिट 
जायगी । उतना शीघ्य, जितना कि हम अपने सामने के बड़े कामों में, 
सहयोग करेंगे। 

में यहां अधिराज्यो के प्रधान मत्रियो की बैठक के सबंध मे आया हूँ और दूसरे 
अधिराज्यो से आये हुए विख्यात राजनीतिज्ञों से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ हूँ । 
इस मेल का नतीजा यह हुआ है कि आपस में हमने एक दूसरे को समझा और हर 
एक व्यविति दूसरे की कठिनाइयों से परिचित हुआ है। हम सब वातो पर भक्ते ही 
सहमत न हों, लेकिन यह एक आइचर्यजनक वात है कि न केवल घ्येय के विषय 
में, बल्कि उन्हे प्राप्त करने के तरीको के विपय में भी हम सब का इतना एकमत 
रहा है। 





वी० वी० सी०, छदन से २६ अक्तूबर, १९४८ को प्रसारित एक भाषण। 
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आखिरकार, कामनवेल्थ के ध्येय वही हो सकते हे जो कि सयुकत राणप्ट्रों के 
अधिकार-पत्र में विस्तार से अकित हे; अर्थात्‌ शान्ति की स्थापना, संघर्ष को रोकना 
और सारे संसार में मानवीय अधिकारों की प्रतिप्ठा। 


यदि कामनवेल्थ इसके प्रतिपादन में ने केवछ अपने क्षेत्र में सफल होता है, 
वर्क उसे संसार के विस्तृत क्षेत्र में सफल होने में सहायता देता है, तो के मन- 
वेल्थ रूसार का सर्वोत्तम नेतृत्व कर सकेंगा। 


इस बैठक ने मुझे दिखाया है कि कामनवेल्थ के लिये इस रूप मे कार्य 
करने का, और न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी सहायता करने का, बहुत 
बड़ा क्षेत्र है । 


अन्त में में फिर ब्रिटेन के छोगों और ब्रिटेन की सरकार के प्रति अपनी कततज्ञता 
प्रकाशित करना चाहता हूं। 


संयुक्त राष्ट्रों के प्रति 


इस महान सभा के सामने भाषण देने का जो अवसर मुभे दिया गया हैं, उसके 
लिये में झुतज्ञ हैँ । इस अवसर ने मूके कूछ परेशानी और घवराहट में डाल दिया 
है, क्योकि यह सभा संसार के समाज की प्रतिनिधि है, और जो छोग यहा मौजूद है 
ये चाहे बड़े स्त्री पुरुष हो, चाहे छोटे, वे. सब॒ एक विशारू उद्देश्य का प्रतिनिधित्व 
करते है, और उस विशाल उद्देश्य का बड़प्पन कुछ हम लोगो पर भी जाता हैं, 
और हमें भी, वह एक क्षण के लिये, ज॑ंसे हम है, उससे अधिक वड़ा बना 
देता है। 


इसलिये, इस सभा में भाषण देने का साहस करते हुए मुझे कुछ सकोच होता 

हैं। आप पेचीदा और कठिन समस्यातों को हल करने में छगे रहे हे, और इस अवसर 

' पर आपके सम्मुख विचारणीय बड़ी समस्याओं के विषय में, कुछ कहने का 
साहस मे नही करता हूं और न करूंगा। आप संसार के बोको और दुःखों को वहन 

कर सकते हे। लेकिन अक्सर मुझे यह आइचर्य होता है कि इन समस्याओं से 

निवटने के लिये जो रास्ता साघारणत. पकड़ा जाता है, वह ठीक भी है या नही ? 

संयुक्त राष्ट्रों के अधिकारपत्र ने उदात्त भाषा में इस बड़े संगठन के सिद्धांत और 

उद्देश्य अंकित किये है। में नही समझता कि उस भाषा को सुधारना संभव है । 


उद्देश्य स्पष्ट है, आपका ध्येय स्पष्ट है, और फिर भी, उस ध्येय को देखते 
हुए भी में यह कहने का साहस करना चाहता हूं कि हम अकसर अपने को छोटी छोटी 
बातों में खो बैठते हे और अपने सामने के मुख्य ध्येय को भूल जाते हैं । कभी 
कभी ऐसा जात पड़ता है कि ध्येय स्वयं कुछ धुंधरा हो जाता है और अपेक्षाकृत 
छोटे ध्येय हमारे सामने आ जाते हैं। और जिस मुख्य उद्देश्य हम को देख रहे थे 
उसे भूल जाते हैं । 

में ऐसे देश से आ रहा हूं, जिसने कि एक लम्बी लड़ाई के वाद, यद्यपि वह 
लड़ाई एक शान्तिपूर्ण लड़ाई रही है, अपनी आजादी और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। 
लड़ाई को इन लम्बे वर्षों में, हमारे महान नेता ने हमें सिखाया था कि हमें त केबल 
अपने ध्येयो को न भूलना चाहिये, बल्कि उन तरीकों को भी न भूलना चाहिये, 





संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के सामने, पेरिस में, ३ नवम्बर, १९४८ 
को दिया गया भाषण | 
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जिनसे कि यह ध्येय प्राप्त किया जाय। सदा उन्होने इस वात पर जोर दिया कि 
अच्छे ध्येय होना ही काफी नही है, यह भी उतने ही महत्व की वात हैँ कि उन ध्येयों 
को प्राप्त करने के साधन भी अच्छे हो। साधन ध्येय के समान ही महत्व रखते 
है। आप इसे दुहराने की मुझे आज्ञा दे, क्योकि मेरा विश्वास है कि ध्येय चाहे 
जितने अच्छे हो, वे चाहे संयुक्त राण्ट्रो के वृहत्तर ध्येय हों, चाहे अपेक्षाकृत छोटे 
ध्येय हो, जो कि अकेले राष्ट्रो की अथवा राष्ट्रो के वर्ग की हैसियत से हम समय समय 
पर अपने सामने रखते है, महत्व की वात यह है कि हम याद रकक्‍खे कि अच्छे से 
अच्छे ध्येय भी सिद्ध न होगे, अगर हमारे नेत्रों में खून की सुर्खी हैं और हमारे 
मस्तिष्क पर आवेग के वादरू छाए है | 


इसलिये हमार लिये, यह आवश्यक हो जाता हैं कि एक क्षण के लिये हम 
यह भी सोचें कि. हम किस तरह काम करते हूं, न सिर्फ यह कि हमारा ध्येय 
वया है । अगर्चे हमें अपने ध्येय को भी कभी न भूलना चाहिये। यह आवश्यक 
है कि हम उन सिद्धातों और उद्धेब्यों को सदा याद रक्खे, जिनके लिये कि यह महान 
सभा बनी थी। 


अब उन सिद्धातो और उद्देश्यों के दुहराने मात्र से बरायद संकेत मिल जाय 
कि किस तरह कभी कभी आवेग और पक्षपात में पड़कर, हम उस मार्ग से भटक 
जाते हे। यह सभा दो महायुद्धो के वाद और उन युद्धों के परिणामस्वरूप अस्तित्व 
मे आई। इन दो युद्धो की क्या शिक्षा रही है ? निश्चय ही इन युद्धों ने सिखाया 
हैं कि घृणा और हिंसा द्वारा आप शान्ति का निर्माण नहीं कर सकते। ये परस्पर 
विरोधी बातें हें ॥। इतिहास के हरूम्बे दौर की, और  विज्येषकर 
पिछले दो महायूद्धों की, जिन्होने कि मानवता का भीषण संहार किया, यह शिक्षा 
रही है कि घृणा और हिन्सा सदा घृणा और हिसा को ही जन्म देती हैं । हम घृणा 
और हिंसा के कूचक्र में पड़ गये हे, ओर ओजस्वी से ओजस्वी बहसे भी आपको 
उससे बाहर न निकाल सकेगी, जब तक कि कोई दूसरा रास्ता, दूसरे साधन आप 
प्राप्तन कर लें। यह स्पष्ट हैं कि आप इस चक्कर मे पडे रहे और युद्ध होते रहे, 
जिन्हे कि रोकने और दूर रखने के लिये यह सभा खास तौर पर बनी हूँ, 
तो इसका नतीजा इतना ही न होगा कि सारी दुनिया पर भयानक तबाही आवेगी, 
वल्कि यह भी कि कोई भी शक्ति या वर्ग कभी अपने ध्येय को प्राप्त न 
कर सकेगा । 

तब फिर हम कंसे आगे बढ़े? हो सकता हैँ कि घृणा, पक्षपात और 
भय को मन से दूर करना कठिन हो। फिर भी, जब तक हम इस तरह आगे बढ़ने 
की और इसी भय को दुर करने की कोशिश नही करते, तब तक हमे सफलता 
नही मिल सकती। इसका मुझे पूरा विश्वास है। 


शे५३ 


यहाँ ससार के करीव करीव सभी राष्ट्रो के प्रतिनिधि एकत्र हे । 
अनिवाय रूप से, आपके सामने और आप के पीछे बतंमान काछीन बड़ीन्बड़ी 
समस्याएं हे जो खास तौर पर यूरोप की है, जिसने कि इतने कष्ट भेले हे। 


क्या में एशिया के एक प्रतिनिधि की हैसियत से यह कहूं कि हम यूरोप का 
, उसकी संस्कृति के लिये और मानवीय सम्यता में इसकी महान उन्नति के लिये, 
आदर करते हे १ क्या में कह कि हम यूरोप की समस्याओं 
के हल में भी उतनी ही दिलचस्पी लेते हें? लेकिन क्‍या में यह भी कहूं 
कि दुनिया यूरोप से वडी है, और जाप अपनी समस्याएं यह समेझ कर नही हल 
कर सकते कि संसार की समस्याएं मुख्यतया यूरोप की ही समस्याएं हूं १ दुनिया के वहुत 
बड़े ऐसे क्षेत्र है, जिन्होने अभी, कुछ पीढियो से, संसार के मामलो में हिस्सा न लिया 
था। लेकिन अब वे जाग गये हूँ । अब उनके निवासी गतिशील हैं और के 
हरगिज इस बात के लिये तैयार नही कि अपनी उपेक्षा या अपना पीछे छोड़ दिया 
जाना सहन करें। 

यह एक सीघी-सी वात है, जिसे कि में समझता हूँ आपको याद रखनी चाहिये । 
क्योकि जब तक आपके सामने दुनिया की पूरी तस्वीर न हो, आप समस्या को 
समकत ही न सकेंगे। जौर अगर आप दुनिया की एक भी समस्या को औरो से जरूग 
करते है, तो आप उस समस्या को समभते ही नहीं। आज में यह निवेदन करने का 
साहस करता हूं कि एशिया की दुनिया के मामलों में गिनती है। करू उसकी 
गिनती आज से भी ज्यादा होगी। एशिया अब से कूछ पहले तक बहुत कुछ साम्राज्य- 
वाद और ओऔपनिवेशिकता का शिकार वना रहा। उसका एक वडा हिस्सा आज 
स्वतंत्र है। अब भी कुछ हिस्सा स्वतंत्र नही हुआ है, गौर यह एक अचरज की वात 
हैं कि आज भी कोई देश औपनिवेशिकता के इस सिद्धांत को मानता रहे और 
उसे पेश करे, चाहे वह प्रत्यक्ष शासन के रूप में हो, चाहे किसी परोक्ष रूप में। 
जो कुछ हो चुका है, उसके वाद इसपर कंवल आपत्ति ही न की जायगी, वल्कि 
सक्रिय आपत्ति को जायगी; मौपनिवेशिकता के हर एक रूप के विरुद्ध, 
चाहे वह दुनिया के किसी भी भाग में हो, सक्तिय विरोध होगा। यह पहली बात 
याद रखने की हैं। 

एशिया में हम छोगो ने, जिल्होें कि औपनिवेशिकता की ये सब 
वुराइयां फेली हे, अनिवार्य रूप से, हर एक भओपनिवेशिक देश की 
आजादी के लिये श्रतिज्ञा कर ली हँँ। एशिया में हमारे कितने ही 
पडोसी देश हें, उनसे हमारी गहरी मित्रता हैं। हम उन्हें सहानुभूति 
के साथ देखते हे, उनकी आजादी की लड़ाई को सहानभूति से देखते 
है। कोई भी शक्ति, चाहे बडी हो या छोटी, जो कि इस प्रकार इन लोगो की 
आजादी में वावा डालती है, वह संसार की शाति के हक में अच्छा नहीं करती। 

२३--फो ० 


डी 
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भारत जैसा बड़ा देश, जो कि औपनिवेशिकता की अवस्था से मिकल चुका हैं, 


इसकी संभावना की भी कल्पना नहीं कर सकता कि और देशों पर औपनिवेशिक 
शासन का जुआ पड़ा रहे। 


हम एशियायी इसे एक महत्व का प्रश्न समभते है, क्योकि यह हमारे लिये सदा 
एक महत्व का प्रइन रहा है। एक और प्रश्न भी है, जिस पर में आय का ध्यान दिलाता 
चाहता हु । वह प्रदन जातिगत समानता का है, जो ऐसी वात है कि जिसके विषय में 
सयुकत राष्ट्रों के अधिकार पत्र में भी व्यवस्था की गई है। उसे दुहराना ठीक होगा, क्योकि 
आखिरकार जातिगत समानता के प्र्न पर अक्सर संयुक्त राष्ट्री की सभा में 
विचार हुआ हैँ। 


में नही समभता कि इस प्रव्न के किसी खास पहलू पर मूझे कुछ कहने की आव- 
इयकता हैं। लेकिन में इस सभा को, इस प्रइन के लछोकव्यापी पहलुओ की याद दिलाता 
चाहूंगा। यह स्पष्ट है कि दुनिया के कई बड़े-बड़े प्रदेश हे, जिन्होंने कि जातिगत विप- 
मता के प्रश्न के कारण हानि उठाई है। हम यह भी अनुभव करते हे कि दुनिया 
का कोई भी हिस्सा ऐसा नही, जहां कि यह विषमता भविष्य में स्वीकार की 
जायगी। यह दूसरी वात है कि अधिक वर के सामने किसी को जबरन भुकना पड़े। 
यदि जातिगत समानता को स्वीकार नहीं किया जाता, तो साफ तौर पर संघर्ष के 
बीज वोगे जाते है, और संसार की झान्ति को संकट में डाला जाता है। यह संयुक्त 
राष्ट्री के अधिकार पत्र के सिद्धान्तो के भी विपरीत है। 
अतीत काल में इस विषमता के परिणामों को यूरोप की अपेक्षा एशिया, अफ्रीका 
ओर दुनिया के दूसरे कई भागों में कही अधिक अनुभव किया गया है । यह विष- 
मता भविष्य में हमे संघर्ष की ओर ले जा रही है। यह एक प्रइन है, जिसे 
यदि ठीक ठीक न समझा गया तो उसका हल न हो सकंगा। 
यह एक अजीब सी वात हैं कि जब दुनिया में इतनी चीजो की कमी हो, 
दुनिया के बहुत से हिस्सो में भोजन और जरूरी चीजो की कमी हो, लोग भूखी 
मर रहे हो, तब राष्ट्रो की इस सभा का ध्यान कुछ राजनैतिक प्र॒इनो पर ही 
केद्विन्त हो। हमारी आर्थिक समस्याएं भी हूँ | में नही जानता कि आप के सामने के 
राजनीतिक प्रश्नों से कुछ अवकाश ले लेना और तब तक उनके सम्बन्ध में 
मनुष्यों के विचारों को स्थिर होने देना तया इस बीच गंभीर और आवश्यक आशथिक 
समस्याओ पर ध्यान देना और यह- देखना कि दुनिया में कहां खाने की कमी है, 
इस सभा के लिये कहां तक संभव होगा। 
में अनुभव करता हूं कि दुनिया भय और आशंकाओ से अधिक जकड़ी हुई है, 
उनमें से कुछ अवश्य ही सकारण भी है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भय अनुभव करता 
है, तो उसके बुरे और अनिष्टकर नतीजे जुरूर निकलते हे | भय अच्छा साथी नही है| 
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यह आइचयें की वात हैँ कि भय की यह भावना बड़े-बड़े देशों पर अधिक व्याप्त 
दिखाई देती हैँ। भय, और युद्ध का भारी भय, और बहुत सी बातों का भय! अस्तु, 
मेसमझता हूं कि यह स्वीकार किया जाता है या स्वीकार किया जाना चाहिये कि 
किसी प्रकार के अनधिकार आक्रमण सहन नही किये जा सकते। क्योकि अनधिकार 
आक्रमग का विचार ही संतुलन को भंग कर देने वाला और युद्ध की ओर छे जाने 
वाला हैँ, हमें सभी प्रकार के अनधिकार आक्रमण का मुकाबदा करना होगा । 


भय के और भी रूप हे एक युद्ध का भय है| वर्तमान परिस्थिति में लोगो 
के लिए यह कठिन है कि वे अपनी रक्षा न करेंगे । क्योकि अगर अनधिकार 
आक्रमण का भय है, तो आदमो को उसके विरुद्ध अयनी रक्षा करनी ही पड़ती 
है। हमें अपनी रक्षा करनी है, ढेकिन अपनी रक्षा करने में भी हमें इस सभा 
के सामने विदा स्वच्छ हाथों के नही आना चाहिये। लोगो को दोषी ठ5हराना सहज 
है । हमें ऐसा नही करना चाहिये | क्योकि कौन निर्दोष ऐसा है, जिसे स्वयं दोबी 
नहीं ठहराया जा सकता ? एक अथों में हम सव, जो आज यूरोप के इस 
महाद्वीप में इकट्ठा हुए हे, दोडी है । क्या हममें से कोई एंसा है जो अनेक प्रकार 
से दोपी नहीं है? हम सभी नर और नारी अपराघी हें। जब कि हम उन ₹थछों 
को दूढ़तें हे, जहां भूछ हुई है, तव हमें यह भी न भूलना चाहिये कि हम भें से 
एक भी ऐसा नहीं, जो कि निदोष हो। 


अगर हम इस समस्या को ले और शांतिकांल में ही भय की सनोवृत्ति पर 
विचार-विनिमय कर छें, जो कुछ हो रहा हँ उसके परिणामों का हम अनुभव 
कर लें, तो यह संभव हूँ कि भय का यह वातावरण दूर हो जाय। युद्ध 
का यह भय क्यों हो ? हमें किसी भी समावित आक्रमग से बचने की 
तैयारी कर लेनी चाहिये, और किसी को यह न समझना चाहिये कि कोई राष्ट्र, 
कोई समुदाय अनाचार कर सकता हैं। संयुक्त राष्ट्री का यह संगठन सभी 
तरह के भय और क्षति को रोकने के लिये मौजूद हैँ। छेकिन साथ ही हमें 
आक्रमणकारी मनोवृत्ति को, चाहे वह शब्द द्वारा हो या कार्य द्वारा, एक दम छोड़ देना 
चाहिये। फिर भी, में जनुभव करता हूँ कि हमर्म से बहुत कम इम रुख से बच 
पाते है, वह चाहे इस सभा के समाने विवाद के अवसर पर हो या किसी 
और जगह। आदमी अपना पक्ष इस तरह के आक्रमणत्मक शब्दों में रखने की 
कोशिश करता हैँ। विवाद के प्रसंग में अपने पक्ष पर जोर देना सादा सहज है, 
लेकिन उसमें सदा एक कड्आपन रह जाता है, जो कि समस्या को और भी जटिलरू 
बना देता है। जैसा मेने पहले ही कहा है. में चाहता हूँ कि यह सभा याद रबखे 
कि बड़ी समस्याएँ तब तक नहीं हल हो सकती, जब तक कि हमारी आखो में 
खून भूलक रहा हो गौर हमारे मनों पर उनन्‍्माद छाया हुआ हो | 
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में इस साधारण सभा से, अपने देशवासियों और अपनी सरकार की ओर से यह 
कहना चाहूँगा कि हम पूरे और पक्के तौर पर संयुक्त राप्ट्रो के अधिकारपत्र के 
सिद्धान्तो और उद्देश्यों में आस्था रखते हे, और हम अपनी सारी योग्यता से उन 
सिद्धान्तो और उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयत्न करेंगे । 


अन्त में, क्या में इस साधारण सभा को मेक्सिको के प्रतिनिधि-मंडल द्वारा 
प्रस्तुत उस प्रस्ताव के लिए, जिसे कि उसने अभी स्वीकार किया है, बधाई दे सकता 
हूं ? यह निश्चय ही एक बड़ा प्रस्ताव हैं। यदि साधारण सभा इस प्रस्ताव पर अमल 
करती हँ तो वह शान्ति के मार्ग पर और जो समस्याएँ हमारे सामने हे उनके हल 
के मार्ग पर बहुत आगे जा सकेगी। हम इन समस्याओ को भले ही हल न कर पावें। 
कोई भी इतना आशावादी नही, कि यह समभने छगे कि हमारे भले बनते ही 
सब समस्याएँ हल हो जाएँगी । मेरे कहने का यह तात्पयें नहीं । समस्याएँ कठिन 
और जटिल है, और उनको हल करने के लिए काफी कोशिश करनी होगी । लेकिन 
यह भी में अनूभव करता हूँ कि हमें इन समस्याओं को भय, क्रोध और आवेश से 
न देखना चाहिये । तब शायद ये धीरे-घीरे भिन्न रूप घारण कर लेंगी और हम 
विरोधी पक्ष को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे । तव झ्ञायद एक दूसरे का भयु 
हमार सनों में कम हो जाएगा और तब कोई हल निकल सकता है | यदि हल भी 
न निकले तो कम-से-कम भय का यह आवरण, जो हम पर छाया हुआ है, हल्का हो 
जाएगा, और यह स्वयं संसार की समस्या का एक आंगिक हल होगा । 


अतरोष्ट्रीय सहयोग 


संभाषति महोदय, और अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष विज्ञान संगठन के एशियायी 
कमीशन के सदस्यों ! में यह ठीक-ठीक नहीं जानता कि में यहाँ क्यों हें, अर्थात्‌ 
इस कान्फ्रेंस में, जहाँ विज्ञान की एक खास शाखा के माने हुए विशेषज्ञ हैं, उपस्यित 
होने के लिए मुझमें क्या विशेष गुण हैं, सिवाय इसके कि विज्ञान और वैज्ञानिक 
विकास में मेरी कुछ साधारण रुचि है और उसका कुछ अस्पष्द ज्ञान हैं, जैसा कि 
सम्मवत, एक अर्वशिक्षित व्यक्ति का हो सकता है । मेरी इस विषय की कोई खास 
जानकारी नहीं, और इसलिए विशेषज्ञों की इस मंडली में में अपने को कुछ छोटा 
अनुभव करता हूं 


लेकिन, मे यहाँ अन्तरिक्ष विज्ञान के विषय में, जिसके विषय में भाप मुझसे 
कही अधिक जानते है, वात करने के लिए नहीं आया हूँ; बल्कि भारत सरकार की 
ओर से आपका हादिक स्वागत करने आया हूँ, और इस वात पर अपनी प्रसन्नता 
प्रकट करने आया हूँ कि आप दूर-दूर देशों से, यहां दिल्ली में, आपस में मिलने 
के लिए और जो समस्याएँ आपके सामने हूँ, उनपर, राष्ट्रीय होड़ की भावना 
से नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना से, विचार करने आए हूं । 


आज की दुनिया में हम प्रतिकूछ शक्तियों की होड़ के रूप में बड़ा अजीव 
विरोध पा हूं । एक ओर हम अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का एक अनिवार्य विकास देखते 
है । आज की दुनिया इस अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना आगे नहीं चछ सकती और, 
जैसा कि पहले वक्ता ने बताया, इसकी एक मिसाल यह कान्फेंस और अन्तर्राष्ट्रीय 
अन्तरिक्ष विज्ञान संगठन हैं । मौसम की जवस्थाएँ या इसी प्रकार की दूसरी चीजें 
राष्ट्रीय सीमाओं में नहीं बंध सकती । वे उन्हे पार कर जाती हे और उन पर 
असर डालती है । मौसम सम्बन्धी जो वात किसी दूर देश में होती हैं उसका प्रभाव 
हम पर यहां पड़ता है; और यदि हम इस क्षेत्र में संकीर्णता से काम लें, जैसा कि 
दुर्भाग्यववश हम में से अधिकतर छोग दूसरे क्षेत्रों में करते हे, और यह सोचने 
लगें कि कृत्रिम सीमाएँ मनुष्यों को पूरी तरह विभाजित करती है, तो विज्ञान की 
इस शाझस्त में या किसी दूसरी शाखा में कोई उन्नति नही हो सकती । 


अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष विज्ञान संगठन की एशियायी प्रादेशिक कान्फ्रेंस का 


उद्घाटव करते हुए, नई दिल्‍ली में, १० नवम्वर १९४८, को दिया गया भाषण | 


न 
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इस प्रकार एक ओर तो हम अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का यह अनिवाय विकास पाते 
हैँ और दूसरी ओर राष्ट्रीयता की संकुचित भावना पाते हूँ । यद्यपि राष्ट्रीयता 
के क्षेत्र में लोगों के मस्तिष्क की यह सकीर्णता अनिवार्य रूप से नहीं पाई जाती, 
फिर भी दुर्भाग्यवश यह स्पप्ट दिखाई देती है। इनमे से कौन-सी शक्ति अन्त में 
विजय पाएगी यह कहना ज़रा कठिन है; यद्यपि में यह मानता हूँ कि यह कहा 
जा सकता है कि अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की शक्ति की ही विजय होगी। यदि 
इसकी जीत नही होती, तो किसी की जीत नहीं होती ॥ यह बात नहीं, कि दूसरी 
शवि्ति की जीत होती है, बल्कि ऐसी चीज की जीत होती है जो निश्चय ही नका- 
रात्मक और विनाशकारी है । संसार के बहुत-से कार्य, चाहे वे राष्ट्रीय हों चाहे 
अन्तर्राष्ट्रीय, उसके परिणाम स्वरूप हानि उठाते हे । 


इसलिए यह एक अच्छी बात है कि हम इन अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसरों 
से लाभ उठाएँ, न केवछ इसलिए कि यह एक विश्येष कार्य-क्षेत्र में अच्छा है, वल्कि 
इसलिए कि उनका प्रभाव संसार में मानव-सम्बन्धों के वृहत्तर क्षेत्र पर पड़ता है, 
और इससे लोग यह अनुभव कर पार हे कि आखिरकार यह दुनिया आज बहुत हद 
तक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बल पर चल रही हैँ । इस प्रसंग में, संचार की प्रणाली 
अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय हो जाती है, और विज्ञान की बहुत-सी शाखाओं की उन्नति 
अन्तर्राष्ट्रीय रूप में ही हो सकती है । 


इसलिए, मे उन सव प्रतिनिधियों का, जो यहां आए है, स्वागत करता हूँ, और 
आशा करता हुं कि विज्ञान की इस विशेष शाखा में आपका प्रयत्न सफल होगा। 
यह विज्ञान केवल मानव-कल्याण के लिए ही नहीं, मानव सम्वन्धों के वृह्त्तर क्षेत्र 
में भी बहुत महत्वपूर्ण है । 


< 2 5 का 

वांयुमंडल पर विजय॑ 
सभापति जी, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड़्डयन संगठन की कौसिछ के प्रधाव जी, 
और सरकारो तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिगण ! में यहाँ पर भारत 
सरकार की ओर से इस देश में और दिल्‍ली के इस अत्यन्त प्राचीन नगर में आपका 
अत्यन्त हादिक स्वागत करने के लिए उपस्थित हूँ | अमी, पिछले कुछ क्षणो में, 
यहाँ बैठा हुआ में सोचने छग्रा कि इस प्राचीन नगर ने मानव-इतिहास के प्रवाह 
में कितने महान्‌ परिवतेन देखे होंगे। यह नगर संसार के इने-गरिने सबसे प्राचीन नगरो 
में से है--यह वर्तमान नगर नहीं, बल्कि यह जगह, जहाँ कि स्मरणातीत कार 
से नगर बसते आए हू । मुझे आइचर्य हुआ कि इसने कितने परिवर्तन देखे होगे और 
अब इस हवाई यात्रा के युग में इसकी स्थिति क्‍या होगी--इस हवाई यात्रा के युग 
में ही नही, वल्कि इससे भी अधिक, जब कि मनुष्य ऋ्रमशः तीसरे आायतन में प्रवेश 
कर रहा है, और उस पर नियन्त्रण पाने का प्रयत्त कर रहा है, और उसका भछे 


ओर बुर दोनो ही हूपी में ठपयोग कर रहा है । इस प्रकार इतिहास का यह विस्तृत 
पट मेरं सामने आया | 


शक 


अव, यदि आप एक निजी संस्मरण बताने की आज्ञा दें, वो मुझे याद है कि 
बहुत समय पहले जब मे स्कूछ का विद्यार्थी था, उड़ान के प्रथम प्रयासों में मेरी बहुत 
ही दिलचस्पी थीं, और मुझे स्मरण हैं कि सन्‌ १९०६ में मेंने स्कूल में हवाई 
उड़ान के विषय पर एक निवन्ध लिखा था। यह बहुत पुरानी बात है। मेरा ख्यांल 
है, यह छगभग उस समय की वात हैं जब कि राइट बन्धु, लेथम, ब्लेरियो 
और अन्य लोग या तो इंस्लिइतान और फ्रांस के बीच का जरूडमसू्मध्य पार करने 
में लगे थे या और जगहो में उड़ान कर रहे थे। में उनके साहसिक कार्य से बहुत 
उत्तेजित हुआ था, और उस समय में स्वयं एक उड़ाका या कुछ इसी प्रकार का 
व्यक्ति बनने के स्वप्न देखता था । 


मुझे स्मरण है कि अब से ४० था ४२ वरस पहले मेने इंगलैण्ड के एक स्कूल 
से भारत में अपने पिता जी को लिखा था कि मे शीक्ष ही सप्ताहान्त की छुट्टी 
बिताने के लिए हंवाई जहाज से आपके पास आऊँया | इस विपय में मेने समय से 


अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की दक्षिण-पूर्व-एशिया प्रादेशिक हवाई 
यात्रा सभा में, नई दिल्‍ली में, २३ नवम्बर, १९४८, को दिया गया भाषण ॥ 
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कुछ पूर्व की वात कही थी । लेकिन वस्तुस्थिति यह हैँ कि सप्ताह के अन्त की 
छुट्टियाँ होने लगी थी और में नहीं कह सकता कि कितने और छोग इस्लिब्तान 
और भारत के बीच सप्ताह के अन्त की यात्रा का विचार करते थे। 


थोड़े ही समय बाद जब पहला जेपलिन वायुयान आया तो में बलिन में था । 
उस अवसर की मुझे अच्छी तरह याद है । इस सदी के उन प्रारम्भिक दिलों में 
हवाई जहाजो के विविध प्रदर्शन और उड़ाने फ्रेकफर्ट और पेरिस के बीच हुईं। इस 
तरह एक अर्थ में वायुयात्रा से मेरा सम्बन्ध बहुत पुराना हैं और गुरू लछड़कपन के 
दिनों का है । तभी से में इस विज्ञान के विकास में अत्यधिक रुचि रखता रहा हूँ, 
और यह मुझे बड़ी उल्लासकारी चीज लगी है। मेरा अपना मुख्य खेद यह है कि 
में दूसरे धनन्‍्धो और कामो में पड़ गया और इतनी आशा करने और स्वप्त देखने 
के वाद भी उड़ाका न बन सका । पर मेरी आज्ञा अभी टूटी नहीं हैँ । 


में यहाँ आपका स्वागत करने आया हूँ । वायुयात्रा में वड़ी दिलचस्पी रखने 
के बावजूद, में उसकी यन्त्र-प्रणाली को या समस्याओं की विस्तार की वातों को, 
जिन पर कि आप विचार करेंगे, नही जानता । इसलिए उनके विषय में मेरा 
कुछ कहना मृर्खता और अज्ञान प्रदर्शत होगा । विस्तार की बातों को जानें दीजिए, 
वायु-मंडरू पर विजय मनुष्य-जाति के इतिहास की बड़ी भारी घटना है | केवल 
इसी एक वात से कल्पना प्रज्वलित हो उठती है। 


में स्वयं अभी नहीं कह सकता कि अन्तिम विदलेषण में यह मनुष्य-जाति के लिए 
अच्छी सिद्ध होगी या बुरी। विज्ञान मानव-जाति के इतिहास में सबसे बड़ी चीज 
हैं। विज्ञान के विकास से ही मनुष्य-जाति इतनी उन्नति कर सकी है। परन्तु जिस 
तरह हर अच्छे आविष्कार का बुरे उद्देश्य के लिए भी उपयोग हो सकता है, उसी 
तरह विज्ञान का भी बड़ा दुरुपयोग हुआ है । लेकिन यह विज्ञान का दोष नही है। यह 
मनृष्य का दोष है, जो बुरे काम के छिए उसका उपयोग करता है। पर यह दूसरा ही 
प्रब्न हूँ । अब में समभता हूँ कि यदि हम इतिहास को एक लम्बी दृष्टि-परम्परा से 
देखें, तो वायुमंडल की यह विजय मनुप्य-जाति के इतिहास में परिवर्तत छानेवाली 
घटनाओं: में वस्तुत: एक बड़ी घटना सिद्ध होगी। मेने अभी त्तीसरे आयतन की चर्चा 
की थी । यह बड़ी घटना इसछिए है, कि घरती की सतह पर न्यूनाधिक दौ दिश्लाओं 
में रेगने वाला मनुष्य अचानक तीसरी दिशा में उछल कर पहुँच जाता हैं। उसका 
मस्तिष्क भी उसी के साथ उछल कर ऊपर पहुँचा या नही, यह में नही जानता; 
अगर वह भी पहुँचता तो सव ठीक ही होता | छेकिन, किसी तरह, घटनाएँ मनुष्य 
के मस्तिष्क से आगे चछती हे और हम बहुत पीछे रह जाते है । काम करने के 
साधन हमें प्राप्त होते हे। हम तरह-तरह के बड़े काम करते भी है, फिर भी यह 


हा चर रू 
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जानने की बुद्धि हमें नहीं आती कि उन्हें अच्छी तरह से कैसे किया जाय। हममें 
उन कामो के करने का शैल्पिक ज्ञान हो सकता है, छेकिन बुद्धियुकत ज्ञान, कि 
उन्हे मनुष्य जाति के हित के लिए कँसे करना चाहिए, नहीं हो पाता। यह विषय 
दार्णनिको के लिए है, इस कान्फेंस के लिए उतना नहीं है । फिर भी, उसको 
ध्यान में रखना अच्छा है, क्योंकि यद्यपि शिल्प-कौशल बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी, 
उसका किसी और प्रकार के मानसिक गुण से मेरू होता चाहिए, जिससे उसका 
उचित घ्येयो के लिए उपयोग हो सके । 


आपको मालूम होगा कि यहाँ भारत में थोड़े ही समय के भीतर हमने उड़ान 
में, जैसा कि स्वाभाविक था, बड़ी तरकी कर ली है, वयोकि एक मानी में यह देश 
इसके लिए बहुत ही उपयुक्त हैँ | आप यहाँ एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र पाएँगे, जहाँ कि 
वर्ष के अधिकाश में ऋतु अनुकूल रहती हैं और जहाँ हवाई यात्रा प्राय” आवश्यक 
और अनिवार्य हो जाती है । एक बार जापको इसकी आदत पड़ गई तो फिर इसके 
बिना आपका काम नहीं चलता | आपको/ यह पता रहता है कि देश के बहुत 
से भागों में ऋतु कैसी होगी । इसलिए हवाई यात्रा और सचार का विकास 
निरचय है । 


लेकिन में कहूँगा कि यद्यपि हवाई यात्रा के प्रति मेरे अन्दर इतना उत्साह था, 
फिर भी मुझे यह आशा ने थी कि भारत में वायु-सेवाएँ और वायु-संचार पिछले 
कुछ वर्षों में इतनी तेजी से बढ़ जाएगा। मेरा ख्याल है कि कुछ साल पहले भारत 
में हवाई यातायात के विकास के लिए एक दस साल की या कुछ ऐसी ही योजना 
वनी थी । मे आश्या करता हूँ कि में गलत नही कह रहा हूँ। मेरा ख्याल हैं कि 
हमने उस दस सार की योजना को अभी ही दो तीन वर्षो में पूरा कर लिया हैँ । 
इसके लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ा। यह काम जल्दी इसलिए प्रा हो गया 
कि इसके छिए उत्साह था | वह बढ़ा और बरावर बढ़ रहा है | कुछ और बड़े 
देशों की तरह भारत इस काम के लिए एक आदर्श देश है। और अगर में कह सकता 
हूं तो यह उचित और ठीक ही है कि आप सब महिलाएँ और भ्द्र पुरुष, जोकि 
दूर देशों से यहाँ जाए हैं, यहाँ एकत्र हो और आपस में इसपर विचार-विनिमय 
करे, कि इसका और विकास कैसे हो सकता है, जिससे कि हवाई यात्रा तेज़ी से, 
कुशलरूता से, और हिफाजतं से हो सके और भविष्य में मनुष्यो के दूसरे कामो में भी 
आ सकी । 


आप दक्षिण-पूर्वी एशिया प्रदेश के प्रतिनिधि हँँ। भौगोलिक दृष्टि से और 
अन्य दृष्टियो से भी भारत की स्थिति बड़ी विचित्र है । यह दक्षिण-पूर्वी एशिया का 
अंग है, यह दक्षिणी एशिया का अंग है, यह परिचमी एशिया का भी अंग हे । यह 
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इस वात पर निर्भर हैँ कि आप किस और से इसे देखते है, वयोकि येह इन सर्वे 
बीच में है और चाहे आप पूर्वी एशिया की यात्रा का विचार करें, चाहे दक्षिणी 
पुशिया की यात्रा का, भारत बीच में पड़ता है। सभी अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग या दुनिया 
के चारों ओर जाने॑वाले मार्ग प्रायः अनिवार्य रूप से भारत के ऊपर होकर जाते है। 
फिर जब आप इसे व्यापार, वाणिज्य आदि की दृष्टि से देखते है, था रक्षा की 
दृष्टि से देखते है, तो भारत दक्षिणी, दक्षिणी-पूर्वी और पदिचमी एशिया का धुरी 
केच्र हो जाता है। भूगोल ने उसे यह स्थिति दी हैं । और चूंकि भूगोछ ने भारत को 
ह स्थिति दी है और निस्सदेह और कारणो से भी, इतिहास के प्रवाह ने यह दिखाया 
हैँ कि भारत ने अपने आस-पास के देशों को किस तरह प्रभावित किया है, और 
वह उनसे किस तरह प्रभावित हुआ है । 


किसी को यह कल्पना न करनी चाहिए कि भारत के इतिहास के किसी का>ेू 
में यह देश शोष दुनिया से अछूंग रहा है । उसकी स्थिति को देखते हुए, ऐसा हो 
नहीं सकता था, और वह ऐसा चाहता भी न था, सिवाय अपने इतिहास के ऐसे 
काल में जब कि वह किसी प्रकार के आन्तरिक उपद्रव या कठिनाई का सामना 
कर रहा हो | डेढ़ सौ वर्ष पीछे तक, पड़ोसी देशों के साथ भारत का सम्पर्क बहु- 
तायत से और अनिवार्य रूप से स्थलूमार्ग और समुद्रमार्ग दोनों से रहा है, क्योकि 
बहुत प्राचीन कार से भारत एक समुद्री शक्ति और व्यापारी देश रहा हैं । 
प्राचीन यूनान और रोम के जमाने में, रोम और यूनान से हमारे घनिप्ठ व्यापारिक 
सम्पर्क थे, और मिस्त्र से भी थे। परिचिमी समुद्र-तठ के हमारे बड़े वन्दरगाह ऐसे 
लोगों से भरे रहते थे, जो देश से बाहर आातेन्जाते रहते थे, भारत का माल बाहर 
पहुँचाते थे और विदेशों से माल भारत में छाते थे । 


लेकिन भारत का इससे भी गहरा सम्पर्क दक्षिण-पूर्वी एशिया से था। यंह 
सांस्कृतिक सम्पर्क था और कुछ हद तक घामिक भी था । यह सम्पर्क हजारों वर्षो 
तक कायम रहा | यदि आप दक्षिण-पूर्वी एशिया के किसी भाग में जाये, तो आपको 
इस सम्पक के भाषा, संस्कृति, स्मारक, पुरातत्त्व और स्थापत्य सम्बन्धी प्रमाण 
मिलेगे । भारत के ये सम्पर्क समुद्र-मार्ग से थे । इसके अतिरिक्त, और कुछ अंशों 
में इससे भी महत्त्वपूर्ण, उसके सम्पर्क एशिया में स्थरूमार्ग से थे । ऊगभग १५० 
वर्ष पहले उसका विकास बड़े समुद्र-मार्गों से हुआ । सारे संसार में परिवतेन हुए, और 
भारत में भी परिवर्तत हुए, जो कि मुख्यतया राजनीतिक थे । 


अंग्रेज छोग भारत में जाए और धीरे-चीरे उन्होंने देश पर आधिपत्य जमा 
लिया । इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ तो जानवभकर, सचिन्तित रूप में, और 
कुछ अनजाने भारत के सम्पर्क उसके पड़ोसी एशियायी देशों से धीरे-धीरे कम होते 
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गेंएं । हमारे स्थलमार्ग शिथिर पड़ गये, और कभी-कभी कारवानों या साधारण 
यात्रियों के आवागमन को छोड़कर प्राय. बन्द ही हो गए। हमारा समुद्री व्यापार 
इससे पहले ही क्षीण हो चला था, और इस सब के स्थान पर अब नए समुद्री सार्गे 
से और समुद्री यातायात के नए साधनों से, जो कि वाष्प-यंत्रों के विकास के परि- 
णाम थे, नए सम्पर्क स्थापित हुए । 


यूरोप का मार्ग और खासतौर से इंगछूड का मार्य खुछ गया | इस प्रकार 
भारत का अपने पड़ोसी एशियायी देशो की अपेक्षा इंस्लिस्तान और परदिचिमी यूरोप 
से, निकटतर सम्पर्क हो गया और एशिया के देश धीरे-धीरे दूर गौर अपरिचित 
होते चले गए, और एक मानी में उन तक पहुँच कठिन हो गई । यह एक बड़ा परिवर्तन 
था, जिसने भारत पर बहुत गहरा असर डाछा | यह स्थिति सौ वर्ष से अधिक रही और 
अब फिर परिवर्तत हुआ है ॥ 


बायुयाव का विकास हुआ और पिछली पीढ़ी में समुद्र-यात्रा से ध्याव हटकर 
हवाई यात्रा की ओर गया। बड़े-बड़े अन्तर्राष्ट्रीय वायुयान परिचमी एशियाबी 
रेगिस्तानों से होकर, वगदाद और तेहराव से मौर और जगहों से आए, और भारत 
को पार करके दक्षिण-पूर्वी एशिया पहुँचे। अब भारत से चीन जाना सुगम हो गया--- 
करीव-करीव एक दिन की उड़ान थी । इस तरह जो पुराने सम्पर्क पिछले १५० 
वर्षों में टूट गए थे, फिर स्थापित हो गए। यात्तायात के इस विकास का प्रभाव जिस 
प्रकार और देशो पर पड़ा उसी प्रकार भारत पर भी पड़ा। इससे पुराने सम्पर्को 
के पुनः स्थापन में बहुत सहायता मिली | निरचय ही हवाई यात्रा का परिणाम यह 
हुआ कि संसार के देश एक दूसरे के बहुत ही निकट आ गए। कुछ ह॒द तक 
इतिहास को एक विस्तृत दृष्टि-परम्परा से और कुछ-कुछ काल्पनिक ढंग से देखने का 
अम्यस्त होने के कारण मुझे ऐसा छगता है कि मेरी कल्पना इन परिवतंनो से 
और इससे भी अधिक भविष्य में होने वाले सम्भावित परिवर्तनों से उत्तेजित हो 
उठी हूँ । इसलिए नागरिक वायु-यात्रा और यातायात के सम्बन्ध में एशिया और 
दुनिया के कार्यों के समीकरण की कोशिश मुझे आधुनिक संसार के लिए एक बड़ी 
आवश्यक बात मालूम पड़ती है । 


मे यह कह सकता हूँ कि आप लोग, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि 
है, यहाँ पर वैठकर केवक नौरस ढंग से इसकी गतिविधि प्र ही विचार नहीं कर 
रहे, बल्कि एक अर्थ में आप सभी उस भविष्य की सन्‍्तान हैं जो कि अपना स्वरूप 
प्रकट करने वाला है। आपके और संसार के आप जैसे लोगो के प्रय॒त्नों के 
परिणामस्वरूप बड़ी-बड़ी घटनाएं होंगी, जो में आग्मा करता हूँ, मनुष्य जाति के लिए 
विशेष हितकर होंगी । 
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इंडोनीशिया में संकट 


महिलाओ और सज्जनो ! भारत सरकार की ओर से और अपनी भोर से 
में आपका हादिक स्वागत करता हूँ, और में आपकी सरकारो के प्रति अपनी गहरी 
क्ृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने अल्पकालिक सूचना होते हुए भी हमारे 
अत्यावश्यक आमंत्रण को स्वीकार किया | यह स्वीकृतिमात्र इस वात की परिचायक 
है कि सारे एशिया में और संसार के अन्य भागो में इंडोनीशिया में होनेवाली हाल 
की घटनाओं ने कैसी गहरी भावनाएँ जागृत कर दी है । हम जाज इसलिए इकददे 
हुए हे कि हमारे एक संगी देश की स्वतन्त्रता संकट में है, और एक बीते युग 
की समाप्त होती हुई मौपनिवेशिकता ने फिर से सिर उठाया है और उन सभी 
शक्तियों को, जो कि संसार के एक नए ढाँचे के निर्माण के लिये यत्नशील हे, चुनौती 
दी हूँ । इस चुनौती का एक दूसरा ही अर्थ है, क्योकि यह चुनौती उस नवजायृत एशिया 
को है, जो औपनिवेशिक शासन के विविध रूपो से बहुत काल से पीड़ित हो रहा है । 
यह चुनौती मनुष्य की ओत्मा को भी हैँ और एक विभाजित और आकूल संसार 
की सभी प्रगतिशील शक्तियो को भी है। संयुक्त राष्ट्रों की, जो कि 'ऐसे एक संसार' 
का प्रतीक है, जो विचारशीछ और सदाशय लोगों का आदर्श है, उपेक्षा हुई है, और 
उसके व्यक्त उद्देश्य को रद्द किया गया है । अगर इस चुनौती का कारगर ढंग से 
जवाब नहीं दिया गया, तो उसके परिणामों का प्रभाव इंडोनीशिया और एशिया 
पर ही नहीं सारी दुनिया पर पड़ेगा । वह विनाश और विच्छेद की शक्तियों की 
विजय का प्रतीक होगा और उसका निद्चित परिणाम निरन्तर संघर्ष और जगदु- 
व्यापी अव्यवस्था होगी । 


यद्यपि हम एक तात्कालिक महत्व की जरूरी समस्या पर विचार करने के 
लिए इकट्ठा हुए है, पर मेरा मन इस जपूर्व सम्मेलन के ऐतिहासिक महत्त्व से भरा 
हुआ है। यहाँ एशिया के स्वतन्त्र राष्ट्रो के प्रतिनिधि जमा है, और आस्ट्रेलिया, 


इंडोनीशिया विषय पर, नई दिल्ली में २० जनवरी, १९४९ को, १९ राप्ट्रोः 
के सम्मेछन का उद्घाटन करते हुए सभापतिन्पद से दिया गया भाषण | अफगानिस्तान, 
आस्ट्रेलिया, वर्मा, लंका, मित्र, ईयोपिया, भारत, ईरान, लेबनान, पाकिस्तान, फिलि- 
पाइल्‍स, सऊदी अरब, सीरिया और यमन की सरकारो की ओर से इस कान्‍्फ्रेंस में, 
सचिवों के स्तर पर, प्रतिनिधि सम्मिलित थे, और चीन, नेपाल, न्यूजीलैण्ड और 
स्थाम ने अपने प्रेक्षक भेजे थे । 
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न्यूजीलेड, मित्र और ईथोपिया के मित्र भी मौजूद है, जो कि पहली बार 
समान रूप से हमसे सम्बन्ध रखनेवाले एक विषय पर विचार करने के लिए 
इकट्ठा हुए है । एक ओर आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड और फिलिपाइन्स से लेकर दूसरी 
ओर मिस्र और ईथोपिया तक हम पृथ्वी के आधे भाग के, और आधी से भी अधिक 
आबादी के प्रतिनिधि है । हम पूर्व की प्राचीन सम्यता का और पश्चिम की गतिशील 
सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते है । राजनीतिक दृष्टि से हम स्वतन्त्रता और छोक- 
तन्त्र की भावना के, जो कि नदीन एशिया की इतनी प्रमख विज्येपता है, प्रतीक स्वरूप 
है। इतिहास का यह लम्बा दौर एशियायी देशों की अपनी सारी सुख-दुख की 
गाथाओं के साथ, मेरी आँखों के सामने से गुजर रहा है, और वर्तमान के छोर पर 
खड़ा हुआ में उस भविष्य को देख रहा हें जो धीरे-धीरे खुछता जा रहा है । हम 
अपने इतिहास के इस लरूम्बे अतीत के उत्तराधिकारी हैँ, लेकिन हम आनेवाले 
कल के, जो कि अपना रूप धारण कर रहा है, निर्माता भी हें। उस आनेवाले कल 
का बोक हमे संभालना है, और हमें उस बड़ी जिम्मेदारी के योग्य अपने को 
साबित करना हूँ । यदि इस सम्मेलन <का आज महत्त्व है, त्तो आनेवाले कछ की 
दृष्टि-परम्परा में इसका और भी अधिक महत्त्व होना चाहिए । एशिया, जोकि 
चिरकाल तक दवा हुआ, अधीन और दूसरे देशो के खेल की वस्तु रहा है, अब अपनी 
स्वतन्त्रता में कोई हस्तक्षेप सहन न करेगा । 


इस सम्मेलन में हम इंडोनीशिया की वर्तेमान स्थिति पर विचार करने के लिए 
इकट्ठा हुए हे, और भेरा यह सुझाव हैं कि हम लोग अपना ध्यान इसी एक श्रश्न 
पर केन्द्रित करें; अन्य बह॒त-से प्रइनों पर नही, जो कि निरचय ही विचारणीय हे । 
इंडोनीशिया की पिछले तीन वर्षों की कहानी एक अजीव और आँखें खोलने वाली 
कहानी है। यह स्मरण रखना चाहिए कि मित्र राष्ट्रों ने इंडोनीशिया को जापानियों 
से जीतकर उसे डच छोगों के हवाले कर दिया था । इसलिए मित्र राष्ट्रों पर एक 
विज्ञेष जिम्मेदारी आती है। पिछले तीस वर्षों में बहुत-सी बड़े मार्क की बातें इंडो- 
नीथिया में हुई हे, और इनका ब्यौरा उन पत्रों में दिया हुआ है, जो कि सम्मेलन 
को दिए गए हूँ । यह तोड़े गए वायदों की और इंडोनीशिया के गणराज्य को मिटाने 
या उसकी ताकत को कम करने की लगातार कोशिश्ञों की एक लम्बी कहानी है । 


पिछले वर्ष, १८ दिसम्बर को, जव कि शान्तिपूर्ण समभौते के लिए बातचीत 
चल रही थी, डच-सेनाओं ने विना सूचना दिए, गणराज्य पर आक्रमण शुरू कर 
दिया। संसार के जड़ी भूत औौर क्लछांत अन्त.करण पर भी इसकी एक धवके जैसी और 
अचम्भे की प्रतिक्रिया हुई । गणराज्य के नेतागण कैद कर लिए गए और एक दूसरे 
से अलूग कर दिए गए और उनके साथ निर्देयता का व्यवहार किया गया । संयुक्त 
पापों की सुरक्षों परिषद ने कई प्रस्ताव पास किए, जिनमें प्रजातन्‍्त्र के नेताओों को 
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मुक्त फरने और युद्ध बन्द करने के लिए कहा गया और इसे शान्तिपूर्ण और सम्भा- 
नित समभौते की बातचीत फिर से चलाने के लिए एक आवश्यक प्राथमिक श्वत्ें 
बताया गया । सुरक्षा-परिपद के निर्देशों का अभी तक पालन नहीं हुआ। डच 
अधिकारी अपने सम्पूर्ण प्रयत्वों को ऐसी तथाकथित अच्तरिम सरकार के निर्माण में 
लगाते हुए जान पडते है, जिसके सम्बन्ध में वे आजा करते हे कि वह उनकी इच्छाओं 
के अधीन होगी । कोई भी व्यक्ति, जो इंडोनीशिया के निवासियों की या एशिया 
की भावना से परिचित है, यह जानता है कि इंडोनीशिया की राष्ट्रीयता और इंडो- 
नीशिया के लोगो की स्वतन्त्रता के प्रति प्रेरणा के दमन का यह प्रयत्न विफल होगा। 
लेकिन अगर खुल्लमखुल्ला और बेशर्मी से किया गया यह हमला रोका नही जाता 
और और दाक्तियो द्वारा इसका समर्थन होता है, तो आशा ही मिट जाती- है, 
और छोग दूसरे तरीके और दूसरे साधन ग्रहण करेंगे, चाहे इसका परिणाम अधिक- 
से-अधिक तवाही ही क्यो न हो । एक वात निद्चित है कि हमले के आगे सिर नही 
भुंकाया जाएगा और औपनिवेशिक नियन्त्रण को स्वीकार नहीं किया जाएगा, और 
न वह फिर से लादा ही जा सकेगा। 


गहरे विचार के और उत्सुकतापूर्ण मनन के बाद ही हमने इस सम्मेलन को 
करने का निरचय किया था । यह विद्वास करते हुए कि एक नवीन व्यवस्था 
के प्रतीक के रुप में संयुक्त राष्ट्रो की पुष्ठि होनी चाहिए, हम कोई ऐसा कदम उठाने 
में संकोच करते थे, जो उसके अधिकार को कम करता प्रतीत होता | जब सुरक्षा 
परिपद्‌ की इच्छा का ही तिरस्कार किया गया, तव हम छोयो पर यह स्पष्ट हो 
गया कि हम छोगो को संयुक्त राप्ट्री को मज़बूत बनाने के लिए और भयावह स्थिति 
को और अधिक विगड़ने से रोकने के लिए, हमें आपस में परामर्श करना चाहिए ॥ 
इसलिए हम सयुकत राष्ट्रो के घेरे के भीतर और उसके प्रतिज्ञा-पत्र के महान 
शब्दों को सामने रखते हुए मिल रहे है । यह प्रतिज्ञा-पत्र स्वय ही अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
और सुरक्षा की स्थापना के लिए ग्रादेशिक प्रयत्नो की स्वीकृति देता है । इसलिए, 
हमारा यह एक प्रादेशिक सम्मेलन है, जिसमें हमने आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलेण्ड को 
भी आमन्तवरित किया है, वयोकि इंडोनीशिया की शान्ति और सन्‍्तोष में उनकी भी 
उतनी ही रुचि है जितनी कि हममें से अत्य किसी की । हमारा मुख्य उद्देश्य यह 
विचार करना हूँ कि हम इडोनीशिया की समस्या का शीघ्र और शान्तिपूर्ण हल 
प्राप्त करने में सुरक्षा-परिषद्‌ की अधिक-सेन्म्नधिक सहायता कैसे कर सकते हे । हम 
सुरक्षा परियद के प्रयल्लो के समर्थेन के लिए मिल रहे है, न कि उसका स्थान छेने 
के लिए । हम किसी राष्ट्र या राप्ट्रो के समूह से विरोध की भावना रख्ते हुए यहा 
एकत्र नही हुए। हमारा प्रयत्न तो स्वतन्त्रता का विस्तार करके शान्ति की वृद्धि करना 
हैं । यह समक लेना चाहिए कि स्वतन्त्रता बौर झ्ान्ति अविभाज्य है । में यह स्पप्ट 
क्र देना चाहता हें कि हम इस प्रइन पर या किसी भी भरइन पर जातीयता की भावत्ता 
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से विचार नही करना चाहते । जातिगत भेद-भाव की नीति कुछ और ही देशों की रही 
है और आज भी है । एशिया में हम छोग जो कि इसके बहुत ,शिकार हुए है, इसको 
प्रोत्साहन देना नही चाहते । हमें यकीन है कि यह न केवल लोकतलन्‍्त्र का उन्मूलन 
करती है, बल्कि संघर्ष का बीज भी बोती है।इसलिए हम इसका मुकाबला करेंगे। 
हमारे तीन कार्य होगे-- पर 

(१) ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत करना और उन्हें सुरक्षा परिषद्‌ में भेजना, जिनके 
दोनो सम्बन्धित पक्षों द्वारा स्वीकृत होने पर इंडोनीशिया में तुरन्त शान्ति स्थापित 
हो जाय और इंडोनीशिया के लोगो को जल्द स्वतन्त्रता प्राप्त होने में सहायता 
मिल सके ; 


(२) सुरक्षा-परिषद्‌ को यह भी सुझाव देना कि यदि इस भगगड़े के दोनों 
पक्षों में से कोई पक्ष उसकी सिफारिशों प्र अमल न करे, तो उसे क्या कार्रवाई करनी 


चाहिए; 


(३) ऐसे संगठन का निर्माण करना, और उसके लिए ऐसी कार्य-पद्धति स्थिर 
करना, जिससे कि वे सरकारें, जिनका आज यहां प्रतिनिधित्व है, आपस में विचार- 
विनिमय और इस सम्मेलन के उद्देश्यों की पूत्ति के लिए मिलजुल कर कार्यवाही करने 
के लिए एक दूसरे से सम्पर्क रख सके । 


में नही समभता कि इस स्थिति में मेरे लिए कोई विस्तृत प्रस्ताव पेश करना 
उचित होगा। यह तो सम्मेलन के विचार करने की बात है। छेकिन यह बात मुझे 
स्पष्ट जान पड़ती है कि हमारा तात्कालिक ध्येय यह होना चाहिए कि जहां तक 
सम्भव हो, डच हमले से पूर्व की स्थिति कायम हो जाय, जिससे कि गणराज्य स्वतं- 
न्तापूर्वक कार्य कर सके और एक स्वतन्त्र सरकार के रूप में, बिना फौजी या 
आश्थिक दवाव के, समभौते की वात-चीत में छग सके । दूसरा कदम यह होना चाहिए 
कि औपनिवेशिक राज्य का अन्त हो । इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब 
तक एशिया में या कही औपनिवेशिकता किसी रूप में शेष रहती है तब तक संघर्ष 
होगा और शान्ति के लिए भय बना रहेगा । इंडोनीशिया की स्थिति भयंकर सम्भा- 
वनाओं से परिपूर्ण हैँ और इसके लिए तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता है | इसलिए 
हमारा उद्देश्य अपने काय को जल्दी-से-जल्दी समाप्त करना होना चाहिए, जिससे कि 
सुरक्षा-परिषद्‌, जो कि अब भी इस कठिन समस्या पर विचार कर रही है, हमारे 
विचारो को अगले कुछ दिनो के भीतर जान सके। मुझे विश्वास हैं कि हम सभी 
लोग, जो यहाँ मिल रहे हे, समान दृष्टिकोण रखते हें और हमारे निर्णयों का गीघ्र 
फल निकलना चाहिए । । 
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हम परिवर्तन के एक ऋन्तिकारी युग में रह रहे हे । एक तरफ हम विभकत 
और विच्छिन्न होती हुई दुनिया, तरह-तरह के सघर्ष और विर्वव्यापी युद्ध का 
निरन्तर बना हुआ भय देखते हे । दूसरी तरफ हम रचनात्मक और सहयोगात्मक 
प्रेरणाओ को नये समन्वय और नई एकता की खोज करते हुए देखते हे) रोज- 
रोज नई-नई समस्याएँ उठती है जिनका छगाव हम सबसे या हम में से बहुतो से 
होता है । अमेरिकावालो ने कुछ समान हितो की मान्यता कर लो है, और उन 
समान हितो की रक्षा और वृद्धि के लिए संगठन बना लिया है । इसी तरह का एक 
आन्दोलन यूरोप में चालू है । क्या यह स्वाभाविक नही, कि एशिय। के स्वृतन्त्र देश 
किसी ऐसे सगठन की वात सोचे जो इस सम्मेलन से अधिक स्थायी हो, जिससे आपस 
में अधिक प्रभ्ावपूर्ण ढंग से परामर्श हो सके और समान ध्येयो की प्राप्ति के लिए 
मिलछ॒जुल कर प्रयत्त किया जा सके--स्वार्थ या किसी राष्ट्र या राष्ट्रसमूह से विरोध 
की भावना से नही, वल्कि संयुक्त राष्ट्रो के प्रतिज्ञापत्र में निदिष्ट उद्देश्यों और 
आदशों के समर्थन और उनकी पृ्ति के लिए घृणा, संघर्ष और हिंसा की इस दुनिया 
में, हमें मिल जुलकर और अन्य भले लोगों के साथ सहयोग करते हुए, शान्ति, 
पहिप्णुता और स्वत्तन्त्रता के हित को अग्नतर करने के काम में लगना चाहिए । 
प्रदि हम हिंसा का मार्ग ग्रहण करेंगे और संसार को और अधिक विभाजित करेंगे 
तो हम अपने ध्येय में सफल न हो सकेंगे। लेकिन यदि हम एशिया की प्राचीन भावना 
के अनुकूछठ अपने को बनाएँ और इस युद्ध-विक्षिप्त दुनिया को शान्ति और 
सत्य का प्रकाश दिखाएँ तो, सम्भव है, हम ससार में कोई अच्छा परिवरतेन कर सकें । 
क्या मे बहुत विनम्रतापूर्वक, लेकिन गवे के साथ, इस सम्मेलन को अपने उस राष्ट्र- 
पिता के सदेश की याद दिलाऊँ, जिसने हमारी पराधीनता की लम्बी रात्रि मे हमारा 
नेतृत्व करके हमे स्वतन्त्रता का उषाकाऊर दिखाया ? उन्होने हमें बताया कि घुणा 
या हिसा या एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता की भावना से राष्ट्र ब्रड़ें नहीं होते और 
न स्वतन्त्रता ही प्राप्त कर सकते है। कूछ हृ॒द त्तक उनके पीछे चल कर ही हमने 
अपनी स्वतन्त्रता गान्तिपूर्ण ढ्ग से प्राप्त की। दुनिया भय, घृणा और हिसा के 
कूचक्र में पड़ गई है । जब तक यह दूसर तरीके नहीं अपनाएगी और दूसरे साधनों 
को अमल मे नहीं छाएगी, तव तक यह इस कृचक्र से जाहर न आ सकेगी । इसलिए 
हमें ठीक साधनों को ग्रहण किए रहना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि 
सही साधन ही हमें अनिवायं रूप से सही घ्येय पर पहुंचाएंगे। इस प्रकार हम एकी- 
करण और समन्वय के क्रम में, जिसकी कि आज दुनिया को इतनी अधिक आवश्य- 
कता है, सहायक होगे । 
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अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार 


मित्रो और साथियो ! जय हिन्द ! छ. दिन हुए, मेरे सहयोगी और में 
भारत सरकार के उच्च प॒दो की कुरसियो पर बैठे । इस प्राचीन देश में एक नई सर- 
कार का अस्तित्व हुआ, जिसे कि हमने अन्तरिम या अस्थायी सरकार नाम दिया । 
यह भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए एक सीढी थी | हमारे पास कई हजार सदेण, 
अभिवादन और शुभ कामना के पत्र दुनिया के सभी भागो से और भारत के कोने- 
कोने से जाए | फिर भी हमने इस ऐतिहासिक घटना के अवसर पर उत्सव मनाने 
के लिए नही कहा, वल्कि छोगो के उत्साह को दवाया | हम चाहते थे कि दे यह 
अनुभव करें कि हम अव भी यात्रापय पर हे, और हमें अपने रुक्ष्य पर पहुँचना वाकी 
हूँ । मार्ग में अनेक कठिताइया और रुकावर्टे थी, और हमारी यात्रा का अन्त 
उतना निकट न था जितना कि छोगों ने समझ रखा था। इस अवसर पर कोई 
भी कमजोरी, किसी प्रकार का आत्मतोष, हमारे उद्देश्य के लिए घातक होता ॥ 


कलकते की भीषण दुर्घटना के कारण और भाई-भाई के मूख्खतापूर्ण कगड़ो के 
कारण हमारे हृदय भी भरे हुए थे । जिस आजादी की हमने कल्पना की थी, और 
जिसको लिए हमने पीढ़ियो की परीक्षा और यातना के बीच परिश्रम किया था, 
वह सभी लोगो के लिए थी; किसी एक वर्ग या दल या किसी धर्म के अनुयायियो के 
लिए नहीं । हमारा ध्येय एक ऐसे सहयोग प्रधान कामनवेल्थ का था, जिसमें कि 
अवसर के तथा उन सभी चीज़ो के, जो कि जीवन को मूल्यवान वनाती है, सभी 
लोग वराबर के साक्रीदार हो। फिर यह झगड़ा, यह भय, और एक दूसरे पर यह 
सदेह क्‍यों ? 


आज में ऊँची नीति या अपने भविष्य के कार्यक्रम के विषय में अधिक न 
कहेुँगा | उसे कुछ समय तक रुकना पड़ेगा | आज तो मुर्के आपको उस प्रेम और 
स्नेह के लिए धन्यवाद देना है जो आपने इतनी बड़ी मात्रा में हमारे प्रति प्रदर्शित 
किया हैं । इस प्रेम और सहयोग का में सदा स्वागत करता हूँ, लेकिन आगे 
आनेवाले कठिन दिनो में उनकी अधिकाधिक आावज्यकता पड़ेगी। एक मित्र ने मुझे 
यह संदेश भेजा हैं : “राज्य के जहाज के प्रथम कर्णवार ! तुम सभी तूफानों को 
पार कर सको, तुम्हारी यात्रा सझुशलू हो ।” यह एक उत्साहित करनेवाला संदेश 


नई दिल्‍ली से ७ सितम्बर, १९४६ को प्रसारित एक भाषण | ष 
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हूँ, लेकिन आगे बहुत से तूफान हैं, और हमारा राज्य का जहाज पुराना, क्षत-विक्षत, 
मंदगामी और इस तेजी से बदलनेवाले युग के लिए अनुपयुकत है | इसे अछग करना 
होगा और इसके स्थान पर दूसरा लाना पड़ेगा। केकिनव जहाज चाहे जितना पुराना 
हो और कर्णधार चाहे जितना निर्वंछ हो, जव सहायता के लिए करोड़ो हृदय और 
हाथ हो, तो हम प्रचड सागर में आगे वढ सकते हे और भविष्य का विर्वासपूर्वक 
सामना कर सकते है । 


उस भविष्य का निर्माण होने भी लगा है, और हमारी प्राचीन और प्रिय 
भारत-भूमि फिर पीड़ा और वेदना का अनुभव करने छगी है । वह पुनः नवीन 
है और उसके नेत्रो में साहस की ऋलक है । उसे अपने पर विश्वास है और अपने 
ध्येय के प्रति भी विश्वास है । बहुत वर्षो से वह कठोर बन्धन में थी और चिन्ता में 
इवी हुईं थी । छेकिन अब वह इस विस्तृत संसार पर दृष्टि डालती हूँ और यद्यपि 
संसार अव भी संघ गौर युद्ध के विचारों से पूर्ण है, वह अन्य राष्ट्रो के साथ मित्रता 
के लिए अपना हाथ आगे बढाती हैं । यह अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार एक वृहत्तर 
योजना का अग्र है, जिसके अन्तर्गत संविधान परिषद्‌ भी हैँ । शीक्ष ही स्वतस्त्र 
और स्वाधीन भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए इस परिषद का अधि- 
वेशन होगा । पूर्ण स्वराज्य की ज्ीक्ष प्राप्ति की इस आश्या से ही हम इस सरकार में 
शरीक हुए हू, और इस रूप में कार्य करना चाहते हे, कि आन्तरिक मामलों और 
वेदेशिक सम्बन्धों दोनो में ही हम घीरे-घीरे सक्रिय स्वतन्त्रता प्राप्त कर छे। हम 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनो में स्वतन्च्र राष्ट्र की हँसियत से पूरा भाग लेगें, हमारी 
अपनी स्वतन्त्र नीति होगी, हम किसी राष्ट्र के उपग्रह के रूप में न रहेगे । हम 
और राष्ट्रो के साथ अपने इन निकट के और सीधे सम्पर्क स्थापित करने की और 
विश्वव्यापी शान्ति और स्वतन्च्रता को अग्रसर करने मे उनके साथ सहयोग करने 
की आशा रखते हे । 


जहां तक सम्भव हो, हम विरोधी दलों की शक्ति-छालसा-प्रेरित राजनीति से अलग 
रहना चाहते हं। ऐसी राजनीति के कारण ही अतीत में विश्वव्यापी युद्ध हुए है 
और यह जागे बौर भी बडे पैमाने पर विनाश की ओर ले जा सकती है। हमारा 
विश्वास है कि शान्ति और स्वतन्त्रता अविभाज्य है, और यदि एक स्थान पर स्वत- 
न्त्रता का अपहरण होता हैँ तो दूसरे स्थान की स्वतन्त्रता भी खतरे में पड़ जाती 
है, और संघर्ष और युद्ध होते हे । उपनिवेशों की और परतन्त्र देशो और राष्ट्रो की 
स्व॒तन्त्रता में और सैद्धान्तिक रूप से तथा क्रियात्मक रूप से सभी जातियों के लिए 
समान अवसरो की मान्यता में हम विज्ञेप दिलचस्पी रखते हैँ। हम जातिगत भेद-भाव 
के समर्थक नात्सी सिद्धान्त का घोर प्रतिवाद करते है, वह चाहे जहाँ जौर चाहे जिस 
रूप में व्यवहार में क्यो न हो। हम दूसरों पर आधिपत्य प्राप्त करने के भूखे नहीं 


रे७५ 


हैं और दूसरे लोगो के मुकाबले में हम अपने लिए किसी विशिप्ट स्थिति का दावा 
भी नही पेश करते । लेकिन हम यह मांग अवश्य करते हे कि हमारे नागरिक 
जहा भी जाएँ, उनके साथ बराबरी का और आदर का व्यवहार हो। हम उनके 
साथ भेद-भाक-जा वर्ताव किया जाना स्वीकार नही कर सकते। 


प्रतिदंद्विताओ, देपो और आतन्तरिक सघर्ष के बावजूद भी, संसार अनिवाय॑ 
रूप से निकटतर सहयोग और एक लोकव्यापी समानतन्त्र के निर्माण की दिशाओं 
में आगे वढ रहा है । इस 'एक संसार' के ही पक्ष में स्वतन्त्र भारत उद्योग करेगा, 
ऐसे संसार के पक्ष में, जहा कि स्वतन्त्र राप्ट्रों का स्वतन्त्र सहयोग होता हो और 
कोई वर्ग या दल किसी दूसरे का झोषण न करता हो। 


संघर्य के अपने पिछले इतिहास के वावजूद भी, हम आशा करते हे कि स्वतस्त्न 
भारत के, इग्लिस्तान और ब्रिटिश कामनवेल्थ के देशो से मैन्नी और सहयोगिता पृर्ण 
सम्बन्ध होगे । लेकिन यह भी स्मरण रुपसना चाहिए कि कामनवेल्थ के एक भाग 
में आजकल क्या हो रहा है । दक्षिण अफ्रीका में जातिगत भेद-भाव ने सरकारी 
सिद्धान्त का रूप धारण कर लिया हैँ और हमारे नागरिक वहां एक अल्पसंख्यक 
जाति के अत्याचारो के विरुद्ध वीरतापूर्वक छड़ रहे हे। यदि यह जातिगत भेद-भाव 
का सिद्धान्त सहन कर लिया जाय, तो यह हमें अनिवार्य रूप से महान संघर्षों और 
लोकव्यापी अनर्थ की ओर ले जाएगा । 


अमेरिका के छोगो के प्रति, जिन्हें भाग्य ने अन्तर्राप्ट्रीय मामलों में एक विशेष 
स्थान दिया हैँ, हम अपना अभिवादन भेजते हैँ । हमे विश्वास है कि इस महान 
जिम्मेदारी का जश्ञान्ति और मानवी स्वतन्त्रता को सर्वेत्र अग्रसर करने में सदुपयोग 
किया जाएगा । 


आधुनिक ससार के उस बड़े राष्ट्र सोवियट संघ के प्रत्ति, जिसके ऊपर भी 
लछोक-महत्त्व की घटनाओं को स्वरूप देने की महान जिम्मेदारी है, हम अपना अभि- 
वादन भेजते हँ। एशिया में वह हमारा पड़ोसी हैं और अनिवार्य रूप से हम 
और बह अनेक समान कार्यो को उठाएंगे और एक दूसरे से अनेक प्रकार के सम्पर्क 
रखेंगे । 


हम एजिया के है और एशिया के छोग दूसरो की अपेक्षा हमारं अधिक निकट 
और अधिक घनिप्ठ हूं । अपनी स्थिति के कारण भारत पद्चमी, दक्षिणी, और दक्षिणी- 
पूर्वी एशिया की घुरी वन गया है । अतीत में उसकी संस्कृति इन सभी देशो में फैली 
और वे भी उसके पास बनेक उद्देश्यों से आए। उन सम्पर्कों को पुन्नवीन किया जा 
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रहा है और भविष्य मे निश्चय ही एक ओर भारत का दक्षिण-पूर्वी एशिया से और 
दूसरी ओर अफगानिस्तान, ईरान और अरब देशो से घनिः्ठ सम्पर्क हो जाएगा । 
स्वतन्त्र देशो के इस निकट सम्पर्क को आगे बढाने के कार्य में हमें लगना चाहिए। 
भारत इंडोनीशिया-वासियो के स्वतन्त्रता-संग्राम मे चिन्ता के साथ दिलचस्पी लेता 
रहा है, और उन्हें हम अपनी शुभ कामनाएँ भेजते हूं । 


चीन एक विशाल अतीतवाला महान देश है, जो हमारा पड़ोसी हैं । वह युगो 
से हमारा मित्र रहा है । यह मित्रता बनी रहेगी और बढेगी भी। हम हृदय से 
आशा करते हूँ कि उसकी वर्तमान कठिनाइयो का शीघ्र ही अन्त होगा और एक 
संयुक्त और लोकतन्‍्त्र चीन का आविर्भाव होगा, जो कि विश्व-शान्ति और प्रगति 
को आगे बढाने में एक वडा भाग लेगा । 


मेने अपनी घरेलू नीति के विपय में कुछ नही कहा है और न इस स्थिति में 
में कुछ कहना ही चाहता हूँ । छेकिन अनिवारय रूप से वह नीति उन सिद्धान्तों से 
शासित होगी जिन्हें कि हमने इतने वर्षो से अपनाया हूँ । हम भारत के साधारण 
और भुला हुए मनृष्य की ओर ध्यान देगे और उसकी कठिताइयो के निवारण का और 
उसके रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने का प्रयत्न करेंगे । अस्पृश्यता के अभि- 
शाप के और हठान्‌ छादी गई दूसरे प्रकार की विषमताओं के विरु& हम अपनी लड़ाई 
जारी रखेंगे, और विशेष रूप से उनकी सहायता करेंगे जो कि आशिक दृष्टि से या 
दूसरे प्रकार से पिछड़े हुए हैँ । आज करोड़ो व्यक्तियों को भोजन, वस्त्र और मकान 
को आवश्यकता है, और बहुत से भूख से मरने की दगा में पहुँच चुके है।इस तात्का- 
लिक आवन्‍्यकता को पूरा करना एक जरूरी और कठिन कार्य है, और हम 
आशा करते हूं कि दूसरे देश अन्न भेज कर हमारी सहायता करेगे। , 


हमारे लिए उतना ही आवश्यक और गहन कार्य फूट की उस भावना पर 
विजय पाना हूँ, जो कि भारत में फैली हुई हैं। आपसी संघर्ष के कारण हम भारतीय 
स्वतन्त्रता के उस भवन का निर्माण न कर सकेंगे, जिसका स्वप्न हम इतने दिनों 
से देख रहे थे । चाहे जैसी राजनीतिक घटनाएँ घटे, इस देश में हम सभी को 
मिल-जुल कर रहना और काम करना है । द्वेष और हिसा इस वृनियादी तथ्य को 
नही वदरू सकते, और न वे उस परिवरततंन को रोक सकते हे, जो आज भारत 
में हो रहा है । 


संविधान-परिषद के विभागो और समूहो के सम्बन्ध मे बहुत गर्म बहसें हुई 
है। हम उन विभागो में बैठने के लिए तैयार हे जो समूह बनाने के प्रइन पर विचार 
करेंगे । अपने सहयोगियों की तरफ से और अपनी तरफ से में एक बात स्पष्ट क्र 


न 
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देना चाहता हूँ कि हम सविधान-परिषद्‌ को संघर्ष का या एक के मत्त पर जबरदस्ती 
दूसरे का मत लादने का अखाड़ा नहीं समझते । एक सत्तुष्ट और संयकतत भारत 
के निर्माण का यह तरीका न होगा । हम तो ऐसे सर्वसम्मत निर्णय चाहते है, जिनके 
पीछे अधिक-से-अंधिक सदभावना हो । हम सविधान-परिपद में इस दुढ निश्चय 
के साथ जाएगे कि सभी विवादग्रस्त विपयो पर समझौते का एक समान आधार 
दूढ निकाऊझे । जो कुछ भी अब तक हुआ हैँ और जो भी कडे दाब्द कहे गए हे, 
उनके बावजूद हमने सहयोग का मार्ग खुला रखा है। हम उन छोगों को भी, जिनका 
कि हम से मतभेद है, वरावरवालो और साक्तियों के समान, बिना किसी प्रकार 
की प्रतिजावद्धता के सविधान-परिषद्‌ में भाग लेने के लिए आमन्त्रित करते है । हो 
सकता हैँ कि जब हम आपस में मिलें और समान कार्यो कोसा थ-साथ करें, तो हमारी 
कठिनाइयाँ दूर हो जाएँ । 

भारत जाये वढ रहा हैं और पुरानी व्यवस्था बीत रही हैं । हम लोग बहुत 
दिनो तक घटनाओ के निष्क्रिय दर्णक और दूसरो के हाथ के खिलौने बने रहे । अब 
हम लोगो को नेतृत्व का अवसर मिला है, और अब हम अपनी रुचि से इतिहास का 
निर्माण करेंगे । हम सबको इस महान्‌ कार्य में मे रहना चाहिए और अपने हृदय 
के गवं, भारत, को राष्ट्रों में महान, और शान्ति और उन्नति की कलाओ मे स्वे- 
प्रमुख बनाना चाहिए । हार खुला हुआ है और भाग्य हमारा आवाहन कर रहा है। 
इसका प्रश्न नहीं है कि किसकी जीत होती है और किसकी हार, क्योकि हमें 
साथियो की माति मिलजुल कर आगे जाना है, और या तो हम सभी जीतेंगे या सभी 
हारेंगे । लेकिन हम असफल नही हो सकते । हम भारत के ४० करोड लोगो की 
स्वत॑न्त्रता, स्वाधीनना, सफलता और कल्याण की दिया में आगे बढेंगे। जय हिन्द ! 


2 अ>ब>े 5३० उसके जज 
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स्वतन्त्र पूणासत्तात्मक गणराज्य 


यह प्रस्ताव उपस्थित करने की में अनुमति चाहता हूँ कि:-- 
(१) यह सविवान परिषद्‌ भारत को एक स्वतन्त्र पूर्णसत्तात्मक गणराज्य घोषित 
करने गौर उसके भविष्य के शासन के लिए एक ऐसा सविधान प्रस्तुत करने के अपने 
दृड़ और गम्भीर निश्चय को प्रकाशित करती है , 


(२) जिसके अन्तर्गत दे प्रदेश, जो अब ब्रिटिश इंडिया में समाविष्ट हे, वे 
प्रदेश, जिनसे देशी रियासतें वनी हे, और भारत के ऐसे अन्य भाग, जो ब्रिटिश 
इंडिया और रियासतों से वाहर हे, और ऐसे अन्य प्रदेश, जो कि स्वतन्त्र 
पूर्णसत्तात्मक भारत में सम्मिलित होने के इच्छुक है, मिलकर एक सघ 
कहलाएंगे, और। 


(३) जिसके अन्तर्गत उक्त प्रदेश, अपनी वर्तमान सीमाओं के साथ या ऐसी 
सीमाओ के साथ, जो संविधान परिषद्‌ द्वारा और उसके वाद विधान के नियमो के 
बनुसार निर्धारित हो, स्वायत्त-शासन इकाइयो का पद प्राप्त करेंगे और उसे घारण 
करेंगे | उन्हे अवशिष्टाधिकार भी प्राप्त होगे और वें, ऐसे अधिकारों और कत्तेंव्यों 
को छोड़ कर जो कि सघ में निहित है या उसे मिले है, या स्वत सिद्ध या मिल्ले 
हुए मान लिए गए है, या सघ से ही उद्भूत हुए है, शासन और प्रवन्ध के सभी 
अधिकारों और कर्तव्यों को काम में लाएगे, 


(४) जिसके अन्तर्गत पूर्णसत्तात्मक स्वृतन्त्र भारत की समस्त शक्ति और 
अधिकार, उसके मंगभूत भाग, और शासन के अवयव, जनता से निष्पन्न हें, 


(५) जिसके अन्तर्गत भारत की समस्त जनता को सामाजिक, आधिक 
और राजनीतिक न्याय; दर्जे की, अवसर की और विधान के समक्ष समानता; कानून 
और शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए विचार, अभिव्यवित, विश्वास, घर्म, पूजा, 
घधा, सम्पर्क बौर कार्य की स्वतन्वरता संरक्षित और प्राप्त होगी, 


घ्येय सम्बन्धी प्रस्ताव उपस्थित करते हुए संविधान परियद्‌, नई दिल्ली में, 


१३ दिसम्बर, १९४६, को दिया गया भाषण । 
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(६) जिसके अन्तर्गत अल्पसख्यको, पिछड़े हुए और आदिवासी क्षेत्रों, और 
दलित तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए पर्याप्त संरक्षण होगे, 


(७) जिसके द्वारा गणराज्य की सीमा की अखंडता और न्याय, और सम्य 
राष्ट्रो के विधान के अनुसार स्थरू, समुद्र और वायु में उसके पूर्णसत्तात्मक अधिकार 
स्थिर रखे जाएँगे, और 


(८) यह प्राचीन देग संसार में अपना«न्‍्यायसंगत और सम्मानित स्थान प्राप्त 
करेगा और विश्वशान्ति तथा मानव-कल्याण की अभिवृद्धि के लिए स्वेन्छा से अपना 
पूरा योग देगा । 


सविधान परिषद्‌ के पहले अधिवेशन का यह प.चर्वाँ दिन है । अब तक हमने 
कार्य-पद्धति सम्बन्धी कुछ आवश्यक विषयों पर विचार किया है। काम करने के लिए 
साफ मैदान मिला हुआ हैं। हमें जमीन तैयार करनी है, और यही हम कुछ दिनो 
से कर रहे है । हमे अब भी बहुत कुछ करना है। हमे कार्यविधि के नियम पास करने 
है और समित्तियां आदि बनानी है। इसके वाद ही हम वास्तविक पग आगे रख सकते 
है--यानी इस सविधान परिषद्‌ का वास्तविक कार्य, अर्थात्‌ एक राष्ट्र के स्वप्न 
और आगकाक्षा को मुद्रित और लिखित रूप देने का महान साहसिक कार्य आरम्भ 
कर सकते हे। लेकिन इस स्थिति में भी यह निश्चय ही वाछनीय है कि हम 
अपने को और उन लोगों को जो इस परिपद की ओर, देख रहे है, और इस देश 
के करोड़ो व्यक्तियो को जो हमे देख रहे हे और ससार को देख रहे है, इस बात 
का संकेत दे कि हम क्या करने जा रहे है, हमारा ब्येय क्या है, और हम किधर 
जा रहे हे । इसी उद्देग्य से मेने यह प्रस्ताव इस सभा के सामने रखा हैं। यह एक 
प्रस्ताव है, फिर भी यह एक प्रस्ताव से बहुत वढ़ कर है । यह एक घोपणा है । यह 
एक दृढ़ निः्चय है | यह एक प्रतिज्ञा है, और एक विद्येपकार्य है, और में आशा 
करता हूँ कि यह हम सब के लिए एक उत्सग का कार्य है। में चाहता हैं कि यह 
सभा इस प्रस्ताव पर सकीर्ण कानूनी शब्दावली के सर्प में नही वल्कि इस प्रस्ताव के 
पीछे जो भावना छिपी हैं उस को भ्यान में रखकर विचार करे । बब्दो में अक्सर 
जादू होता है, लेकिन शब्दों का जादू भी कभी-कभी मानवी भावना और एक राष्ट्र 
के तीन्र मनोवेगो के जादू को प्रकट करने में असमर्थ होता है। इसलिए में नहीं कह 
सकता कि यह प्रस्ताव भारतीय जनता के हृदयों गौर मनो में जो भावना हैं उसे 
प्रकट करता हूँ या नही, यह वडे निर्वेछ ढंग से ससार से यह कहने का प्रयत्न करता 
है कि हमने इतने समय तक क्या विचार किए है, क्‍या स्वप्त देखे हैं, और अब निकट 
भविष्य में हम क्या प्राप्त करने की आजा करते हे । इसी भावना के साथ में इस 
सभा के सामने यह भ्रस्ताव रखने का साहस करता हूँ, और मुझे विव्वास है कि इसी 
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भावना से यह सभा इसे ग्रहण करेगी और अन्त मे स्वीकार करेंगी । और, महोदय, 
क्या में आदरपूक आपको और इस सभा को यह सुझाव दू कि जब इस प्रस्ताव को 
स्वीकार करने का समय आये, तो हम इसे औपचारिक ढग से हाथ उठाकर स्वीकार 


न करें, बल्कि अधिक गम्भी रता के साथखड़ें होकर स्वीकार करें और इस प्रकार 
नए रूप से यह प्रतिज्ञा करे । 


यह सभा जानती है कि यहा बहुत से छोग अनुपस्थित हे, और बहुत से सदस्य, 
जिन्हे यहा उपस्थित होने का अधिकार है, नहीं आए हूँ। इस बात का हमें खेद हे, 
क्योकि हम चाहते हे कि हमारे साथ जितने भी छोग, भारत के विभिन्न भागो के 
जितने भी प्रतिनिधि, सम्मिलित हो सके अच्छा हैं । हमने एक महान कार्य हाथ में 
लिया है, और हम इस कार्य में सभी छोगो का सहयोग चाहते हे, क्योकि भारत के 
जिस भविष्य की हमने कल्पना की है वह किसी एक दल या वर्ग या प्रान्त तक 
सीमित नही है, वल्कि वह भारत के सभी चालीस करोड लोगो का है, और इसलिए 
कुछ बेंचो को खाली देखकर, और कुछ सहयोगियो को, जिन्हे यहा उपस्थित होना 
चाहिए था, अनुपस्थित ,देखकर हमें बड़ा खेद होता है । उन्हे अवश्य आना चाहिए था 
और मे जाशा करता हूँ कि वे आएगे, और आगे चलकर इस सभा को सभी के 
सहयोग का छाभ प्राप्त होगा । इस बीच हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है और 
बह यह कि हम अनुपस्थित लोगो का ध्यान रखें गौर सदा यह्‌ ध्यान रखें कि हम 
यहां किसी एक दल या वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें समस्त 
भारत का ध्यान रखना है, और सदा उन चालीस करोड आदमियो के कल्याण का 
ध्यान रखना है जो भारत में रहते हे । इस समय हम सव, अपने अरूग अरूग क्षेत्रों 
में दकविशेष के छोग हँँ। कोई इस दल से सम्बन्ध रखता है, कोई उस दल से । 
भौर यह मानी हुई बात है कि हम छोग अपने अपने दलो मे काम करते रहेगे। फिर 
भी एक ऐसा समय आता हूँ, जब कि हमें दक से ऊपर उठकर राष्ट्र का चिन्तन करना 
पडता हैँ और कभी-कभी व्यापक ससार का ध्यान करना पडता है, जिसका कि 
हमारा राष्ट्र एक बडा भाग है। जब में इस सविधान परिषद के कार्य का विचार करता 
हैँ तो मुझे जान पड़ता है कि समय आ गया है जब कि हमें यथागक्ति अपने साधा- 
रण व्यक्तित्वों से और दलवन्दी के कंगड़ो से ऊपर उठना चाहिए और हमारें सामने 
जो बड़ी समस्या है उस पर-अधिक-से-अधिक व्यापक, अधिक-से-अधिक उदार, अधिक- 
से-अधिक कारगर ढग से, विचार करना चाहिए, जिससे कि जो चीज हम प्रस्तुत करें 
वह समस्त भारत के योग्य हो और ऐसी हो कि ससार अनुभव करे कि हमने इस 
महान कार्य में जैसा चाहिए था वैसा योग दिया है । - 


एक ओऔर भी व्यक्ति हैं जो यहा उपस्थित नहीं है और जिसका ध्यान हममें 
से बहुतो के मन में आज होगा । वह हैँ हमारे देशवासियो का महान्‌ नेता, हमारे 
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राष्ट्र का पिता । इस परिषद का और इसकी स्थापना से पूर्व जौ कुछ हुंआ है 
उसका और इसके वाद जो कुछ होगा उसके अधिकाश का विधाता वही है। वह आज 
यहां इसलिए नही है, क्योकि वह अपने आद्शों के अनुसरण मे भारत के एक दूर 
के कोने मे निरन्तर कार्य में लगा हुआ है। छेकिन मुझे संदेह नहीं, कि उसकी आत्मा 
यहा मंडरा रही है और हमारे कार्य में हमें आशीर्वाद दे रही हें । 


महोदय, यहा पर खड़ा हुआ में तरह-तरह के विचारों के बोझ का अनुभव 
कर रहा हूँ । हम एक युग के अन्त पर पहुँच गए है, और सम्भवत" वहुत जल्दी 
एक नए युग में प्रवेश करेगे । मेरे विचार भारत के गौरवमय अतीत की ओर जाते 
हँ--उस अतीत की ओर जो आज से ५००० वर्ष पहले आरम्भ हुआ था। भारत 
का इतिहास यही से आरम्भ होता है, और इसे मानवजाति के इतिहास का उषा- 
काल कह सकते है । यह सारा अतीत एक साथ मेरे सामने जाता है और मु्के उल्लसित 
करता है, और साथ-ही-साथ कुछ दवाता भी है । क्या में इस अतीत के योग्य हूँ ! 
जब मे भविष्य के विषय में भी सोचता हूँ, और यह समभता हूँ कि वह और भी 
बड़ा होगा, तो विशाल अतीत और विज्ञाकृतर भविष्य के बीच, वर्तमान की तलवार 
की धार पर खडा हुआ, में कुछ सिहर उठता हूँ और इस महान्‌ कार्य से अपने को 
किचित्‌ अभिभूत अनुभव करता हूँ । हम यहां पर भारत के इतिहास के एक विचित्र 
क्षण में एकत्र हुए हे। में नहीं जानता, छेकिन में अनुभव अवद्य करता हूँ, कि 
प्राचीन से नवीन में परिवर्तेन के इस क्षण में कुछ जादू हैं, कुछ उस तरह का जादू 
है जो उस समय दिखाई देता है जब रात दिन में बदरूती है । दिन चाहे मेघाच्छन्न 
ही क्‍यों न हो, फिर भी वह दिन ही है, क्योंकि जब बादल हट जायंगे तो हमें 
फिर सूर्य के दर्शन होगे । इन सब बातों के कारण, इस सभा के सामने बोलने में 
और अपने सब विचारों को रखने में मुझे कुछ कठिनाई अनुभव होती हैं । में यह भी 
अनुभव करता हूँ कि इन हजारो वर्षो के छूम्बे अनुक्रम में, मे उन महान्‌ व्यक्तियों 
को देखता हूँ जो आए और गए । और अपने उन साथियों की एक रूम्बी कतार को 
भी देखता हूँ, जिन्होने कि भारत की स्वतन्त्रता के लिए परिश्रम किया । अब हम इस 
बीतते हुए युग के छोर पर खड़े हे और एक नए युग के आवाहन के लिए प्रयत्न और 
परिश्रम कर रहे हं । मुझे, विश्वास है कि यह सभा इस क्षण की गम्भीरता का अनु- 
भव करेगी और इस प्रस्ताव पर, जिसे कि प्रस्तुत करने का गुमे सौभाग्य प्राप्त हुआ 
है, तदनुरूप गम्भीरता से विचार करेगी । मेरा ख्याल है कि इस प्रस्ताव पर वहुत 
से संशोधन इस सभा के सामने आयेंगे । उनमें से अधिकतर मेंने नहीं देखें है। 
इस सभा के किसी भी सदस्य को यह अधिकार है कि वह जो भी संशोधन चाहे अस्तुत 
करे । सभा को यह अधिकार है कि वह उस संशोधन को चाहे स्वीकार करे चाहे 
अस्वीकार। छेकिन में पूरे आदर के साथ यह सुझाव दूगा कि जब हमें बड़ी बातो का 
सामना करना है, बड़ी बाते कहनी है, और वडी बातें करनी है, यह छोटी-छोटी 
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बातो के सम्बन्ध में पारिभाषिक और वैधानिक वाटीकियो में जादे का समय नहीं है। 
इसलिए में आशा करता हूँ कि यह सभा इस प्रस्ताव पर एक उदार दृष्टि से विचार 
करेंगी, और शातश्दिक वारीकियों और बहसों में न पडेगी । 


में उन विविध सविधान-परिषदों का ध्यान करता हूँ जो पहले वन चुकी हे, 
और महान अमरीकी राष्ट्र के निर्माण के समय, जब कि उस राष्ट्र के निर्माताओं ने 
मिलकर एक ऐसे संविधान की रचना की जो कि डेढ़ सौ वर्ष से अधिक समय की 
कसौटी पर पूरा उतरा है, जो कुछ हुआ उसका भी घ्याव करता हूँ; तथा में उस 
भहान्‌ राष्ट्र का ध्यान करता हे जो उस संविधान के परिणामस्वरूप और उसी के 
भाधार पर बना । मेरा व्यान उस महान्‌ क्रान्ति की ओर भी छौठ कर जाता है, जो 
डेढ़ सौ वर्ष से अधिक पहले हुई और उस सविधान-परिषद की ओर भी, जो कि 
पेरिस के उस सुन्दर और झोमायमान नगर में हुई, जिसने कि स्वतन्त्रता की अनेक 
लड़ाइयां लड़ी है। मुझे उन सव कठिनाइयों का ध्यान आता है, जो कि राजा और 
दूसरे अधिकारियों की ओर से परिप १ के मार्ग में डाली गईं, जिनका उसे सामना करना 
पड़ा और फिर भी वह अपना काम करती रही । इस सभा को याद होगा कि जब 
ये कठिनाइयां जाई और परिषद्‌ को सभा करने के लिए कमरा तक न दिया गया 
तो वह खुले टेनिस के मैदान में चली गई। वहां उसने अपनी बैठक की और वह शपथ 
ली जिसे “टेनिस के मैदान की शपथ” कहते हे । राजा और दूसरे छोगों द्वारा डाली 
गई वाबाजओं के बावजूद परिषद उस समय तक अपनी बैठकें करती रही जब तक कि 
उसका काम पूरा न हुआ। अच्छा, तो में विब्वास करता हुँ कि उसी गम्भीर मनों- 
भावना के साथ हम लोग भी यहां मिल रहे है, और हम छोग भी, चाहे इस कमरे 
में अपनी बैठक करें, चाहे खेतो में या वाजार में, उस समय तक मिलने रहेगे जब 
तक कि हम अपना काम पूरा न कर छेगे। 


इसके बाद मेरा ध्यान एक अधिक सन्निकट कारू की कान्ति कौ और जाता है, 
: जिसने कि एक नए प्रकार के राज्य को जन्म दिया। यह वह बान्ति है जो रूस में 
हुई और जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की स्थापना 
हुईं। यह भी एक महान्‌ देश हैँ जो कि आज के संसार में प्रमुख भाग ले रहा है। 
यह केवल एक महान्‌ देश ही नहीं है, हम भारतीयों के लिए तो यह एक पडोसी 
देश भी है । 


इस तरह हमारा ध्यान इन वंड़े उदाहरणो की और जांता हैं और हम उनकी 
संफंलताओं से सीखना और उनकी विफलताओं से वचना चाहते है । शायद हम 
विफलताओ से सर्व्थों न बच सकें, क्योकि मानवी प्रयल में कुछ न कुछ विफलता 
अन्तनिहित रहती ही है । फिर भी कैसी भी कठिनाइयाँ और वाघाएँ सामने क्यो 
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न हों, हम आगे बढेगे, और जो स्वप्न हमने इतने समय से देखा है उसे पूरा करेंगे | 
यह सभा जानती है कि यह प्रस्ताव बहुत सावधानी से तैयार किया गया है और इसमे 
बहुत अधिक या बहुत कम कहने से बचने का यत्न किया गया हैँ । इस तरह के 
प्रस्ताव की रचना करना कठिन होता हैँ । यदि बहुत थोडा कहा जाय तो प्रस्ताव 
एक “पवित्र निश्चय” मात्र रह जाता हे और कुछ नहीं , और यदि बहुत अधिक 
कहा जाय तो इसका अर्थ उन लोगो के कार्य में हस्तक्षेप करना समझा जाता है, जो 
कि सविधान का निर्माण करने जा रहे है, अर्थात्‌ इसका अर्थ होगा इस सभा के कार्य 
में हस्तक्षेप करना । यह प्रस्ताव उस सविधान का अग नहीं हैं, जिसका निर्माण हम 
करने जा रहे हैं, और न ऐसा समभना ही चाहिए। इस सभा को उस संविधान 
के निर्माण की .पूरी स्वतन्त्रता है, जब और लोग इस सभा में आएंगे तो उन्हें 
भी संविधान के निर्माण की पूरी स्वतन्त्रता होगी । इसलिए यह प्रस्ताव दो दूरतम 
छोरो से हटकर बीच का मार्ग ग्रहण करता हुआ कुछ मूलभूत बातो को प्रस्तुत 
करता है, जिन पर म॒झे पूरा विश्वास हैँ, किसी वर्ग या दल को या भारत के 
किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नही हो सकती । हमने कहा है कि'हमारा यह दुड और 
गम्भीर निरचय है कि एक स्वतन्त्र पृर्णसर्त्तात्मक गणराज्य की स्थापना हो। भारत 
निरचय ही पूर्णसत्ताधारी होगा, निश्चय ही स्वृतन्त्र होगा और निश्चय ही एक 
गणराज्य होगा । राजतन्त्र आदि के विवाद में में न पड गा, लेकिन यह स्पप्ट है कि 
भारत में हम शून्य से राजतन्त्र नही उत्पन्न कर सकते । वह यहा हैँ नहीं। अगर 
उसे एक स्वतन्त्र और पूर्णसत्तात्मक राज्य बनना है तो हम बाहर से किसी राजा 
को नही ला सकते और न हम इस वात की ही खोज शुरू करना चाहते है कि 
स्थानीय राजाओं में से कौन कानूनी अधिकारी है । इसे अनिवायेत" एक गणराज्य 
होना हैँ । 


अब कूछ मित्रों ने यह प्रइन उठाया हैं कि “आपने इस में लोकतन्‍्त्र' गब्द 
क्यो नही रखा ?” अच्छा तो मेने उन्हे बताया कि इसकी कल्पना की जा सकती 
है कि एक गणराज्य लोकतन्त्रात्मक न हो। लेकिन हमारा सारा अतीत इस बात का 
साक्षी है कि हम लोकतनन्‍्त्रात्मक सस्थाओ के पक्ष में हे । यह स्पप्ट है कि छोकतन्त्र 
ही हमारा उद्देग्य है, इससे कम कुछ नहीं | लोकतसन्‍्त्र किस प्रकार का होगा और 
उसकी रूप- रेखा कैसी होगी--यह दूसरा प्रव्न है । 


यूरोप में और कुछ और जगहों में आजकल जो लोकतत्त्रात्मक राज्य है उन्होंने 
संसार कौ उन्नति में बड़ा भाग लिया है। लेकिन यदि ये राज्य पूरी तरह से छोक-* 
तन्त्र बने रहना चाहते हे तो इसमे कोई सन्देह नही कि निकट भविष्य मे ही उनको 
अपना रूप कुछ-न-कुछ बदलना पड़ेगा | हम किसी लोकतन्‍्त्रात्मक कार्य-पद्धति या 
किसी तथाकथित लोकतन्त्रात्मक देश की किसी संस्था की केवछ नकल करने नही 
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जा रहे है, ऐसी मेरी आशा हैं। हम उसका और सुधार कर सकते है। हर हालत 
में हम जिस शासन-पद्धति की यहाँ स्थापना करें उसे हमारी जनता की मनोवृत्ति 
के अनुकूल होना चाहिए और उसे मान्य होना चाहिए । हम लोकतन्च्र के पक्ष 
में हैं। यह काम इस सभा का होगा कि वह निर्णय करे कि उस लोकतन्व को क्या 
स्वरूप देना है। मुझे आशा है कि वह पूर्णातिपूर्ण छोकतन्त्र होगा | यह सभा देखेगी 
कि इस प्रस्ताव में यद्यपि हमने छोकतन्त्र शब्द का व्यवहार नही किया, क्योकि हमने 
सोचा था कि गणराज्य” के अन्तर्गत ही उसका आशय स्पष्ट रझूप से आ जाता है, 
और हम अनावश्यक और फालतुृ शब्दो के प्रयोग से बचना चाहते थे, फिर भी हमने 
इस शब्द के प्रयोग से भी कूछ अधिक कर दिया है । हमने इस प्रस्ताव में छोक- 
तन्‍्त्र का सार दे दिया है; लोकतनन्‍्न्र का सार ही नही, आथिक लोकतंत्र का सार 
दे दिया है, यह में कह सकता हूँ । दूसरे छोग इस प्रस्ताव पर यह कहकर आपत्ति 
कर सकते हैँ कि हमने यह नहीं कहा कि इसे समाजवादी राज्य होना चाहिए। 
में समाजवाद के पक्ष में हें, और में आशा करता हूँ कि भारत भी समाजवाद के पक्ष में 
होगा और वह एक समाजवादी राज्य बनेगा और मुझे विश्वास हैँ कि सारे संसार 
को समाजवादी बनना पड़ेगा । छेकिन वह समाजवाद कैसा होगा यह विषय फिर 
आपके विचार करने का है । लेकिन मुख्य वात यह है कि इस भ्रकार के प्रस्ताव 
में अगर अपनी निजी इच्छा के अनुसार मेने यह रख दिया होता कि हम एक समाज- 
वादी राज्य चाहते है, तो कुछ छोगो के लिए तो वह मान्य होता पर कुछ छोगो 
के लिए मान्य न होता । और हम ऐसे विषयो में इस प्रस्ताव को विवादग्रस्त नहीं 
बनाना चाहते थे । इसलिए हमने सेद्धान्तिक शब्दावली और सूत्रों को बचाकर, 
उस वस्तु का सोर रख दिया है जिसे हम चाहते थे | यह जावद्यक है और में 
सममता हूं इसके सम्बन्ध में किसी को कोई आपत्ति न होगी। कुछ छोगो ने मुम्े 
बताया हूँ कि गणराज्य” शब्द का रखना भारतीय रजवाड़ों के शासको को कुछ 
अप्रिय हो सकता है । सम्भव हैँ इससे दे अपग्रसन्न हों । लेकिन इसे में व्यक्तिगत 
रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ओर सभा इसे जानती है. कि में कही भी राजतत्र 
पद्धति के पक्ष में नही हैं, और आज की दुचिया में यह व्यवस्था तेजी से उठ रही है। 
फिर भी, यह मेरे व्यक्तिगत विश्वास का विषय नही है । भारतीय रजवाड़ो के 
विषय में बहुत वर्षों से हमारा दृष्टिकोण यह रहा है, कि सब से प्रथम तो उन रिया- 
सतो के छोगों को आनेवाली स्वतंत्रता का पूरा-पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। में 
यह कल्पना नहीं कर सकता कि रियासती जनता और रियासत से बाहर की 
जनता के दीच स्वतंत्रता के आदर्श जौर मात्रा के विषय में अन्तर हो। ये रिया- 
से संघ के अंग किस प्रकार बनेंगी, यह इस सभा में रियासतो के प्रतिनिधियों के 
साथ मिलकर विचार करने का विषय है । और में आश्या करता हूँ कि रियासतो 
के सम्बन्ध के सभी मामछो में यह सभा रियासतो के वास्तविक प्रतिनिधियों से बात 
करेंगी । में मानता हूँ कि हम इस बात के लिए विल्कूछ राजी है कि उन विपयो 
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पर, जिनका कि शासकों से सम्बन्ध है, हम शासको और उनके प्रतिनिधियों से भी 
बात करें | लेकिन अन्त में, जब संविधान तेयार हो तो उसे रियासती जनता के 
प्रतिनिधियों द्वारा उसी प्रकार स्वीकृत होना चाहिए जिस प्रकार कि शेष भारत के 
उपस्थित प्रतिनिधियों हारा । हर हालत में हमें यहु बता देता चाहिए या स्वीकार कर 
लेना चाहिए कि स्वतंत्रता की मात्रा रियासतों में वही होगी जो और जगह । इसकी 
सम्भावना है और व्यक्तिगत रूप से में यह चाहूँगा कि शासन यंत्र के सम्बन्ध में भी 
एक हद तक समानता रहे । फिर भी, यह्‌ विषय रियासतों से सहयोग और परा- 
मर्द के वाद निद्चित करने का हैं। में नहीं चाहता, और मेरा ख्याल है कि यह सभा 
भी न चाहेगी, कि रियासतों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई चीज छादी जाय । यदि 
किसी रियासत की जनता किसी विशिष्ट प्रकार का शासन चाहती है, चाहे वह 
राजतंत्र ही हो, तो इसकी उसे स्वतंत्रता होगी । इस सभा को स्मरण होगा कि 
आयर ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत एक गणराज्य है | फिर भी अनेक छूपो में 
वह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य है । इसलिए, ऐसी कल्पना की जा सकती है । 
होगा क्या, यह मे नही जानता, क्योंकि यह वात कुछ तो इस सभा के और कुछ बीरों 
के निर्णय करने की हैं । रियासतों में शासन के किसी विशेष रूप के स्थापित होने 
में न कोई वेषम्य है न असंभावित वात है, शर्त केवल यह है कि वहाँ जनता को पूरी 
स्वतन्त्रता हो और जो भी शासन हो वह जनता के प्रति उत्तरदायी हो, और जनता 
वास्तव में उसका संचालन करें| अगर किसी रियासत की जनता यह चाहती है कि 
शासन के नाममात्र प्रमुख के रूप में राजा लोग बने रहें, तो में इसे पसन्द करूँ 
चाहे न करूँ, से निरचय ही इसमें हस्तक्षेप न करूँगा) इसलिए, में यह स्पष्ट कर देना 
चाहता हूँ कि जहां तक इस प्रस्ताव या घोषणा का सम्बन्ध है, यह किसी भी रूप 
में उस काम में या बातचीत में हस्तक्षेप नही करती जिसे यह परिषद्‌ भविष्य में 
करना चाहे या चलाना चाहे । केवल एक अ्थ में यह हमें सीमित करती है---अगर 
बाप उसे सीमित करना कहें--अथात्‌ हम कुछ मूल सिद्धान्तों की, जो कि इस घोषणा 
भें अच्तनिहित हूँ, पावन्दी करते हे । में समझता हूँ ये मूल सिद्धान्त किसी वास्त- 
विक अथ्थ में विवादग्रस्त नहीं है । भारत में कोई भी इन पर आपत्ति नही करता, 
ओऔर न किसी को आपत्ति करनी चाहिए । लेकिन अगर इन पर कोई आपत्ति करेगा 
तो हम उसका जवाब देंगे, और अपने पक्ष का समर्थेत्र करेंगे | 


हम भारत का एक सविधान तैयार करने जा रहे है और यह स्पष्ट 
हँ कि हम भारत में जो कुछ करने जा रहे है उसका शेष संसार पर गहरा प्रभाव 
पड़ेगा, केवक इसलिए नही कि एक नया स्वतंत्र राष्ट्र संसार के रंगमंच पर आ रहा 
है, वल्कि इसलिए भी कि भारत एक ऐसा देश हैं जो अपने विस्तार और जनसंख्या 
के कारण तथा अपने महान सावनों और उन सावनों के उपयोग की योग्यता के कारण, 
संसार के मामलों में जी ही एक महत्वपूर्ण भाग छे सकता है। आज भी, स्वतंत्रता 
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के छोर पर खडा हुआ भारत संसार के मामलों में महत्वपूर्ण माग लेने छगा हैँ । 
इसलिए, यह उचित है कि हमारे संविधान के निर्माता इस विगारू अत्तर्राष्ट्रीय 
पहलू को घ्यान में रखें | 


हम संसार के समक्ष एक मैत्रीयूर्ण भाव से आते है । हम सभी देशो से मिच्ता, 
रखना चाहते हैँ । हम इंग्लिस्तान से भी मेत्री रखना चाहते हूँ, वादजूद इसके कि 
हमारे बीच पिछले संघर्ष का एक लूम्वा इतिहास है। यह सभा जानती है कि में हाल 
ही में इंग्लिस्तान गया था। जिन कारणों से में वहां नही जाना चाहता था, उन्हे भी 
यह सभा जानती है। लेकिन में वहा ग्रेट ब्रिठेन के प्रवान मंत्री के व्यक्तिगत अनुरोब 
के कारण गया | में गया और मुझे सर्वत्र सौजन्य प्राप्त हुआ। भारत के इतिहास के 
इस मनोवैज्ञानिक क्षण में, हम यह चाहते थे और इस वात के भूखे थे कि हमें ससार 
के सब देशो से उत्साह, मैत्री और सहयोग के संदेश मिले । अपने पुराने सम्पर्क और 
संघर्ष के कारण हमें यह जाद्या थी कि इंगलेड से ऐसे सन्देश अवध्य आएंगे | परन्तु 
यह हमारा दुर्भाग्य है कि उत्साहवर्धक सन्देश तो दूर रहे में निराशा साथ लेकर 
लौटा । 


में आशा करता हूँ कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल तथा अन्य अधिकारियों द्वारा दिए 

गए हाल के वक्तव्यो के कारण, जो नई कठिनाईया उठ खडी हुई है, वे हमारे मार्ग 
में वाघा न डा्ेंगी और हम अब भी, उन सव लोगो के सहयोग से सफल होगे, जो 
यहां हे मौर जो नहीं आए है । इससे मुझे घकका पहुँचा है, और तकलीफ हुई है 
“कि ठीक उस समय जब कि हम जागे बढने जा रहे थे हमारे रास्ते में वाधाएँ डाली 
गईं, ऐसे नए प्रतिवन्‍्ध रूगाए गए, जिनकी पहले कोई चर्चा न थी और कार्य- 
संचालन की नई विधियो का सुझाव दिया गया । में किसी व्यक्ति की सचाई पर 
आपत्ति नहीं करता चाहता, लेकिन में यह कहना चाहता हूँ कि जब हम किसी 
ऐसे राष्ट्र के मामले पर विचार करते हूँ जो कि स्वतत्रता की भावना से भरा हो, 
उस समय कानूनी पहलू जो भी हो, ऐसे क्षण जा जाते है जब कि कानून सहारा नही 
देता । हम लोगो में से, जो यहां उपस्थित है, अधिकतर ऐसे हे जिन्होंने पिछले वर्षों 
में एक पीढी या अधिक समय से, अकसर भारत की स्वतन्त्रता की छडाई में भाग 
लिया है । हम लोय अंधेरी घाटी से होकर गृूजरे हे। हम इसके अम्यस्त हो गए है 
और जरूरत पड़ेगी तो हम फिर उससे गुज्रेंगे । फिर भी, इस सारे लम्बे काल में, 
हमने ऐसे समय का विचार किया है, जबकि हमें न केवल छड़ाई का और विनाश 
का, वल्कि निर्माण और रचना का भी अवसर मिलेगा । और अब, जब कि ऐसा 
जान पड़ता था कि स्वतन्त्र भारत में, जिसकी हम प्रसन्नता से वाद देख रहे थे, 
रचनात्मक प्रयत्त का अवसर मिलेगा, हमारे मार्ग में नई कठिनाइयां डाली गई । 
'इससे पता चलता हैं कि इसके पीछे जो भी शव्ति हो, उन लोगो में भी जो कि होगि- 
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थार, योग्य और बहुत बृद्धिमान्‌ हे, उस विचारपूर्ण साहस का अभाव हैं, जो बड़े 
अधिकारियों में होता चाहिए । क्योकि अगर आपको किसी राष्ट्र से व्यवहार करना 
हैं तो आपको उसे विचार से जानना होगा, भाव से जानना होगा और बुद्धि से भी 
जानना होगा । अतीत की एक दुर्भाग्यपूर्ण देव यह चली आई है कि भारतीय समस्या 
को समभने से कभी विचार से काम नही लिया गया । छोगों ने अकसर हमें परामर्श 
दिया हैँ या परामश्ं देने की धृष्टता दिखाई है और इस बात का अनुभव नही किया 
है कि भारत, जिस रूप में कि आज वह है, किसी की सछाह नही चाहता और न 
यह चाहता है कि उसके ऊपर कोई अपना मत छादे । एकमात्र मित्रता, सहयोग और 
सदुभावना से ही भारत प्रभावित हो सकता है । वह विचारो के छादने के प्रत्येक 
प्रयत्न और आश्रयदान की गन्ध मात्र का भी विरोध करता है और करेगा । में 
समभता हूँ हमने बावजूद उन कठिनाइयो के जो हमारे सामने रही हे, पिछले कुछ 
महीनों में, ईमानदारी से सहयोग का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयत्न किया हैं । 
हम इस प्रयत्न को जारी रखेंगे। लेकिन मुझे निस्चय 'ही बहुत भय है कि अगर दूसरों 
की भोर से पर्याप्त मात्रा मे अनुकूल साहाय्य नहीं मिलेगा तो यह वात्तावरण विल्छिन्न 
हो जाएगा। फिर भी, चूकि हम महान्‌ कार्यों में छगे हुए है, में आशा और विश्वास 
करता हूँ कि हम यह प्रयत्न जारी रखेंगे, और मुझे यह भी आशा हैँ कि अगर हमने 
इसे जारी रखा तो हम सफल होंगे । जहां हमे अपने ही देशवासियों से निवटना है, 
हम यह प्रयत्न उस दया में भी जारी रखेंगे जब कि हमारी राय में हमारे कुछ देश- 
वासी गरूत मार्ग पर होगे। क्योकि, आखिर, हमें इस देश में एक साथ काम करना 
है, और हमें अनिवार्य रूप से आपस में सहयोग करना है--आज नही तो कछू-- 
कछ नही तो परसों । इसलिए हमें इस समय ऐसी हर एक बात से वचना चाहिए, जो 
कि उस भविष्य के निर्माण में, जिसके लिए कि हम प्रयत्नशील हे, कोई नई कठि- 
नाई उपस्थित करे | इसलिए जहां तक अपने देशवासियों का सम्बन्ध हैँ हमें अपनी 
शक्ति भर उनका अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । 
लेकिन सहयोग का यह अर्थ नही, कि हम उन मूछ आदझ्ों को छोड़ दें, जिनका 
समर्थन हमने आज तक किया है और करना चाहिए । जिन चीजो से हमारा 
जीवन सार्थक हुआ है, उन्हे छोड़ देना सहयोग नही हैं । इसके अछावा, जैसा कि 
मेने कहा, इस स्थिति में भी, जब कि हम एक दूसरे के प्रति संदेह की भावना से 
भरे हुए हे, हम इंग्लेड का सहयोग चाहते हे । हम अनुभव करते हे कि यदि वह 
सहयोग प्राप्त न हुआ तो यह भारत के लिए निरचय ही कुछ हद तक हानिकर होगा। 
लेकिन कदाचित्‌ इंग्लेड के लिए यह अधिक हानिकर होगा और कुछ हद तक सारी 
दुनिया के लिए भी। हम अभी एक विश्वव्यापी युद्ध से बाहर निकले हे, और छोग 
अस्पष्ट रूप से और कुछ उतावले ढंग से आनेवाले, नए युद्धों की चर्चा करते हैँ। ऐसे 
क्षण में उस नए भारत का जन्म हो रहा हैं जो कि नवजाग्रत, सजीव और निर्भय 
है। संसार के इस कोलाहल में, शायद इस नव-जन्म के लिए उचित अवसर है। 
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लेकिन हमें इस क्षण स्पष्ट आखो से देखना चाहिए, क्योंकि हमें संविधान-निर्माण 
का भारी काम करना है | हमें वर्तमान की महान्‌ संभावनाओं का और भविष्य 
की उससे भी महान संभावनाओं का विचार करना है, जौर इस अथवा उस वर्ग के 
लिए छोटे-मोदे लाभों की प्राप्ति के प्रयत्त में अपने को नहीं खो देना है। इस संविधान- 
परिषद्‌ में, हम संसार के मंच पर काम कर रहे है। सारे संसार की आखें हमारी 
ओर हछरूगी है, और समस्त अतीत भी हमको देख रहा हूँ । हमारा अतीत, हम 
यहां जो कूछ कर रहे है, उसका साक्षी है, और यद्यपि भविष्य ने अभी जन्म नहीं 
लिया है, में समभता हूँ, वह भी किसी न किसी तरह हमें देख रहा है । इसलिए 
में इस सभा से अनुरोध करूँगा कि वह इस प्रस्ताव पर हमारे अतीत की, कोलाहरू 
पूर्ण वत्तमाच की और शीघ्र आने वाले परन्तु महान और अजात भविष्य की विधाल 
दृष्टि-परम्परा में विचार करें । 


४४०... 


ध्येयों के सम्बन्ध में प्रस्ताव 


महोदय, मुझे इस वात का गवे है कि छः सप्ताह पूर्व, इस प्रस्ताव को इस मान- 
नीय सभा के सामने पेश करने का मुझे सौभाग्य भाप्त हुला था। मेने उस अवसर 
की गुरुता और ग्रस्भीरता का अनुभव किया। मेने इस सभा के सामने एक शब्दा- 
वली मात्र नही प्रस्तुत की, यद्यपि वे बहुत सावघानी से चुने हुए शब्द थे, वल्कि 
वे शब्द और प्रस्ताव एक राष्ट्र की यातनाओ और अन्तत. फलित आशाओं के सूचक 
थे। 


उस अवसर पर जव कि में यहाँ खड़ा था तो मेने अनुभव किया कि अतीत 
घिरकर मेरे चारो ओर आ रहा है, और मेने भविष्य को भी साकार होते हुए 
देखा । हम वर्तमान की असि-घार पर खड़े है, और चूंकि में न केवल इस सानतीय 
सभा को वल्कि भारत के करोडो निवासियो को जिनको हमारे काम में बड़ी 
दिलचस्पी है, संवोधन कर रहा था, और चूंकि मेने अनुभव किया कि हम एक युग 
की समाप्ति पर पहुँच रहे हैं, मेरी कुछ ऐसी घारणा हुई कि हमारे पूर्वज हमारे 
इस उद्योग को देख रहे हे और यदि हम ठीक रास्ते पर हैं, तो संभवतः इसे आशी- 
वाद दे रहे है, और वह भविष्य जिसके कि हम न्यासघारी है, मुझे एक जीवित 
वस्तु-सा और हमारी अशखो के सामने एक आकार ग्रहण करता-सा जान पडा । 
भविष्य का न्‍्यासधारी बनना एक बड़ा दायित्व था, और महान अतीत का उत्तरा- 
घिकारी बनना भी कुछ दायित्वपूर्ण काम था। और एक महान अतीत और हमारी 
कल्पना के महान भविष्य के बीच हम वर्तमान की धार पर खड़े थे, कौर मूर्के इसमें 
कोई सदेह नहीं कि उस अवसर की गुरुता ने इस माननीय सभा को प्रभावित 
किया । 


इसलिए मेने यह प्रस्ताव इस सभा के सामने रखा, भौर मेने आशा की थी 
कि यह एक या दो दिन के भीतर स्वीकृत हो जायगा और हम अपना और कार्य 
तुरन्त आारम्स कर सकेंगे । छेकिन इस सभा ने एक रूम्बे विवाद के वाद यह निर्णय 
किया कि इंस प्रस्ताव पर आगे विचार स्थगित रखा जाय । क्या मे कहूँ कि मुझे 
किल्चित्‌ निराशा हुईं, क्योकि आगे बढ़ने के लिए में अत्यंत उत्सुक था ? मेने स्थाल 

घ्येयों के सम्बन्ध में प्रस्ताव पर हुए विवाद को समाप्त करते हुए, संविधान 
परिपद्‌ में १३ जनवरी, १९४७ को दिया गया भाषण] 
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किया कि मार्ग में देर छगाने से, जो प्रतिज्ञाएँ हमने की थी, हम उनके प्रति, सच्चे 
नही बने हुए थे । यह एक शुभ आरम्भ न था कि हम छोगों को ध्येय-सम्बन्धी ऐसे 
महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव को स्थगित करना पड़े । क्या इसका यह तात्पर्य होगा कि हमारा 
भविष्य का कार्म्न भी धीमी गति से चलेगा और समय-समय पर स्थग्रित होता रहेगा ? 
फिर भी, मुझे कोई संदेह नही कि सभा ने इस प्रस्ताव के स्थगित करने का जो 
-निरचय किया वह एक ठीक निरचय था, क्योकि हम सदा दो वातो का सतुरून 
करते आएं हे--एक तो अपने ध्येय पर शीक्ष पहुँचने की नितांत आवश्यकता का 
और दूसरे इस बात का कि हम उस तक, उचित समय मे अधिक-से-अधिक संभावित 
बहुमत के साथ, पहुँचें। इसलिए, यदि में पूरे आदर के साथ कह सकता हूँ, तो यह 
उचित था कि यह सभा इस प्रस्ताव पर विचार स्थग्रित करने का निश्चय करे | इस 
प्रकार उसने न केवल संसार के आगे हमारी उत्कट इच्छा को प्रकट कर दिया कि 
हम, जो लोग अब तक यहां नही भा सके हे, उन्हे बुलाने के उत्मुक हे, बल्कि देश 
तथा अन्य सब को भी इस बात का आइवासन दिया कि हम सवका सहयोग प्राप्त 
करने के कितने-उत्सुक है । तब से छः सप्ताह बीत चुके हैं । और इस बीच उनके 
लिए, जो, आना चाहते थे, पर्याप्त समय था । दूर्भाग्य से उन्होंने अब तक आने का 
निदचय नही किया और वह,अभी तक इस विषय से कोई निश्चय पर नही पहुँच पाये 
है, इसका मुझे खेद है, और मेरा केवल यही कहना है. कि भविष्य में जब कभी 
बह आना चाहें हम उनका स्वागत करेंगे । लेकिन, बिना किसी गलत-फहमी की 
संभावना के यह स्पष्ट करना उचित होगा कि भविष्य मे चाहे कोई आए चाहे न 
आए, कोई काम रोका न जायगा। काफी इंतिजार किया जा चुका। न केवल छः 
सप्ताह तक इंतिजार किया गया, वल्कि इस देश में बहुतो ने अनेकानेक वर्षों तक 
प्रतीक्षा की है, और इस देश ने अब कई पीढ़ियो तक प्रतीक्षा कर छी हैँ । हम कब 
तक प्रतीक्षा करे ? और अगर हम, हम में से- कुछ, जो कि अधिक समुद्ध हे अभी 
प्रतीक्षा कर सकते है, तो उन क्षुधितों गौर भूखे मरनेवालो की प्रतीक्षा के लिए 
बया कहते हे ? यह प्रस्ताव क्षुधितों और भूखे मरनेवाछों का पेट नही भर देगा, 
लेकिन यह अनेक बातो की आशा दिलाता है--यह स्वतंत्रता की आशा दिलाता है, 
यह भोजन की आशा बँधाता है और सबके लिए समान अवसर की आशा पैदा करता 
है । इसलिए; जितनी जल्दी हम अपने काम में छग सकें, उतना ही अच्छा है। हमने 
छः सप्ताह तक इंतिज़ार किया, और इन छ: सप्ताहों के बीच देश ने इस पर 
विचार किया, खूब गौर किया और दूसरे देशो ने, और अन्य छोगो ने भी जो कि 
इसमे दिलचस्पी रखते रहे हे, इसके विषय में विचार किया | अब हम, इस प्रस्ताव 
पर जागे विचार करने के लिए, यहां वापस आए है । इस पर एक लम्बा विवाद हो 
चुका हैँ और हम इसे स्वीकार करने के निकट हँँ। में डा० जयकर और श्री सहाय 
का इंतन्न हूँ कि उन्होने अपने संशोधन वापस ले लिए हे । डा० जयकर का उद्देंदय 

प्रस्ताव के स्थगित होने से पूरा हो गया था, और ऐसा जाने पड़ता है कि अब इस 




















५ $ ५४५७५ ५. 7५ 
जज ७ रु ७ रथ बच ्रे हि 
86. :::+2 , २ रे / पर ४६. ४7“ श् 
/ ध्यक््ता 72 कक क अमर ० लत का 7 प 





५९ २ 








जा 


आह क - 
जरटचण. डे *) 
थ 


2 ९ 


हि. 
५ “८९ + 
५५ (2 ९ ऐ 
९५ ये 
ई! 








को के 
ड़ 


६22 


इडड्रे ४ 


र 
तन लत 4 
की] 


श्द्े 
पा 
डी 


ग् 


बढ 


2 
प्र 


शी 
न 
भर दस 


5 


हे 


८ * दज> 3 


१ 
2 ्ः 





! 


नशा मम्मी कु 
दी हो द 
40,5 /+ 5 
हज हे 2 
६, ९४) )' 
श्ब 
के. शत 5 ० 
९३२५३ न के हे 
३ ्छ  > 
पड )े 
हि 
ल्ड 5 222 
६7% के 
हद 508, 
/०७५४, ८:८८ 
फीड ० न्‍ 
#+ २२००० 


७. 
नरी 


"देते समय 


विदाई 


ग्रेडी को वि 


मती ग्रे 


ग्रेडी व श्री 


ख्ेः 
ए्‌ 


अमेरिकन राजदूत ड[० 


बे 


भारत म अ 


दिल्ली में, 


ट 








| 


9 


० 


३९४ 


लिए आया है, आज एक घोर निनन्‍्धय वात होगी । अगर कोई ऐसा कहे तो यह 
उसकी असह्य धृष्ठता होगी, और यह एक ऐसी वात हैँ जिसे कि यह सभा कभी 
स्वीकार न करेगी, और अगर यह ॒वात उसके सामने रक्खी गईं तो वह उसका प्रति- 
बाद करेगी । हम, राजाओं के इस दिव्य अधिकार के विषय में वहुत कुछ सुन चुके 
है, पुराने इतिहासों में इसके विषय में हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है और हमने 
समभा था कि अब इसके विषय में आगे कुछ और सुनने को नही मिलेगा, और यह 
समाप्त हो चुका और यूगों पहले घरती की खूब गहराई में दफन किया जा चुका है। 
अगर भारत में या कही भी कोई व्यक्ति इसका आज दावा करता है, तो वह आज के 
भारत को बिल्कूछ नहीं जानता | इसलिए, इस तरह के छोगों को पूरी गम्भीरता 
से में सुझाव दूगा, कि यदि वह चाहते हे कि उनका आदर हो और उनके साथ 
कुछ मैत्री का व्यवहार हो, तो इस तरह के विचार को कभी प्रकट करना तो अलहूम 
रहा, उसकी ओर संकेत भी न किया जाय । इस विषय पर कोई समझौता असंभव 


हूँ । 


लेकिन, जैसा कि पहली बार भाषण देते हुए मेने साफ-साफ कह दिया था, 
यह प्रस्ताव इस बात को स्पष्ट कर देता है कि हम रियासतों के भीतरी मामलों 
में हस्तक्षेप करने नही जा रहे हूँ । मेने यहा तक कहा था कि यदि रियासतों की जनता 
यही चाहती है तो हम राजतत्र प्रथा तक में हस्तक्षेप करने नही जा रहे हे। मेने आय- 
रिश गणराज्य का उदाहरण दिया था जो कि ब्रिटिश कामनवेल्थ के अन्तर्गत है, 
और में इसकी कल्पना कर सकता हूँ कि यदि जनता ऐसा चाहती है, तो भारतीय गण- 
राज्य के अन्तर्गत राजतंत्र शासन भी हो । यह बिल्कूछ उसके निर्णय करने की बात 
है । यह प्रस्ताव, और अनुमानत्तः वह संविधान जो हम तैयार करने जा रहे है, इसमें 
हस्तक्षेप नही करेंगे । अनिवायतः यह आवश्यक होगा कि भारत के विविध भागो की 
स्वतंत्रता में समानता छाईं जाय, क्योकि मेरे लिए यह कल्पनातीत है कि भारत के 
कुछ भागो को जनसत्तात्मक स्वतंत्रता प्राप्त हो और दूसरों को नहीं । यह नही हो 
सकता । इससे उपद्रव की आशंका है, ठीक उसी तरह जैसे कि आज संसार में उपद्रव 
मचा हुआ है, क्योकि कुछ देश स्वतंत्र हें और कुछ नही। अगर भारत के कुछ 
हिस्सो में स्वतंत्रता हो और दूसरे हिस्सो में न हो, तो इससे भी अधिक उपद्रव का 
भय है । 


लेकिन हम इस प्रस्ताव में, भारतीय रियासतो के शासन के सम्बन्ध में किसी 
बंधी हुई प्रथा का निर्देश नही कर रहे हें। जो कुछ हम कहते हे वह यह है. कि वे, 
या उनमें जो इतनी बड़ी हे कि संघों का निर्माण कर सकें या छोटे छोटे संघो में 
सम्मिलित हो सकें, ऐसी रियासतें स्वायत्त इकाइयां होगी, और उन्हे काफी हद तक 
जैसा वह चाहे, करने की स्वतंत्रता होगी, शर्तं यह है कि केन्द्रीय शासन के जो खास 
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कार्य निर्धारित हों उनमें इनका सहयोग होगा और इनका केन्द्र में प्रतिनिधित्व होगा, 
पर इस विषय में नियंत्रण केद्ध के हाथ में होगा। इसलिए एक प्रकार से यह प्रस्ताव 
उन इकाइयो के आन्तरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहों करता हैं। वह स्वायत्त होगी, 
झौर जैसा मैंने कहा है, यदि वह चाहेगी कि उन्तके यहाँ किसी प्रकार का वैधानिक 
राजतंत्र हो तो ऐसा करने के लिए वह स्वतंत्र होंगी। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है में 
भारत में बल्कि सर्वत्र गणराज्य के पक्ष में हुँ। लेकिन मेरे विचार इस विषय पर जो 
भी हो, म॑ दुसरो पर अपनी इच्छा छादना नहीं चाहता। में स्याल करता हूँ कि इस 
विषय में सभा के चाहे जो भी विचार हों, पर उसकी यह इच्छा नहीं कि इन मामलों 
सें अपने विचार वह किसी पर छादे। 


इसलिए इस प्रस्ताव पर भारतीय रियासत के शासको द्वारा की गई आपत्ति, 
जनता में निहित पृर्णसत्ता के सैद्धान्तिक और व्यावहारिक आशयो के विरुद्ध एक 
सैद्धान्तिक आपत्ति के रूप में रह जाती है। और किसी वात पर किसी को आपत्ति 
नही है । यह ऐसी आपत्ति है जो एक क्षण भी टिक नही सकती । हम इस भ्रस्ताव 
में पूर्णसत्तात्मक स्वतंत्र भारतीय गणराज्य का--अनिवार्यंत. गणराज्य का सविधान 
निर्माण करने के अधिकार का दावा करते है । भारत में इसके अतिरिक्त हो भी क्या 
सकता हूँ ? इस राज्य में और चाहे जो हो, चाहे न हो, यह असम्भव और कल्पना 
से परे और अवांछनीय है कि हम भारत में गणराज्य के अतिरिक्‍त दूसरी प्रथा का 
विचार करे। 


अब, इस गणराज्य का संसार के और देशो से, इंग्लिस्तान से, ब्रिटिश कामन- 
वेल्यथ से और ओऔरो से कैसा सम्बन्ध रहेगा ? बहुत समय से हम स्वतत्रता दिवस 
पर यह शपथ लेते आए है कि भारत को ग्रेट ब्रिठेन से अपना सम्बन्ध-विच्छेद करना 
होगा, क्योकि यह सम्बन्ध ब्रिटिश आधिपत्य का एक प्रतीक वन गया हैं। हमने 
यह कभी विचार नही किया है कि हम संसार के इस भाग में और देशो से अपने 
को जुदा करके, या जिने देशों का हम पर जाधिपत्य रहा है, उनसे विरोध ठान कर 
रहेंगे । इस महान अवसर पर, जब कि हम स्वतंत्रता की देहरी पर खड़े है, हम 
अपने साथ किसी देश के प्रति विरोध का पुछल्ला नहीं लगाना चाहते । हम सबके 


प्रति मैत्री का भाव रखना चाहते है। हम ब्रिटिश जनता से और ब्रिटिश कामनवेल्थ 
से मित्रता रखना चाहते है । 


लेकिन में चाहुगा कि जिस वात पर यह सभा विचार करे, वह यह है; जब कि 
इन शब्दो और इन लेबुलो के अर्थ में तेजी से परिवर्तत हो रहा हँ--और भाज 
दुनिया में कोई राष्ट्र अल्य-यकछूग नहीं--तो आप दूसरो से अछूग होकर नही रह 
सकते । या तो आपको सहयोग करना पड़ेगा, या आपको छड़ना पड़ेगा। कोई बीच 
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का रास्तानही है। हम शान्ति चाहते है। जहां तक हो सके हम किसी राष्ट्र से 
लड़ाई नहीं करना चाहते । और राष्ट्रों के साथ मिल कर हमारा एकमात्र संभावित 
वास्तविक ध्येय जो हो सकता हैं वह किसी सहयोगपूर्ण- छोकव्यापी ढाचे का निर्माण 
करना है--उसे 'एक संसार' कह लीजिए, जो भी कह छीजिए । इस लोकव्यापी 
ढांचे का आरम्भ संयुक्त राष्ट्रो के संगठन द्वारा हो चुका है। उसमें त्रुटियां भले ही 
हों, फिर भी वह लोकव्यापी ढांचे का प्रारम्भ है और भारत ने उसके कार्य मे सहयोग 
करने की प्रतिज्ञा की हैं । 


अब, अगर हम उस ढांचे का और उसे कार्यान्वित करने के उद्देश्य से दूसरे 
देशों के साथ अपने सहयोग का विचार करें, तो राष्ट्रों के इस दल से या उस दल 
से मिल जाने का प्रइन ही कहां उठता है ? वास्तव में जितने अधिक दल या गुद्ठ 
बनते है, यह ढांचा उतना ही निर्बे हो जायगा | 


इसलिए इस बड़े संगठन को सुदृढ करने के लिए, सभी देशों के लिए यह 
वांछन्तीय होगा कि वे अछूग-अलग दलो और गुट्टो के निर्माण पर जोर न दे । में 
जानता हूँ कि आज इस तरह के अछूग-अछग दल या गुट्ट हे, और चूंकि आज उनका 
अस्तित्व है इसलिए उनमें आपस में विरोध है, और उनके बीच लड़ाई की चर्चा 
भी है। में नही जानता कि भविष्य मे क्या होगा, युद्ध होगा या शान्ति रहेगी ! हम 
एक चट्टान की छोर पर खड़े हे, और एक ओर ऐसी विविध शक्तियां हे जो कि 
हमे शान्ति और सहयोग की ओर खींच रही है, दूसरी ओर ऐसी विरोधी शक्तियां हे 
है जो युद्ध और विनाश के गड्ढे में ढकेल रही है। में ऐसा भविष्य वक्‍ता नही कि 
वता सक्‌ कि क्या होगा, छेकिन यह में जानता हूँ कि जो छोग शान्ति के इच्छुक 
हैं, उन्हे इन अलग-अछग गुट्‌टो का प्रतिवाद करना चाहिए, क्योकि यह, हो न हो, 
एक दूसर के विरोधी बन जाते हे । इसलिए, जहां तक भारत की विदेशी नीति का 
प्रश्न हैं, उसने यह घोषित कर दिया है कि वह इन गुटटो से स्वतंत्र और मुक्त 
रहना चाहता है, और वह वरावरी के दर्जे पर सभी देशो से सहयोग करना चाहता 
है। यह एक कठिन स्थिति है, क्योकि जब छोगो के मन में एक-दूसरे का भय समाया 
हुआ हो, तो जो व्यक्ति तटस्थ रहता है, उसके विषय में यह संदेह किया जाता 
हूँ कि वह दूसरे पक्ष से सहानुभूति रखता है । हम इस बात को भारत मे देख सकते 
है और इसे हम संसार की राजनीति के विस्तृततर क्षेत्र मे देख सकते हे । हाल में, 
अमेरिका के एक राजनीतिज्ञ ने भारत की आलोचना ऐसे शब्दों मे की, जिनसे 
पता चलता हूँ कि अमरीकी राजनीतिज्ञ भी भारत के विषय में कितना कम ज्ञान 
और कितनी कम समक-बूक रखते है । चूकि हम एक नीति का अनुसरण करते है, 
राष्ट्रो का यह वर्ग समभता है कि हम राष्ट्रो के दूसरे वर्ग का पक्ष ले रहे है, और 
हैसरा वगे समझता हैँ कि हम इस वर्ग का पक्ष ले रहे है। यह होगा ही। अगर 
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हम स्वतंत्र आजाद, जनसत्तात्मक गणराज्य बनाना चाहते हूँ तो इसलिए नहीं कि 
ओर देशों से अलूग हो जायें, वल्कि इसलिए कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दूसरे देशों 
के साथ शान्ति और स्वतंत्रता के लिए पूर्ण रूप से सहयोग कर सकें, ब्रिटेन और 
ब्रिटिश कामनवेल्थ के देशों के साथ, संयुक्त राज्य अमरीका के साथ, सोवियत संघ 
के साथ और बन्‍्य छोटे-बड़े देशों के साथ सहयोग कर सके । लेकिन हमारे और 
इन राष्ट्रों के बीच सच्चा सहयोग तभी हो सकता है जब हम जानते हो कि हम सह- 
योग करने के लिए स्वतंत्र हें, और हम पर कोई अपने विचार लादता नही या हमें 
सहयोग के लिए मजबूर नहीं करता | जब तक कि दवाव का लेशमात्र भी है, 
किसी प्रकार का सहयोग असंभव है । 


इसलिए, मे इस प्रस्ताव की सिफारिश न केवल इस सभा से बल्कि सारे संसार 
से करता हूँ, जिसमें कि यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाय कि यह सभी के प्रति मंत्री का 
एक संकेत है, और इसके पीछे विरोध की कोई भावना नहीं हैं। अब तक हमने बहुत 
कष्ट उठाये हे । हमने अनेक संघर्य किये और शायद आगे भी करने पड़ें, लेकिन 
एक अत्यन्त महान व्यक्ति के नेतृत्व में हमने दूसरों के प्रति, उनके प्रति भी 
जिन्होंने हमारा विरोध किया, मैत्रीमाव से और सत्कामना के साथ विचार करने 
का प्रयत्व किया है । यह हम नही कह सकते, कि हम कहां तक सफल हुए हूँ, क्योकि 
हम लोग दुर्वल मानव है । फिर भी, उस संदेश की छाप इस देश के करोड़ो 
लोगों के हृदयो पर सजीव है, और हम गरूती करें मौर भटक भरे ही जाय॑, पर 
हम उसे भुछा नही सकते | हममें से कुछ छोटे आदमी हो सकते हे, कुछ बड़ें आदमी 
हो सकते हे, छेकिन चाहे हम छोटे हों चाहे बड़े, इस समय एक बड़े उद्देश्य का 
प्रतिनिधित्व करते हे जौर इसलिए बड़प्पन की कुछ छाया हम पर भी पड़ती है। 
आज इस समा में हम एक महान उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैँ, और यह प्रस्ताव 
जो में आपके सामने रख रहा हूँ, उस उद्देश्य का कुछ स्वरूप आपके समक्ष 
रखता हैं। हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, गौर में नाशा करता हूँ कि इस प्रस्ताव 
हारा हम इसमें वनाए हुए ढंग का एक सविधान तैयार कर सकेंगे। में माशा करता 
हैं कि फिर यह प्रस्ताव स्वयं हमें स्वतंत्रता तक पहुँचाएगा और हमारी भूखी 
जनता को अन्न प्रदान करेगा और उनके लिए वस्त्र तथा रहने के लिए घर जुटाएगा 
और सभी प्रकार की उनच्चति के लिए अवसर देगा, और यह कि एशिया के दूसरे 
देशों की स्वतत्रता का कारण बनेगा, क्योंकि हम चाहे जितने जयोग्य हों--हमें 
मान लेना होगा कि एक जर्थ में, हम एशिया में स्वतत्रता के आन्दोलन के नेता बन 
गए हूँ, और हम जो भी करें, हमें इस विस्तृत दृष्टिकोण से करना चाहिए । जब 
कि किसी छोटी वात पर हम में मतमेद हो मौर कठिनाइयां हों या छोटे-छोटे मामलों 
पर आपस में संघर्ष उत्पन्न हो तो हमेंन केवछ इस प्रस्ताव को स्मरण रखना चाहिए, 
वृल्कि उस बड़ी जिम्मेदारी को भी, जो हमारे कन्धो पर है भारत की ४० करोड़ 
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जनता की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी, एशिया के एक वडे हिस्से के नेतृत्व की जिम्मेदारी 
और किसी न किसी रूप मे सारे संसार के बहुत से छोगो के पथप्रदर्शंन की जिम्मेदारी। 
यह एक महान उत्तरदायित्व है। यदि हम इसका ध्यान रखें तो शायद हम इस जगह 
या उस पद के लिए, और इस वर्ग या उस वर्ग के थोड़े नफे के लिए, झगड़ा न करें। 
एक वात जो हम सबको स्पष्ट रूप से समकनी चाहिए वह यह हैँ कि अगर भारत 
समृद्ध नही होता तो यहां का कोई वर्ग, कोई दल, कोई धामिक सम्प्रदाय उन्नति 
नही कर सक्के क्रेगा। भारत गिरता हैं तो उसके साथ हम सव गिरते है, हमारे पास चाहे 
कुछ कम चाहे अधिक जगहे हो, और हमें चाहे कुछ अधिक सुविधा प्राप्त हो या न 
हो, छेकिन अगर भारत का कल्याण होता है, अगर भारत एक समप्राण, स्वतंत्र 
देश के रूप में जीवित रहता है, तो हमारा, हम सबका कल्याण है, चाहे हम 
जिस सम्प्रदाय या धर्म के क्यों न हों १ 


हम संविधान का निर्माण करेंगे, और में आशा करता हूँ कि यह एक अच्छा 
सविधान होगा, लेकिन क्या कोई व्यक्ति जो इस सभा में हे यह कल्पना करता 
हैँ कि जब एक स्वतत्र भारत का प्रादुर्भाव होगा तो वह इस सभा द्वारा भी स्वीक्ृत्त 
किसी वस्तु से वँधा हुआ होगा ? स्वतंत्र भारत एक बलशाली राष्ट्र की शक्ति का 
प्रस्फुटन देखेगा । वह क्‍या करेगा या न करेगा, यह में नहीं जानता, छेकिन इतना 
में अवश्य जानता हूँ कि वह किसी चीज से बंध जाना स्वीकार न करेगा। कुछ छोगो 
की कल्पना है कि हम जो करेंगे उसमें १० या २० वर्षों तक कोई हेर-फेर न हो 
सकेगा, अगर हम कोई वात जाज नही कर लेते तो हम उसे आगे न कर सकेंगे । 
यह मुझे एक नितान्त भूल जान पडती है । में इस सभा के सामने यह नहीं कह 
रहा हूँ कि म॑ क्‍या किया जाना पसंद करता हूँ या वया नही किया जाना, लेकिन 
में चाहँगा कि यह सभा विचार करे कि हम क्रान्तिकारी परिवत्तनों के ठीक सन्निकट 
है, जो कि हर एक मानी में क्रान्तिकारी होंगे, क्योकि जब किसी राष्ट्र की आत्मा 
अपने बंधन तोड़ती है, तो वह विचित्र रूप में कार्य करती है, और उसे विचित्र ढंग से 
काम करना ही पड़ता है । हो सकता है कि जिस संविधान को यह सभा स्वीकार 
करती हू उससे स्वतंत्र भारत को संतोष न हो। यह सभा अगली पीढ़ी को, या उन्हें, 
जो नियमित रूप से हमारे बाद आवेंगे, वांध नहीं सकती । इसलिए हम क्या करते हें 
उसकी छोटी छोटी विस्तार की बातों में उछूकने की आवश्यकता नही । अगर हमने 
उनको संघर्ष से प्राप्त किया हैँ तो यह विस्तार की बातें अधिक समय तक टिक 
न सकेंगी । हम लोग जो भी सर्वेसम्मति से और सहयोगपूर्ण ढंग से निर्णय करेंगे 
उसके टिकने की संभावना है। जहां-तहां संघर्ष के बाद, या जिद करके या धमकी 
देकर हम जो लाभ उठावेंगे वह अधिक समय तक टिक न सकेगा । वह केवछ 
एक कट स्मृति छोड़ जायगा । अतएवं अब में इस प्रस्ताव की इस सभा से सिफा- 
रिश करता हूँ, और ऐसा करते हुए क्या मे इस प्रस्ताव का अन्तिम पैराग्राफ पढ़ 
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दू” ? लेकिन, महोदय, ऐसा करने से पूर्व एक शब्द जौर कहूँगा । 


 आझारत एक वड़ा देश है, वह अपने साधनों की दृष्टि से वड़ा है, अपनी जन-शक्ति 
की दृष्टि से बड़ा हैँ, अपने प्रच्छन्न साधनों की दृष्टि से बड़ा हैँ, अर्यात्‌ सब तरह 
से बड़ा हैं। मुझे विल्कूल संदेह नही कि स्वतंत्र मारत प्रत्येक क्षेत्र में, भौतिक शक्ति 
के संकीर्णतम क्षेत्र में भी, संसार के रंगमंच पर एक महान कार्य कर दिखावेगा, और 
में चाहूँगा कि इस क्षेत्र में वह एक बड़ा हिस्सा ले । फिर भी, जाज संसार में 
भिन्न भिन्न क्षेत्रों में शक्तियों के बीच आपस में संघर्ष हैं । हम जणुवम गौर अणु- 
शक्ति द्वारा भ्रजनित उसके अनेक रूपों के वियय में बहुत सुनते है, जौर मूलतः 
आाज संसार में दो वस्तुओं के वीच सघर्ष हैं, एक गोर तो जणू वम हैँ और वह सब 
चीजें हे जिनका वह प्रतिनिधित्व करता हैँ, जबकि दूसरी ओर मानवता की 
भावना है । में जाशा करता हूँ कि जहां भारत निस्संदेह भौतिक क्षेत्रों में बड़े काम 
कर दिखाएगा, वहां वह मानवता की भावना पर सदा जोर देगा, और इस चात 
में मुझे विल्कूल सदेह नही कि अन्त में इस संघर्ष में जो कि ससार के सामने है, 
मनुष्य की जात्मा अणु बम के ऊपर विजय पाएगी । यह भ्रस्ताव फलीभूत हो, 
और ऐसा समय जावे, जवकि इस प्रस्ताव के शब्दों में, यह भाचीन देश ससार में 
अपना उचित और सम्मानित स्थान प्राप्त करे और छोकव्यापी शान्ति और मानव- 
कल्याण की वृद्धि में अपना पूरा जौर स्वेच्छापूर्ण सहयोग प्रदान कर सके | 


र॑त्षा सम्बन्धी सेवाओं के प्रति 


स्वतंत्र भारत के सैनिको ! जयहिन्द ! कुछ महीने हुए, मैने सेनापति से 
कहा था कि भारत की सशस्त्र सेनाओ के अफसरों और जवानों से जितनी बार संभव 
हो मिलने की, उनकी इकाइयो को, उनके काम और खेछू-कूद को देखने की और 
खासकर उनसे बात करने की मेरी इच्छा है । म॑ आपसे परिचित होना और बात- 
चीत करना चाहता था, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे को समझे । 
एक स्वतत्न देश में यह बहुत आवश्यक है कि अधिकारीगण, जो'कि जनता के प्रति- 
निधि हं, सहस्त्र सेनाओ के लोगों के विचारों को जानें | साघारण जनता और 
सशस्त्र सेनाओ के वीच कोई दूरी नहीं होनी चाहिए, सब एक ही है, क्योकि जनता 
के वीच से ही तो नए सैनिक भरती किए जाते है । सेना का कुछ अलहूग ही अस्तित्व 
है, इस पुराने विचार का अब महत्त्व नही रहा । इसलिए यह आवश्यक हो जाता 
हैँ कि हम छोग एक दूसरे को समझभें। लेकिन काम की अधिकता के कारण और उन 
बहुत-सी सजीव समस्याओ के कारण जिनकी ओर तत्काल ध्याव देना जरूरी है, से 
जाप छोगो में से अधिकाश से मिल नहीं सका, अगचे कुछ से मिलने और बात 
करने का मुझे अवसर मिला है। इसलिए मेने निश्चय किया है कि रेडियो द्वारा आज 
शाम को आप छोगो से दो वातें करूँ। 


हमारा देश स्वतत्र हो गया है । स्वतंच्रता का क्या अर्थ है ? इसका अर्थ है कि 
विना वाहरी हस्तक्षेप के हमें अब अपना काम करने की आज़ादी है। इसका यह अर्थ 
नही कि प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करने के लिए आज़ाद है, क्योंकि ऐसी मनमानी 
से अव्यवस्था उत्पन्न हो जायगी। अगर हर एक आदमी कानून अपने हाथ में ले छे, 
तो यह तो जंगछ का कानून हुआ । इस तरह की आंज़ादी सम्य छोगो को जोभा 
नही देती । रच > 


हमारा देश एक प्राचीन देश है, जिसकी सम्यता हजारो वर्ष पुरावी है। हमारी 
नव-जात स्वत॒त्रता ने हम पर बड़ी जिम्मेदारियां डाल दी है । अगर कोई बात 
विगड़ती हैँ तो इसके लिये हम ही दोषी होगे, हम दूसरों को दोष नही दे सकते । अच्छा 
काम करते है तो हम उसका लाभ उठायेंगे, चुरा काम करते हूँ तो हमें उसके लिए 
भुगतना पडेगा । इसलिए, सदास्त्र सेना के जवानों, आप लोगो को विशेष 


नए सैनिक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, नई दिल्‍ली से, आलू इण्डिया रेडियो 
छारा प्रसारित, १ दिसम्बर, १९४७ को, सरास्त्र सानाओ के प्रति दिया गया भाषण 
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रूप से इन जिम्मेदारियो का अनुभव करना का चाहिए। अपने देश की और अपने 
देशवासियों की सेवा करना आपका कतंव्य हैँ । 


लोग मुझे भारत का प्रधानमंत्री कहते है, लेकिन यह अधिक उपयुक्‍त हो अगर 
म॑ भारत का प्रथम सेवक कहलाऊँ। इस युग में उपाधियो और पदो का मूल्य नही, 
केवल सेवा का मूल्य हैं। खास कर आपको सेवा करने का महान्‌ अवसर प्राप्त हैं, 
क्योकि आपके हाथ में राज्य की सहस्त्र शक्ति है। आप को ऐसी सावधानी बरतनी 
चाहिए कि इसका दुरुपयोग न होने पाये । 


आप जानते हे कि हमारी सेना कश्मीर में उन लोगों को, जिन्होने कि उस 
रियासत पर आक्रमण किया है, सार भगाने में रूगी हुई है । हमारे सैनिक वहाँ 
क्यो गए ? हम दूसरे देशों पर आक्रमण करना और छोगो को गुलाम बनाना नही 
चाहते । जिस तरह अपने देश के लिए हम स्वतंत्रता चाहते थे, उसी तरह दूसरे 
देशों के लिए, खास तौर पर एशिया के देशों के लिए स्वतंत्रता चाहते हें। कश्मीर 
तो, वेशक, इसी वेश का एक हिस्सा हैं। हमारी सेना वहाँ पर किसी को सताने 
या विजय के उद्देश्य से नही गई। वह वहां इसलिए गई कि कद्मीर के लोगो पर 
संकट आया था, और आक्रमणकारियों द्वारा उनकी भूमि का विध्वंस किया जा 
रहा था। वहां के छोगों ने हमारी सहायता मागी । इसलिए वहां जाना और 
उनकी सहायता करना हमारा कतंव्य हो गया । हमने अपने सैनिकों को भेजा, 
जिन्होंने अपना काम तेजी से और साहस के साथ किया। बहुत कुछ काम हो चुका 
है, लेकिन और भी कठिन काम आगे करने को है, और मुझे विश्वास है कि वह 
प्‌ रा होगा । 


में वहां गया और अपने जवानो से मेने वात की । मेने उनसे कहा कि वे वहां 
पर कश्मीर के छोगो के मेहमान और दोस्त और सेवको के रूप में हे, और भारत 
की नेकनासी उनके कार्यों पर निर्भर है । यदि कदमीर में हमारे आदमियो ने कोई 
वे-समकी का काम किया तो उससे भारत की बदनामी होगी । मुझे इस वात की 
खुशी है कि वहां पर अपने कतंव्य का पारून करते हुए उन्होने कदमीर के छोगो के 
साथ अच्छे संबन्ध स्थापित कर लिए है । हमें अपने को यह वरावर याद दिलाते 
रहना चाहिए कि हमारा घर्मं या मत चाहे जो भी हो, हम सब एक ही हे। 

मुझे खेद है कि हाल के उपद्रवो के कारण हमारी बदनामी हुई है । वहुत से छोग 
इस उपद्रव में शरीक हो गए हे। यह नागरिकता नही है । नागरिकता तो इसमें 
है कि देश की सेवा की जाय । अगर जरू-सेना, थरू-सेना और हवाई-सेना के आप 
लोग अपने देशवासियों की, वर्ग या घर्म का विचार किए विना, सेवा करेंगे तो आप 
अपने और अपने देश के लिए सम्मान प्राप्त करेंगे। जयहिन्द ! 


एक जलयान का जलावतरण 


इस जलयान को, उसकी पहली यात्रा के लिए जल पर उतारते हुए हमारे मन 
में अनेक प्रकार के विचार उठते है, विशेषकर ऐसे अवसर पर जबकि इतने बड़े आकार 
का पहला भारतीय जलूपोत सदियों वाद बना हो और पानी में उतारा गया हो । 
अनिवार्यतः ध्यान उन युगो पर जाता है, जब कि जहाज बनाना भारत का प्रमुख 
उद्योग था । हम पुराने और मध्य युगो की सराहना करते हैं, 
जबकि हमारे देश की भराई का बहुत काम किया गया और कुछ चुराई भी हुई, 
और थे सब काम अब इतिहास का अंग बन चुके है । ऐसा करते समय कुछ तो 
जहाज बनाने के उद्योग का और अधिकतर स्वय देश के लाभ का ध्यान आता है । 
जहाज के जल पर उतारने के साथ एक दुष्टान्त मन में उठता है, अर्थात्‌ राज्य 
रूपी जहाज का, जिसने कुछ ही मास पूर्व अपनी यात्रा मारम्भ की और 
जिसे बड़े तूफानी मौसम का सामना करना पडा है। हम जीवित रहे और तूफान को 
पार कर रहे है, छेकिन भारत में हमें वहुत-से तूफानो का सामना करना हैँ। वास्तव 
में सारे संसार में मौर बहुत-से तूफान चल रहे हैँ और वहुत-से आगे आने वाले हूं। 
लेकिन मेरा ल्याल है कि हमने यह दिखा दिया हे कि हम काफी मजबूत हैँ कौर 
तूफानो का मुकाबला करने के लिए दुढ निश्चय हे ! 


भारत एक पुराना देश है । मेने भारत की कल्पना सदा पर्वतो और समुद्रो की 
संतान के रूप में की है । एक ओर से हिमालय और दूसरी ओर से भारतीय 
समुद्र उसे गले छगाए हुए है । इसलिए मेने सदा भारत का ख्याल शेप दुनिया से 
अछरूग-थरूग एक देश के रूप में नही वल्कि एक ऐसे देश के रूप में किया हैं, जो 
ससार के और देशो से निकटतम और विस्तृततम व्यवहार के लिए बडा ही उपयुक्त 
हैँ । दुर्भाग्य से हाल के वर्षों में--२०० वर्षो में, विशेषकर पिछले १५० वर्षो में-- 
पवेत और समुद्र दोनो ही ने इसे जुदा-सा कर दिया हैँ । ससार के पश्चिमी देशो 
से, विशेषकर इग्लिस्तान से हमारे सभी सपक्क समुद्र के मार्ग से रहे हे । लेकिन 


विजगरापटटूम्‌ मद्रास में जरू-उपा' नामक जहाज के, जो कि भारत में वना पहला 
समुद्र -यात्रा योग्य स्टीमर है, जरू पर उत्तारने के अवसर पर, १४ मार्च, १९४८ 
को दिया गया भाषण । 
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और देशों से यथा मध्य एशिया के पर्व॑ती प्रदेशों से और पूर्वी तथा पश्चिमी एशियाँ 
से हमारे सम्पर्क प्रायः समाप्त हो गए थे । भारतीय इतिहास बताता है कि समूद्रो 
और पर्वतों को पार करके हम साहसिक यात्राओ पर जाते थे कौर उन दिलों हमारा 
अलग अस्तित्व न था। हम आगे देखते थे, और समुद्र के पार जाते थे, और 
अपनी वीरता और सस्क्ृति को लेकर दूर देशो में पहुँचते थे । 


उन दिनो विचारो की सकीर्णता कही सुनी नही जाती थी। छेकिन समय बीतने 
पर हम में घमं के नाम पर सकीण्णता विकसित हो गई । पर वह धर्म कसा 
जो आदमी को आदमी से मिलने से रोके ? धर्म के नाम पर समुद्र-यात्रा करना पाप 
कहा गया | यह कैसा धर्म है जो आदमी को अपनी मा के पास जाने से और अपनी 
भा पर भरोसा रखने से, रोकता है । आदमी यदि अपनी मां, वाप, भाई पर विश्वास 
न करे तो कैसे जिन्दा रहे और कैसे त्रतकी करे ? घर्मं और दृष्टिकोण की यह सकी- 
ता बहुत हो ली । हम समुद्र से, अपनी मां से, भय खाते हे ? अगर हम अपनी 
मां से डरने छंगे और उस पर भरोसा न करें तो हम खतरे के समय में फिर कहां 
चैन पायेगे और कहा आराम करेगे ? अब हमे फिर समुद्र मे जाना चाहिए, जो कि 
हमारी मा है, और निर्भय होकर अपने जहाजो को उसके वक्षस्थल पर भेजना 
चाहिए । इस समुद्र को भविष्य में हमारे लिए एक प्रतीक बन जाने दीजिए । आइए, 
हम राज्य के जहाज को, अर्थात्‌ भारत को, हिम्मत के साथ समुद्र मे उतारे, और 
इस तरह न केवल भारत का विकास करे, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा को बढायें और 


दूसरे राष्ट्रो से सहयोग करें और भविष्य में सुदृढ हृदय के साथ अधिकाधिक साहस 
के कार्थ करे। 


भविष्य में अछूग रहने के मानी होगे मृत्यु और देश की वरवादी। हर एक 
बड़े देश के लिए, वह चाहे जितना बड़ा हो, अलूग रहने के मानी हैँ वाकी 
दुनिया से हद कर रहना । इसके मानी हे संसार की उन्नति में पिछड़ जाना। हम 
दूसरे देशो के जीवन से हस्तक्षेप करने को उत्सुक नही हे क्योकि हम दूसरो पर आधि- 
पत्य नही करना चाहते । हम अन्य देशो की मित्रता और सहयोग प्राप्त करने के 
इच्छुक है । पर साथ ही हम बाहरी हस्तक्षेप को सहन भी नही करेगे । मेने इस 
जहाज को इस भावना से पानी पर उतारा है, कि आप साहस की भावना से 
अपने व्यापारिक औौर समुद्री उद्योग को चलाएँ । 


विजगापट्टम के इस बन्दरगाह मे, हम न केवल जहाज वनाने के उद्योग का 
विकास कर रहे है, वल्कि यह एक महत्त्वपूर्ण जहाजी अड्डा भी है। भारत के पूर्वी 
समुद्र-तट का यह सबसे महत्त्वपूर्ण वन्दरगाह है, और में चाहता हूँ कि इस जहाजी अड्‌डे 


की तरक्की हो और हमारे नवयुवक, होनहार नवयुवक, नौ सेना मे भरती हो। 
अगर मे नोजवान होता तो में स्वय भी नौ-विभाग में भरती होना पसन्द करता। 


डठफए्‌ ४ 


मगर जहाजरानी से जधिक मेरी दिलचस्पी किसी वौर में है तो वह है हवाई मार्गों 
का विकास । छेकिन दुर्भाग्य से जीवन ने मेरे साथ वुरा खेल खेला है और मुझे दफ्तर 
में मेज पर बैठ कर काम करना पड़ता है, जिसे कि में बहुत ही नापसन्द करता 
हूँ । मुझे बताया गया है कि उड़ीसा के मछुए नौ-विभाग में भरती होना चाहते हें। 
में इन प्रार्थनापत्रों का स्वागंत करता हूँ, केकिन इसके पहले कि वे भरती हो सकें, 
उन्हें कुछ आवश्यक योग्यता प्राप्त करनी होगी । बतएवं हमारा यह केला है 
कि हम उन्हें इस आवश्यक योग्यता को प्राप्त करने की सुविधाएं दें । 


सभापति महोदव, जापके भाषण में एक अजीव और कूछ हँरत में डालने वाले 
बावयांश का प्रयोग हुआ है, वह सरकार और उद्योग के वीच मेल-जोल के सम्बन्धी 
के विषय में हैँ । क्या उद्योग शासन का प्रतिस्पर्दी हैँ ? सरकार उद्योग की सद तरह 
से सहायता करेगी । अगर उद्योग ठीक-ठीक प्रगति नही करता तो सरकार हस्तछेंप 
करेंगी और उद्योग को अपने हाथ में के लेगी । अगर उद्योग ने सन्तोषजनक ढंग 
से काम न किया तो वह सौ फीसदी सरकारी नियन्त्रण में छे लिया जायगा। जहाज 
के धंधे में रुकावट नही पड़नी चाहिए, उसे हर तरह से और सभी तरह से चलाया 
जायगा । किस तरह वह चल रहा है यह दूसरी वात हैं। आप विश्वास रखे सर- 
कार को उसे प्रोत्साहन देने में वहत ही दिलचस्पी हैँ। सिंधिया कंपनी ने जो अब 
तक साहसपूर्ण उद्योग किया है, उसके लिए हम कृतज्न हें। उद्योग को सदा प्रोत्साहन 
सिलेगा । इसने विदेशी निहित स्वार्थों के विरुद्ध निरन्तर युद्ध किया हैँ । इस 
महत्वपूर्ण उद्योग को अनिवार्य रूप से अधिकाधिक सरकारी नियंत्रण में आना चाहिए । 
आखिर, जहाजो के निर्माण में लगे लोगोंकी--आपके दफ्तर के चोटी के आदमियो 
से लेकर उन श्रमिकोी तक की जो कि वस्तुत. निर्माण कार्य करते हँ-- स्थिति में 
इससे कोई अन्तर नहीं आता । जो भी हो, में भरोसा दिलाता हूँ, कि यंत्र-विभाग और 
प्रवन्ध-विभाग के कार्येकर्ताओं में कोई परिवर्तन न होगा । थे ज्यो-के-त्यो बने 
रहेंगे । केवल सर्वोच्च स्तर पर नीति सम्बन्धी तथा नफे से सम्बन्ध रखने वाले कुछ 
परिवतंन हो जायेंगे । मुझे यह जान कर प्रसन्नता हैं कि आपके जहाज के कारखाने में 
मालिकों और कार्यकर्ताओं के वीच सदुभावनां और दोस्ती के भाव वर्तमान हैँ, और 
आप उस जौद्योगिक विराम-संधि के सिद्धान्त का जो कि कुछ समय पहले निर्डारित 
हुआ था, अनुसरण कर रहे है । में समभक्तता हूँ आज उन सबसे महत्त्वपूर्ण बातों में 
जिनका कि हमें अनुभव होना चाहिए, एक यह हैँ कि औद्योगिक झगड़े हमेशा राष्ट्र 
को हानि पहुँचाते है और उसे कमजोर बनाते है, छेकिन विशेषकर जाज, जबकि हमने 
अपने राज्य के जहाज को अमी-अभी समुद्र में उतरा है, अगर जहाज के नाविक असह- 
योग आरम्भ कर दें तो जहाज अपनी यात्रा का आारम्म कंसे करेगा ? 

मेरी घारणा हैं कि मद्रास के बहाते में स्थिति ठीक नहीं हैं। निश्चय 
ही, में यहां की नहीं, बल्कि और जबहों की बात कर रहा हूँ । इस अथान्ति की 
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बुराई-मलाई पर प्रकाश डाले विना मे आप से यह कहना चाहता हूँ कि इस तरह 
की वात सहन न की जायगी । यह मद्रास सरकार का और भारत सरकार का “काम 
होगा, कि जहां तक उनका सम्बन्ध है, वह इस उपद्रव को रोकें | में दूर से इसे 
देखता रहा हूँ और मुझे पता छगा है कि कुछ हड़तालें केवल हड़ताल करने के उद्देब्य 
से की गई है, और उनसे श्रमिको का कुछ भी भला नही हुआ है । इस तरह की हड़- 
ताले जो केवल हड़ताल करने के उद्देश्य से की जाती हे और जिनसे किसी का भी 
भला नही होता, सहन नही की जा सकती । हिसा की एक भावना चारो ओर फैली 
हुई है । इसे भी सहन नहीं किया जा सकता । हमारा देश एक जन-सत्तावादी देश हैं, 
और हम हर एक वर्ग के लोगों को मत प्रगट करने की, कार्य करने की और विचार 
प्रकट करने की अधिक-से-अधिक स्वतंत्रता देना चाहते हे, हम चाहे उससे असहमत 
ही क्यो न हो । स्वतंत्रता का अर्थ यह नही कि हिंसा या उसके लिए उत्तेजना 
फैलाई जाय । अगर हिंसा को उकसाया जाता है, जैसा कि इस बहाते में हुआ 
है, तो ऐसा करने वाले के साथ दृढता से पेश आया जायगा। हम नाजुक समय में से गुजर 
रहे हे, वह समय न केवल इस देश में वल्कि सारे संसार में आया हुआ है । कोई नही कह 
सकता कि कल क्या होगा। कभी-कभी, जहां भी आवश्यक हुआ, झट कार्यवाही करनी 
पड़ेगी, जिससे कि राज्य रूपी जहाज, चाहे समुद्र में तुफान आया हो, चलता रहे । 
सारे संसार में स्थिति अधिकाधिक संकटमय होती जा रही है | इसलिए हमें अपने 
को संसार की कठिनाइयो और समस्याओं में न उलका लेना चाहिए | पर हम 
उनसे बच भी नही सकते | हमें वस्तुओं को उचित दृष्टि-परम्परा में देखना होगा। 


हमें देश में शान्ति-स्थापना के प्रदन को कार्यसाधक दृष्टि से देखना होगा । 
अगर हम संयमित जीवन व्यतीत करते हे और अपनी समस्याओं को हल करते है, 
चाहे व समस्याएँ ओऔद्योगिक हो चाहे भिन्न, तो में जाशा करता हूँ कि हमारे देश 
का उद्योग समुद्धिशाकी होगा । उद्योग को आखिरकार अपनी समस्याओं को निरचय 
ही सरकार की सहायता से खोजना और हल करना पड़ेगा । में आशा करता हूँ 
कि श्रमिक भी यह अनुभव करेंगे कि वर्तमान समय हड़ताल करने के छिय्रें तनिक भी 
उपयुक्त नही है । सामने वहुत-सी भयावह बातें और खतरे है । हड़ताल का अस्त्र एक 
मूल्यवान्‌ और उपयोगी अस्त्र है, और इसका ऐसे-व से उपयोग नहीं होना चाहिए 
अगर हम चाहते हे कि राष्ट्र के रूप में हम उन्नति करें तो औद्योगिक सम्बन्धों के अनु- 
शासन के लिए हमें हड़ताल के बजाय दूसरे उचित औौर स्वस्थ ढंग और तरीके ढूंढ 
. निकालने होगे ॥ कोई भी प्रथा, जिसमें कि समय-समय पर भगड़े होते रहे, स्वस्थ 
ओर उचित नहीं है । मतएवं अब मे आपको इस उद्योग के लिये फिर बधाई देता हूँ । मेरी 
यह कामना हूँ कि यह जहाज, जिसका हमने जलावतरण किया है, और भी बड़े-छोटे 
जहाजों का पूर्ववर्ती हो, गौर यह भारत के संदेश को संसार के कोने-कोने में पहुँचायें। 


माउन्टबेटन परिवार के प्रति 


महिलाओ और सज्जनो ! लरूगभग पतन्द्रह महीने हुए जब कि हम में से कुछ 
पालम के हवाई अड्डे पर नए वाइसराय और उनकी पत्नी का स्वागत करने गए 
थे। हम में से कूछ कल सवेरे फिर पालम हवाई अड्डे पर उन्हें विदा देने जायेंगे । 
यह पद्दधह महीने, का समय एक रूम्बा समय जान पड़ता है, फिर भी ऐसा रूगता 
हैं कि मानो कल ही छार्ड और लेडी माउन्टवेटन मौर पमेला माउन्टवैटन यहाँ आए 
हो । पर वास्तकिता यह है कि इन पन्दह महीतो में हमें संवेदना, सुख और दुख 
के इतने अनुभव हुए हे कि यदि उन्हें इकट्ठा देखा जाय तो ऐसा जान पड़ता 

- है भावों एक युग वीत गया हो । 


इस अवसर पर बोलने में मे कुछ कठिनाई का अनुभव करता हूँ, क्योकि वे 
लोग जिनके वारे में मे बोलने जा रहा हूँ, इस असे में हमारे बड़े प्रिय और घनिष्ठ 
मित्र हो गए है, और जो हमारे सित्र हे और प्रिय हें उनके बारे में कुछ कहना सदा 
कठिन होता है | यह सम्भव है कि जादमी अत्यधिक कह डाले, या, दूसरी ओर 
अगर वह बहुत ही सतक तो जितना कहना चाहिए उतना भी न कहे । 
हर हालत में में नही जानता कि छार्ड और लेडी माउन्टवैटन के बारे में कहने के लिए 
मेरे पास काफी झब्द हे । पिछले कुछ दिनो अनेक प्रीतिभोज हुए जिनमें उनके 
प्रति प्रशंसा, मेत्री और में समझता हूँ स्वागत के शब्द कहे गए लेकिन 
मुझ पर उनका विश्येष प्रभाव नही पड़ा । अधिकांश रूप में उनमें कूछ शिष्टाचार 


ही था। 


यह मे अवश्य अनुभव करता हूँ कि आज शाम को दिल्‍ली नगर में जो प्रदर्गन 
हुआ, उसके बाद मेरा कुछ कहना फीका-सा हो छंगेंगा । क्योकि तीन-चार घटे 
हुए, दिल्‍ली नगर ने अर्थात्‌ दिल्ली के साधारण छोगो ने इकट्ठा इनका स्वागत 
किया था या यो कहिए कि इन्हें विदाई दी थी। मैत्री और प्रेम का यह प्रदर्शन 
इतना आइचरयेजनक था कि उस घटना के बाद, मेरा कोई दाव्द या वाक्य 
इस अवसर के शायद ही उपयुक्त हो। नहीं जानता--अधिक से अधिक 
में केवछ अटकल भर लगा सकता हँ--कि लार्ड बौर लेडी माउन्टवैटन ने इस अवसर 


ला और लेडी माउटवैटन की भारत से विदाई के पूर्व नई दिल्‍ली में, २० 
जून, १९४८ को उनके सम्मान में दिए गए एक भोज के अवसर पर दिया गया भाषण। 
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पर क्या अनुभव किया। लेकिन यहा इन महान प्रदरशेनों का अम्यस्त होते हुए भी, 
मुझ पर बड़ा प्रभाव पडा, और मुझे यह आइचर्य हुआ कि एक अँग्रेज और एक 
अँग्रेज महिला भारत में इतने थोड़े समय में इतने स्वल्प काल में इतने छोक-प्रिय कंसे 
हो सके, और वह स्वल्पकाल भी ऐसा, जिसमें कि निश्चय ही वहुत कुछ सिद्धि और 
सफलता प्राप्त हुई, केकिन जो शोक और विपत्ति का काल भी रहा | 


वास्तव में, मुझे अक्सर आइचय्य हुआ है कि भारत के लोग मुझ जैसे छोगों 
को, जिनका कि भारत के शासन से सम्बन्ध रहा है, पिछले कुछ महीनों में जो कुछ 
हुआ है उसके बाद, कैसे सहन कर सके | में कह नहीं सकता कि यदि में सरकार 
का एक अंग न होता तो में अपनी सरकार के कार्यो को सहन कर लेता । गृण- 
दोषो का विचार विल्कूछ अछूग रखा जाय, तो तथ्य यह है कि चाहे जो घटना हो 
उसके लिए सरकार जरूर जिम्मेदार है और उसे होना चाहिए, और यदि जो 
कुछ होता है वह ठीक नही होता तो सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए | में 
समभता हूँ कि आमतौर पर यह एक अच्छी अनुभवोकिति है । हो सकता है कि 
इसके लिए काफी वहाने ढूंढे जा सकते हो | इसलिए मु्े और भी आइचर्य 
हुआ जवकि इस तूफान और वोक और कठिनाई के काल के वाद, गवर्नर-जनरल और 
उनकी पत्नी, जिनका कि कुछ अर्थ में इत्त सब बातों से सम्बन्ध था, फिर भी जनता 
का इतनी अपार मात्रा मे प्रेम प्राप्त कर सके । 


यह स्पष्ट है कि जो कुछ हुआ उससे इसका सम्बन्ध न था, बल्कि इन दोनों 
की भलाई, मैत्री और भारत के प्रति प्रेम से इसका सम्बन्ध था। लोगो ने इन्हे अदम्य 
स्फूर्ति से, अध्यवसाय से और सब वाधाओं की अवहेलना करने वाली आश्ावादिता से 
कठिन परिश्रम करते देखा और देखते से अधिक उन्होने इनकी भारत के प्रति मैत्री 
का अनुभव किया, और उन्होने देखा कि ये अपन्ती पूरी योग्यता से भारत की सेवा 
में छूगे हुए थे । 


भारत में हम छोगों में बहुत सी च्रुटियां है और वहुत-सी कमजोरियां हे, लेकिन 

जब हम भारत के प्रति मित्रता देखते है तो हमारे हृदय उन्मुक्त हो जाते है, और 
जो लोग भारत के मित्र है या जो भारत की सेवा करते है, वे जो भी हों या जहां 
भी हों, हमारे साथी वन जाते हे । और इसलिए, भारत के लोगो ने यह अनुभव 
' करते हुए कि लार्ड और लेडी माउंटवैटन निर्चय ही भारत और उसकी जनता के मित्र 
है, मौर उनकी सेवा करते रहे हे, आपको भारतवासियों ने अपना स्नेह और 
प्रेम दिया ।इससे अधिक वें और कुछ न दे सकते थे। आप को बहुत से उपहार, 
बहुत सी भेंटें मि सकती हे, छेकिन जनता के स्नेह और प्रेम से अधिक मूल्यवान 
कुछ भी नहीं । श्रीमान्‌ और श्रीमती जी, आपने स्वयं देख लिया है कि स्नेह और प्रेम 
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किस रूप में काम करते है । मे यह कह सकता हूँ, कि ये सबसे अधिक मूल्यवान्‌ उप- 
हार हूं। इसलिए जब आपने यह सव देख लिया है, तो मुझे अपनी ओर से सिवाय 
थोड़े से शब्दों के, जो शायद कुछ निजी हैँ और कुछ निजी नही भी हैं अधिक नहीं 
कहना है । 


आप यहां अपनी निजी हैसियत से और एक महान सार्वजनिक हैसियत से रहे 
हैं । हम में से वहुत से आपके मित्र हो गए है, और हम लोगों का इतिहास के एक 
अद्भुत क्षण में साथ हुआा हैं और हम इस ऐतिहासिक दृश्य में अभिनेता भी रहे 
है । मेरे लिए या किसी के लिए भी यह कठित है कि उस पर निर्णय दे सके। 
हम उन घटनाओ के अत्यधिक निकट हैं और उनसे हमारा अत्यधिक तिकट का संबंध 
भी रहा है । हो सकता है कि हमने मौर आपने वहुत-सी गरूतियां की हो। पीढी दो- 
पीढी बाद इतिहासकार शायद यह निर्णय कर सके कि हमने ठीक किया या 
गरुत किया । फिर भी, हमने ठीक किया या गलत, इसकी सही कसौदी शायद 
यह है कि हमने ठीक करने का प्रयत्व किया या नहीं ? क्योंकि यदि हमने अपनी 
पूरी सामर्थ्यं गौर शक्ति से ठीक काम करने का प्रयत्न किया तो फिर हमें बहुत ज्यादा 
परवाह न करनी चाहिए, यद्यपि इस अर्थ में परवाह होती हैँ कि जो कुछ किया 
गया वह गरूत निकला । हम अपने अभिप्नायो के निर्णायक नहीं हो सकते, लेकिन 
में यह अवश्य विश्वास करता हूँ कि हमने ठीक ही कार्य करने का प्रयत्न किया, और 
मुझे यह भी विश्वास हैँ कि आपने भारत के प्रति ठीक ही कार्य करने का प्रयत्त किया, 
और इसलिए हमार वहुत-्से अपराध और हमारी बहुत-सी भूलें क्षम्य हो सकेंगी । 

महोदय, आप यहाँ बड़ी ऊँची प्रतिष्ठा के साथ आए, लेकिन भारत में अनेक 
प्रतिष्ठाएं विफल हुई है । आप यहां एक वड़े संकट और कठिनाई के काल में रहे, 
फिर भी आपकी प्रतिष्ठा विफल नही हुई । यह एक बहुत बड़ी बात है । हम में 
से बहुतों ने, जो इन संकट के दिनों में आप के सम्पर्क में आए आपसे बहुत कुछ 
सीखा हैँ । जब भी हम जरा विचलित हुए है, हमने विश्वास संचित किया है, और 
बहुत-से पाठ, जो हमने आपसे सीखें हे, कायम रहेगे और उनसे हमारे आगे के 
काम में सहायता मिलेगी । 


श्रीमती, आप से भी में स्वयं कुछ कहना चाहूँगा । देवताओं ने या किसी सुन्दर 
परी ने आपको सौंदये, तीन्न वृद्धि, चारुता, आकर्षण और सजीवता प्रदान की। ये बढ़े 
उपहार हैँ, और जिसे भी ये भराप्त हे वह जहां भी जायगा महाव कहलायेगा। 
लेकिन जो सम्पन्न हे उन्हें मगवाव से और भी मिलता हैँ, और देवताओं ने 
आपको जो वस्तु दी है वह इन उपहारो से अधिक मूल्यवान है, उन्होंने आपको मनुष्यता, 
मानव प्रेम, पीड़ितों मौर दुखियो की सेवा के प्रति भावना प्रदान की है और 
गुणों के अदभुत मेल ने आपको एक उज्ज्वल व्यक्तित्व और घावों को भरने 
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वाला संस्पदं प्रदान किया है। जहाँ भी आप गई हे, आपने लोगों को सान्त्वना दी है, 
भाशा विलाई हूँ, और प्रोत्साहित किया हैं। तब फिर इसमें आइचर्य ही क्या है कि 
भारत के लोगों को आपसे प्रेम हो, और वे आप को अपना आत्मीय समभें और आपके 
जाने से उन्हे दुख हो ?. . सैकड़ों हजारो ने आपको विविध पड़ावों पर, अस्पतालों 
में और और जगहों पर देखा है और सकड़ो-हजारों इस समाचार से दुखी होगे कि 
आप जा रही है । 


पामेला माउंटवेटन के वारे में भी दो शब्द कहें ? वह यहां सीधे स्कूल से 
आई , और उनमें बड़ी मोहनी शक्ति हैं। उन्होने भारत के इस आन्दोलित वाता- 
वरण मेंजो कार्य किया वह एक अच्छे सयाने व्यक्ति का कार्य था। में नही कह सकता 
आप सव लोग, जो उन्होने किया, उससे परिचित हैँ, छेकिन जो उससे परिचित हे 
वे जानते हूँ कि यह काम कितना इलाघ्य रहा हैँ और कितना पसन्द किया गया 
है । 


में अधिक नही कहना चाहता, सिवाय इसके कि जो कुछ दूसरो ने कहा हैं 
उसी को मे दुहराऊं कि हम आपसे विदाई लेते हे, छेकिन इसे हम सदा के लिए 
विदाई नहीं समभते । 


हमें माउंटबैटन परिवार से बांधनेवाले बन्धन इतने दृढ़ हे कि वे टूट नही 
सकते और हम यहाँ या अन्यत्र समय समय पर मिलते रहने की आशा रखते हे, 
और चाहे हम मिलें या न मिल्लें हम आपको सदा याद रखेंगे। दिल्‍ली की जनता 
ने--भारत की जनता की ओर से---जो आपको दिया है उससे अधिक मूल्यवान या 
कीमती कोई भी उपहार हम आपको नही भेंट कर सकते, लेकिन मंत्रिमंडल के भेरे 
सहयोगियो और भारत के प्रान्तो के गवनेरों ने मिल्क कर स्मृति-चिन्ह के रूप में 
एक छोटा-सा उपहार आपके लिए प्रस्तुत किया है, जिसे आपको भेंठ करने का मेरा 
सौभाग्य है । 


यह, जैसा आप देखेंगे, एक तइ्तरी या थारू है । इस पर मंत्रिमंडल के सभी 
सदस्यो औौर भारत के सभी गवनेरो के हस्ताक्षर अकित हे और इस पर ये शब्द 
खुदे हुए हे : 


# ज्ाउण्टबैंटन परिवार के प्रति 
भारत से उनकी विदाई के समय 


प्रेम और शुभकामनाओं के साथ और मैत्री के प्रतीक के खूपमें” 
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महिलानो और सज्जनो, क्या में आपसे कहूँ कि जब आप माउंटवैटन परिवार 
के स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना के उपलूदय में पान करें ? 


राष्ट्र मीत के लिए लंय 


यह भ्रइन मेरे सहयोगी, गृहसचिव से पूछा गया था। ऊेकिन इस विपय से मेरा 
बहुत सम्बन्ध रहा है, इसलिए में ही इसका उत्तर देने की स्वतंत्रता के रहा हूँ। 
में उन माननीय सदस्य का ऋृतज्ञ हूँ, जिन्होंने यह प्रश्न क्या हैँ, क्योकि इससे 
सरकार को यह अवसर मिलता हैँ कि वह इस विपय में फैली हुईं कुछ प्रान्तिया 
दूर कर सके । 


१० अगस्त, १९४७ के तत्काल वाद, ऐसे राष्ट्र गीत का प्रइन, जिसकी कि 
वादक मंडलियों और बेड हारा घुन वजाई जाय, एक महत्त्वपूर्ण प्रशन हो गया। 
यह प्रशन उतने ही महत्त्व का था, जितना कि राष्ट्रीय मंडे का था। हमारी 
रक्षा सेवाओों, हमारे दूतावासों और प्रतिनिधि मंडलों तथा अन्य संस्थाओं की दृष्टि 
से यह मेंहत््व के प्रश्न था । स्वतंत्रता भाप्त होने के बाद स्पप्टतया यह उचि+ नहीं था 
कि ईदवरं हमारे राजा की रक्षा करे' इस गीत की घुन फौजी बेडो द्वारा या विदेश में 
बजाई जाय । हमसे वरावर यह पूछा जाता रहा कि ऐसे अवसरो पर कौन सी 
घन वजाई जाय । हम कोई उत्तर नही दे सके, द्योकि इस विपय में संविधान परिवद्‌ 
काराकोई जन्तिम निर्णय नहीं हो सका था। 


च्यूयार्क में, सयुक्त राप्ट्रों की साधारण सभा के अवसर पर, सन्‌ १९४७ में इस 
प्रश्न का निर्णय करना जावश्यक हो गया । एक विशेष जवसर पर, वादकमंडली द्वारा 
धुत बजाई जाने के लिए हमारे प्रतिनिधि-मंडरू से हमारे राष्ट्रीय गीत के विषय में 
पूछा गया । हमारे प्रतिनिधि--मडलर के पास जन-गण-मर्ता का एक रेकार्ड, था। 
उन्होने उसे वादकमंडली को दे दिया गौर वादकमंडली ने उसका अभ्यास किया । 
जब उन्होने इसे एक बड़े समारोह के सामने वजाया तो उसको बहुत पसन्द 
किया गया और बहुत से राष्ट्रों के प्रतिनिधियो ने इस नई छरूय की, जो कि उन्हें 
विशिष्ट और गौंरवपूर्णयजान पड़ी, स्वरूलिपि मांगी । वजाई गई की वादक 
मंडली हारा जन-ाण-मर्ना घुन का रेकार्ड बना कर भारत भेजा गया । हमारी रक्षा सेना 
के वेंडो को घुन को बजाने का जम्यास हो गया, और जवतर पड़ने पर विदेशी 
दूतावासों और प्रतिनिधि मडछों द्वारा भी इसका अन्यास होने रूगा । बनेक देशों से 





संविधान ( व्यवस्थापिका ) परियद्‌ में नई दिल्ली में २५ अगस्त, १९४८ को 
थोड़ी सूचना पर प्रस्तुत एक प्रशव के उत्तर में वक्तव्य । 
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हमे इस लय पर प्रशंसा और बधाई के संदेश प्राप्त हुए, | विशेषज्ञों द्वारा 
हमारा रा'ट्रगीत अन्य राष्ट्रीय गीतों की अपेक्षा श्रेष्ठार समझा गया | भारत 
में तथा विदेशो में, बहुत-से कुशल संगीतज्ञो ने, और बहुत से बेंडोी और 
वादक-मडलियो ने इसका अभ्यास किया, और कभी-कभी थोड़ा बहुत परिवर्तन 
भी करना पड़ा । परिणाम यह हुआ कि. आल इंडिया रेडियो ने उसकी विभिन्न 
घुनो को एकत्र किया | 


इस लिय की आम-पसदगी की वात अछकूग रखी जाय तो उस समय हमारे सामने 
चुनाव करने का कोई ढंग भी नहीं था, क्योकि किसी दूसरे राष्ट्रीय गीत की घुन 
जिसे कि हम विदेशों में भेज सकते, हमारे लिए प्राप्य भी नहीं थी । उस समय 
मेने सभी प्रान्तीय गवनरोी को लिखा और जन-गण-मन या किसी और गीत को 
राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार करने के विषय में सम्मति मागी। मेने उनसे कहा 
कि अपने अपने प्रधान मत्रियों से परामर्श करके मुझे उत्तर दें । मेने यह बात 
उनसे बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि अन्तिम निर्णय संविधान परिषद्‌ द्वारा ही हो सकता 
है । लेकिन विदेशी दूतावासो और रक्षा-सेनाओं को निर्देश भेजने की आवश्यकता को 
देखते हुए एक अल्पकालिक निर्णय होना जरूरी था | इन गवर्नंरो में से एक 
अर्थात्‌ मध्यप्रदेश के गवर्नर को छोड़ कर सभी ने 'जन-गण-मन को पसन्द करने की 
सूचना दी । इसके बाद मत्रिमंडल ने इस विषय पर विचार किया और व इस 
निर्णय पर पहुँचा कि जन-ाण-मर्ना की रूय को राष्ट्रीय गीत के रूप में अस्थायी 
तौर पर उस समय तक के लिए स्वीकार किया जाए, जब तक कि संविधान परिषद्‌ अपना 
अन्तिम निर्णय न दे । इसलिए इसी के अनुसार प्रान्तीय गवर्नरों के पास निर्देश 
भेज दिए गए। यह बहुत स्पष्ट था कि 'जन-गण-मन' की शब्दावली पूर्णतया उपयुक्त 
नही हूँ और कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे । जो वात महत्त्व की थी वह यह थी कि 
किस लय की, शब्दावली की नही, बेडो और वादक-मंडलियो द्वारा धुन वजाई जाय। 
बाद में पश्चिमी वगाल के नए प्रधान मंत्री ने सूचित किया कि उनकी और उनकी सरकार 
की पसन्द वन्दे मातरम्‌' के पक्ष में है । इस समय यह स्थिति है । यह दुर्भाग्य 
की वात है कि वन्दे मातरम्‌! और जन-गण-मन' के बीच एक तरह का विवाद खड़ा 
हो गया हैँ । बन्दे मातरम्‌' स्पष्ट और निविवाद रूप से भारत का प्रधान राष्ट्रा 
गीत है, और इसकी महान ऐतिहासिक परम्परा है, और यह हमारे स्वतंत्रता के 
इतिहास के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। वह स्थान इसे सदा प्राप्त रहेगा और कोई 
इसरा गीत उसकी जगह नही ले सकता। यह उस युद्ध की भावनाओं और तान्रता का 
प्रतिनिधित्व करता है, छेकिन कदाचित्‌ उसकी परिणति का नही । राष्ट्रीय गीत 
की लय के सम्बन्ध में यह्‌ अनुभव किया गया कि दाव्दावली से अधिक लय का महत्त्व 
है, और यह रूय ऐसी होनी चाहिए कि यह भारतीय संगीत प्रतिभा का प्रतिनिधित्व 
करे और कुछ हद तक पाइचात्य दैली के भी अनुकूल हो, जिसमें कि वादक-मंडलियों 


डर 


और बंडो द्वारा भी इसकी धुन ब॒जाई जा सके । राष्ट्रीय गौत्त का वास्तविक महत्त्व 
कदाचित्‌ विदेश्षों में अपने देश की अपेक्षा अधिक है। पिछले मनुभव ने हमें दताया है 
कि जन-गण-मर्ना की रूय को विदेशों में बहुत पसन्द किया गया और उसकी वहा 
बड़ी प्रशंसा हुई है । वह अपनी वड़ी विषशेता रखता है और उसमें एक विशेष जीवन 
भौर गति हूँ । कुछ छोगों ने यह समझा कि वन्दे मातरम' की रूय आवप्षक होते 
हुए भी और उसकी ऐतिहासिक महत्ता होते हुए भी वह सहज में विदेशों में वादक- 
संडलियो के उपयुकत नही और उसमें पर्याप्त गति नही । इसलिए यह जान पड़ा कि 
जहां भारत में वन्दे मातरम्‌' सर्वोच्च राष्ट्रीय गीत रहेगा, राष्ट्रीय गीत की लूय 'जन- 
गण-मन वाली हो और जन-गरण-मन! की शब्दावली में वर्तमान परिस्थितियों के 
अनुसार थोड़ा-सा परिवर्तन कर दिया जग्य । 


इस प्रदन पर संविधान परिवद्‌ में विचार किया जायगा, और चह इस विपय 
में जो निर्णय करना चाहेगी उसे करने के लिए वह स्वतंत्र होंगी ! वह एक विल्कुछ 
सया गीत या ऊय भी अगर वह प्राप्य हो, चुन सकती है । 


_सवीन काल ननपनन 


हमारी लम्बीं यात्र। का अन्तिम चरणां 


श्रीमान्‌ उप-्सभापति महोदय, हम अपनी लम्बी यात्रा के अन्तिम चरण पर 
पहुँच गए है । रूग्रभग दो वर्ष हुए, हम इस भवन में मिले और यह भेरा बड़ा 
सौभाग्य था कि मेने उस महत्त्वपूर्ण जवसर पर वह. प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो कि 
ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह उस प्रस्ताव का किचित्‌ गद्यमय 
विवरण है, क्योकि उस प्रस्ताव में केवल घ्येयो से कुछ अधिक वात थी, यद्यपि 
किसी राप्ट्र के जीवन मे घ्येय बहुत महत्त्व रखता हैं। इसने उस समय भारतीय 
जनता की जो भावना थी उसे जहाँ तक छापे के अब्दों द्वारा ऐसा करना संभव था, 
समाविप्ट करने का प्रयत्न किया । किसी राप्ट्र या जनता की भावना-को एक 
ऊँचे स्तर पर निरन्तर बनाएं रखना कठिन होता है, और में नहीं कह सकता कि 
हम इसमें सफल हुए हूं। फिर भी, म॑ आशा करता हूँ कि हम उसी भावना से इस सवि- 
घाव के बनाने के काम में रूगेगे, और उसी भावना से हम इसके विस्तार की बातो 
को उठायेगे और उस ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव को मापदड मानते हुए इस संविधान की 
प्रत्येक धारा और वाक्यांश पर विचार करेंगे । हो सकता है कि हम उस प्रस्ताव 
में कुछ सुधार कर सकं, और अगर ऐसा सभव हो तो हमें अवब्य करना चाहिए। 
लेकिव म॑ समझता हूँ उस प्रस्ताव ने, अपने कुछ वाक्‍्याशों में, यह निर्धारित 
कर दिया हूँ कि इस संविधान का मूल और बुनियादी आधार क्या होना चाहिए। कोई 
भी संविधान अन्तत- सरकारो की प्रणालियों जौर जनता के जीवन का एक, प्रकार 
का कानूनी स्वरूप हूँ । यदि कोई सविधान जनता के जीवन,ध्येयो मौर जाकाक्षाओों 
से सम्पर्क नही रख पाता तो वह प्रायः खोखला हो जाता हैं, और यदि वह उन ध्येयों 
से विचलित हो जाता है, तो वह जनता को नीचे खीच कर ले आता हैँ । उसे अपने 
उद्देय से कुछ ऊँचा होना चाहिए, जिससे कि जनता कौ दृष्टि और उसके विचार 
एक विशिष्ट ऊँचे चिन्ह पर केंद्रित हो। में समझता हूँ कि ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव 
इस दृष्टि से सफल रहा। तब से, एक राष्ट्र की आकाक्षात्रों और इच्छाओं को साकार 
करने के प्रसग में, अनेक वाद-विवादों में, जो अनिवायंत. कुछ ऐसे विषयों पर, 
अपेक्षाकृत छोटे और महत्त्वहीन हूँ, जावेध जागृत हुए हूं । यह नही कि वे विषय दिल्कूल 
महत्वहीन है क्योंकि एक राष्ट्र के जीवन में प्रत्येक महत्त्वत्वात रखती हैं, 





माननीय डा० बी० आर० अम्बेदकर के प्रस्ताव पर कि संविधान का मसविदा, 
जिस रूप में ;वह ड्राफिटिग कमेटी दारा अस्तुत्त हुआ है, विचार के लिए उठाया जाय, 
संविधान परिषद, नई दिल्‍ली में, ८ नवम्नर, १९४८ को दिया गया भाषण। 
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फिर भी अपेक्षाकृत महत्त्व का प्रदन अर्थात्‌ यह प्रश्न रह जाता है कि किसका 
प्रथम महत्त्व है, और यह प्रश्न भी हैं कि कौन-सी वात पहले आती है और 
किसे वाद में आना चाहिए । आखिर कार, यह हो सकता है कि सत्य विविध 
हो, छेकिन यह जानना महत्त्व की बात हैँ कि प्रथम -सत्य क्या है। घट- नाओ 
के किसी खास प्रसंग में यह जानना महत्त्व रखता है कि पहली वात, जिसे कि 
किया जाय, जिस पर कि विचार किया जाय, और जिसे अंकित किया जाय, क्‍या 
है ? किसी राष्ट्र या जनता की इस वात से परख होती है कि वह प्रथम भौर द्वितीय 
महत्त्व की वस्तुओ में भेद कर सकती है या नही । अगर हम द्वितीय महत्त्व की वस्तुओं 
को पहले रखते हू, तो अनिवाय॑ रूप से सबसे अधिक महत्त्व की वस्तुओं की हानि होती 
है और उन पर आवरण पड़ जाता है । 


अब, महोदय, आपकी आज्ञा से संविधान के मसविदे पर विवाद की प्रारम्भिक 
अवस्था से भाग लेने का मेने साहस किया है, लेकिन मेरा इरादा उसके किसी खास 
भाग के विषय में, पक्ष मे अथवा विपक्ष में, कूछ कहने का नही है, क्योकि इस 
तरह की बहुत सी बातें कही जा चुकी हे और निश्चय ही आगे कही जाएँगी । छेकिन 
इस वात को विचार में रखते हुए, में शायद इस विवाद में कुछ उपयोगी भाग इस 
रूप में ले सकता हूँ कि कुछ मौलिक बातों पर फिर ध्यान दिलाऊं । में समभत्ता हूँ 
कि में ऐसा और भी अधिक कर सकता हूँ, क्योकि पिछले दिनो और सप्ताहों में में 
भारत से वाहर रह चुका हूँ, मेने विदेशो की यात्रा की है, दूसरे देशो के प्रसिद्ध छोगो 
और राजनीतिज्ञो से मिला हूँ, और अपने इस प्रिय देश को एक फासले से देखने 
की सुविधा मुझे रही हैं । यह कुछ सुविधा अवश्य है। यह सही हैँ कि जो छोग 
दूर से देखते हे वें उन बहुत-सी चीजो को नहीं देख सकते जो कि इस देश में मौजूद 
हैँ । ढेकिन यह भी उतना ही सच है कि जो छोग इस देश में हें और अपनी अनेक 
कठिनाइयो और समस्याओं से हर समय घिरे रहते हे, कभी-कभी पूरा चित्र नही 
देख पात॑ । हमें दोनो ही बातें करनी हें, अपनी समस्याओ के विस्तार की बारी- 
कियों को समभने के लिए उन्हे देखना है, और उन्हे एक दृष्टि-परम्परा में भी 
देखना है, जिससे उनका वह चित्र समग्र रूप मे हमारी दृष्टि में रह सके। 


तेजी से बदलते हुए इस युग में जिससे कि हम गुजरे हे, यह और भी महत्व 
की वात हूँ । हम छोग इस परिवर्तत काल में उसकी विजयो, कीतियो, दुखो और 
तीक्षणताओ के बीच रहे हे, और हम पर इन सव बातों का प्रभाव पड़ा है । हम 
स्वयं बदल रहे है, पर हम अपने को और अपने देश को बदलता हुआ उतना जान 
नही पाते । कुछ समय के लिये इस उथरू-पुथल से बाहर रह कर दूर से देखना 
और कुछ हद तक दूसरे लोगों की दृष्टि से देखना पर्याप्त रूप से सहायक हो 
सकता हैं। मुझे ऐसा अवसर मिला है। ऐसा सृअवसर प्रान्त करने की मुझे प्रसन्नता 
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है, क्योकि एक समय के लिए में जिम्मेदारी के उस भारी वोर से मुक्त रहा, 
जिसे कि हम सभी छोग ढो रहे है, और जिसे कुछ अंशो में उन छोगो को 
जिन पर शासन के चलाने का काम है गौर भी अधिक ढोना पड़ता है ॥ कुछ 
समय के लिये में उन तात्कालिक जिम्मेंदारियों से मुक्त था और अधिक स्वतंत्र 
मन से उस चित्र को देल सकता था। मेने उस दूरी से भारत के उदय होतें 
हुए नक्षत्र को क्षितिज से बहुत ऊपर, और जो कुछ हुआ है उसके बावजूद 
ससार के बहुत से देशो पर प्रकाश डालते देखा--उन देशो पर जो उसे आशापूर्वक 
देखते थे, जो समझते थे कि इस नए स्वतंत्र भारत से विविध शक्ततियाँ आएँगी 
जो एशिया को और कुछ हद तक संसार को ठीक मार्ग पर छाने में सहायता करेंगी, 
तथा जो अन्य इसी प्रकार कौ दूसरी जगहो की शक्तियों से सहयोग करेंगी, क्योकि 
एशिया का यह महाद्वीप और यूरोप और सारा संसार बुरी अवस्था में है, और 
उसे ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो प्राय. अजेय है । 
कमी-कभी आदमी को ऐसा अनुभव होता है कि हम सभी किसी ऐसे सयानक 
यूनानी दु.खान्त नाटक के अभिनेता है, जो अपती विनाशकारी चरम सीमा की ओर 
अनिवाय रूप से चला जा रहा है। छेकिन जब मेने इस चित्र को फिर दूर से और 
यहां से देखा तो मुझे न केवल भारत के कारण वल्कि और बातो के कारण भी 
जिन्हे मेने देखा इस बात की उम्मीद हुई कि वह दुखान्त घटना जो कि 
अनिवार्य जान पड़ती थी आवश्यक रूप से अनिवार्य नहीं है, और यह कि 
चहुत-ली और शक्तियां काम कर रही हूँ और संसार में सद्भावना 
रखनेवाले असंख्य नर-तारी हें, जो इस विपत्ति और दुखान्त घटना को 
होने से रोकना चाहते हे और इसकी पूरी समावना हैं कि इसे रोकने में 
सफल होगे। 


लेकिन भारत की वात फिर लीजिए जब मेने इस सभा के सामने-- 
पूरा एक वर्ष बौर ग्यारह महीने हुए--यह ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव रखा, तब 
से हम छोग अद्भुत परिवर्तेनो और अवस्थाओ से होकर गुजरे हे । हम उस समय 
की अपेक्षा आज कायें करने के लिए अधिक स्वतंत्र हे। गब हम एक पूर्ण सत्ता- 
घारी स्वतत्र राष्ट्र की हैसियत से कार्य कर रहे हैे। लेकिन हमने इस काल में 
बहुत कुछ दुख और तीजन्न वेंदना काभी अनुमव किया है, और उसका हम सव पर 
गहरा प्रभाव पड़ा हूँ । जिस देश के लिए हम सविधान बनाने जा रहे थे, उसके 
दो दुकड़ें होगए ॥ उसके वाद जो कुछ हुआ वह हमारे मन में ताजा हैँ और 
बानेवाली एक लम्बी अवधि तक अपनी पूर्ण भ्यानकता के साथ ताजा बना 
रहेगा। यह सब हुआ, और फिर भी, इन सव बातो के बावजूद, भारत की शवित 
और स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है। निस्संदेह भारत की यह वृद्धि, भारत का एक स्वतंत्र 
देश के रूप में यह आविर्भाव, इस पीढ़ी को महत्त्वपूर्ण घटनाओं में हमारे, लिए हैं। 
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इस देश में रहनेवाले हमारे वहुसंख्यक भाई-वहनों के लिए, एशिया के छिये, और 
संसार के लिये भी यह महत्त्वपूर्ण हैं। संसार को यह अनुभव होने रूगा है--मुख्य- 
तया में ऐसा समझता हूँ और इसकी मुझे प्रसन्तता हँ--कि एशिया और संसार 
में भारत जो पार्ट अदा करेगा वह कल्याण छाने वाला होगा । हो सकता हैं कि इस 
विषय मे कुछ भय भी उपजता हो, क्योकि भारत कुछ ऐसे काम भी कर सकता है-- 
जिन्हे कुछ लोग, और कुछ देश, जिनके अहूग ही हित हैं विशेष पसन्द न 
करे । यह सब हो रहा है, छेकिन मुख्य बात यह महत्त्वपूर्ण घटना है कि 
भारत इतने लूम्बे काछ तक पराधीन रह कर, एक आजाद, पूर्णंसत्ताधारी जन 
सत्तात्मक स्वतंत्र देश के रूप में आगे आया है, और यह ऐसी घटना है जो इति- 
हास से प्रिवर्तत लानेवाली है और छा रही है । कहाँ तक यह इतिहास को 
बदल सकेगी, यह हम पर, इस वर्तमान सभा पर, और भविष्य मे आलनेवाली ऐसी 
और सभाओं पर जो कि भारतीय जनता की संगठित इच्छा का प्रतिनिधित्व करेगी, 
निर्भर करता हूँ । 


यह एक बहुत वड़ी जिम्मेदारी है । स्वतत्रता जिम्मेदारी ले आती है। वास्तव 
में बिना जिम्मेदारी के स्वतंत्रता नाम की कोई चीज हो ही नही सकती। गैर-जिस्मे- 
दारी का अर्थ है--स्वतंत्रता का अभाव । इसलिए स्वतंत्रता के साथ जो जिम्मेदारी 
आई है उसके महान्‌ बोक का--स्वतंत्रता के संयम का और स्वतंत्रता के उपभोग 
के संगठित तरीके का--हमे वोध होना चाहिए। इतिहास, परम्परा, साधन, 
भौगोलिक स्थिति, महान्‌ प्रच्छन्न शक्ति आदि अनेक कारणों से, भारत 
अनिवार्य रूप से संसार के मामछो में महत्त्वपूर्ण भाग छेने योग्य हुलजा है। 
इस अथवा उस चीज को चुनने का सवाल नही है । भारत जैसा है, और 
स्वतंत्र भारत को जैसा होना चाहिए, उसका यह अनिवाय॑ परिणाम हैँ । और 
चूंकि ससार के मामलों में हमें यह भाग अनिवाय रूप से लेना है, हमारे ऊपर एक 
दूसरी और भी बड़ी जिम्मेदारी आती है । कभी कभी जपनी सारी आश्ञावादिता 
और उम्मीदों और अपने राष्ट्र के प्रति विश्वास के बावजूद, हमारे ऊपर जो जिम्में- 
दारियाँ डाली जा रही हें और जिनसे हम वच नही सकते, उनसे में सहम जाता 
हूँ। अगर हम अपने संकीर्ण वाद-विवादो में फेंसे तो हम इसको भूल सकते हैँ । 
पर हम चाहे भूले या न भूले जिम्मेदारियों तो बनी ही रहेगी। अगर हम अपनी 
जिम्मेदारियो को भूलतें हें तो उस ह॒द तक हम विफल होते हे। इसलिए में इस सभा 
से अनुरोध करूँगा कि भारत पर, और चूकि इस तथा अस्य क्षेत्रों में हम भारत का 
प्रतिनिधित्व करते हे, इसलिए इस सभा के हम सव लोगो पर, जो बड़ी जिम्मेदारियाँ 
आ पड़ी हें उन पर हम विचार करें और उन्हे ध्यान में रखते हुए सविधान के निर्माण 
में मिल-जुलकर छंगें | संसार की निगाहे हम पर हैँ और संसार के एक 


। पु 


बड़े हिस्से की आशाएँ और आकांक्षाएँ भी हमसे रूगी हुई हे। हम छोटापन दिखाने 
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की घृष्टता नही कर सकते । अगर हम ऐसा करते हूं तो हम जपने देश की मौर बपने 
चारों ओर के देशों की आशाजों और आकांक्षाओं की बवहेलना करते है । में चाहेंगा 
कि इस सविधान के विपय में यह सभा इस रूप में विचार करे : सबसे पहले तो 
ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव को अपने सामने रखे और यह देखे कि हम कहां तक 
उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं औौर किस प्रकार नसके अनुसार एक ऐसे 
स्वतंत्र पूर्णसत्तात्सक गणराज्य का निर्माण कर सकते है, जिसके जन्‍्तगंत पूर्ण 
सत्तात्मक स्वतंत्र भारत की समस्त शक्ति और जधिकार, उसके अंगभूतत भाग 
और शासन के अवयव जनता से निष्पन्न हों और जिसके अन्तगंत भारत की समस्त 
जनता को सामाजिक, जाधिक और राजनैतिक न्याय की, पद की, अवसर की और 
विघान के समक्ष समानता, कानून और शिप्टाचार का ध्यान रखते हुए विचार, 
अभिव्यक्ति, विश्वास, घर्म, पूजा, धंघा, सम्पर्क मौर कार्य को स्वतंत्रता प्राप्त 
हो, और यह प्राचीत भूमि संसार में अपना न्याय-संगत और सम्मानित स्वान प्राप्त 
करे और छोक शान्ति की अभिवृद्धि और मानव मात्र के कल्याग के लिए अपना पूरा 
और स्वेच्छापूर्ण योगदाच करे ॥ 


मेंने यह अन्तिम उपवाक्य विशेष रूप से पढा है, क्योकि यह हमें संसार के प्रति 
भारत के कर्तव्य का स्मरण दिलाता है । में चाहेँगा कि जब यह सभा विविध 
विवाद-प्रस्त बातों पर विचार करे--विवाद-प्रस्त विषय आयेंगे ही मौर उन्हे आना 
चाहिए, क्योंकि हम एक जीवित और प्राणशक्ति रखनेवाले राप्ट्र हं, और यह ठीक 
है कि छोग अपने अपने विचार रखें--तो यह अनुभव करे कि जहाँ निर्णय करते 
समय विभिन्न विचारों का होवा उचित है, वहाँ औचित्य इसमें भी हैं कि निर्णय को 
कार्यान्विव करते समय मिल जुछ कर काम किया जाय । बनेक समस्याएं हैँ 
जिनमें कुछ बड़े महत्त्व की हैँ जिनके विपय में बहुत कम विवाद है। उन्हे 
सर्वेसम्भति से स्वीकार कर लेना चाहिये । इनके बलावा कुछ औौर सम- 
स्याएँ है जो अपेक्षाकतत कम महत्त्व की हों । उन पर हम अधिक समय, 
उत्साह और जावेश व्यय कर सकते है । यह हो सकता है कि जिस 
भावता से हमें समकौते पर पहुँचना चाहिए उत्त भावना से हम सम- 
ऋऔते पर न पहुँचें । में केवल एक या दो विषयों की चर्चा करूँगा ) आज देश में 
भांपाओं के आघार पर प्रान्तो के निर्माण की वात चल रही है और इस सभा की 
और देश की क्या भाषा हो यह विषय भी हैं। में इन प्रदनो के सम्बन्ध में अधिक 
नही कहना चाहता, सिवाय इसके कि बहुत समय से मुझे यह अनिवार्य-्सा रग 
रहाहँ कि भारत में प्रान्तो का इस प्रकार पुनर्गंदन हो, कि वह जनता की सांस्क- 
तिक, भौगोलिक और जाथिक स्थितियों और उनकी इच्छाओं के अधिक 
जनुकूल हो । इसके भ्रति हम बहुत समय से प्रतिज्ञाबद्ध हैँ। में चमभता हें कि 
भाषा पर आधारित प्रान्त मात्र कहना पर्याप्त रूप में उचित नहीं । भाषा एक बड़ा 
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विचारणीय कारण अवश्य है, लेकिन और भी महत्त्व की विचारणीय वातें हे। 
इसलिए इससे पूर्व कि जो कुछ हमारे यहाँ हैँ उसे आप तोड़ें, और तब एक 
नव-निर्माण मे लगें, आपको सम्पूर्ण चित्र पर विचार कर लेना चाहिए । जो में इस सभा 
के सामने रखना चाहँँगा वह यह है कि यद्यपि हमारे भविष्य के जीवन और शासत 
की दृष्टि से यही प्रइन महत्त्व का है, में इसको इतने प्रमुख महत्त्व का नही समभता 
कि इस पर यहां और आज ही तत्कारू निर्णय किया जाय । यह विशेष रूप से ऐसा 
प्रघन हैँ जिसपर कि सदभावना और शान्ति के वातावरण में और विषय के विविध 
पक्षों पर पाण्डित्यपूर्ण विवाद के अनन्तर निईचय किया जा सकता है । मुझे ज्ञात हुआ है 
कि दुर्भाग्य से इसने वड़ी गर्मी और उत्तेजना उत्पन्न कर दी है, और जब गर्मी और उत्ते- 
जना पैदा हो जाती है तो अक्ल मारी जाती है । इसलिए मे इस सभा से अनुरोध करूँगा 
कि वह इन विषयो पर जब उचित समझे विचार करें और यह ख्याहू 
रखे कि ये विषय जल्दी में और जब जावेश जागृत हों, निणीत न किये जायें 
बल्कि जब उनके लिए समय परिपक्व हो और उचित क्षण आ जाय तब उन पर 
विचार होना चाहिए । ै 


यही तक, अगर मे कह सकता हूँ, तो भाषा के प्रइन पर भी छागू होता है। 
यह एक जाहिर-सी वात हैँ और महत्त्व की बात है कि किसी देश का, विद्येष- 
कर जवकि वह एक आजाद और स्वतंत्र देश हो, काम-काज उस देश की भाषा में 
ही होना चाहिए | दुर्भाग्य से यही वात कि में इस सभा में एक विदेशी भाषा में 
बोल रहा हूँ और हमारे वहुत-पे सहयोगियो को इस सभा में एक विदेशी भाषा 
में बोलना पडता है, हमें यह वताती है कि किसी चीज़ की कमी हैँ । कमी है, इसे 
हमे मान लेता चाहिए। हम इस कमी को निस्सन्देह दूर कर लेंगे । लेकिन अगर 
हम एक परिवर्तेंन, तात्कालिक परिवर्तन, पर ज़ोर देने की कोशिश में बहुत से विवादों 
में पड़ जाते हैं, और सम्भवतः सारे सविधान में भी विलूम्ब डालते है, तो में 
इस सभा से निवेदन करूँगा कि यह एक बड़ी वुद्धिमानी की वात नही है। भाषा, 
व्यक्ति और राप्ट्र के जीवन का महत्त्वपूर्ण अंग है और रही है, और चूकि 
यह महत्त्वपूर्ण हें, हमें इस पर पूरा-पूरा विचार और ध्यान देना चाहिए । महत्त्व- 
पूर्ण होने के कारण यह आवश्यक विषय भी है, अत्तएव इस मामले में जल्दी 
करने से हमारा काम विगड़ सकता है । इसमें कुछ विरोधाभास है। क्योकि अगर 
हम एक आवश्यक विषय में, हो सकता हैँ बहुमत से, देश के कुछ भागों के विरोधी 
अल्पसंख्यकों पर, या इस सभा में ही, कुछ निर्णय छादें, तो वास्तव में हम जो 
प्राप्त करने चले हूँ उसमें सफल नही होते । इस देश्ञ में दक्तिगाली प्रभाव काम कर 
रहे हे, जो कि अनिवायं रूप से अंग्रेजी भाषा के स्थान पर एक भारतीय भाषा को 
या जहाँ तक देश के भिन्न-भिन्न भागों का सम्बन्ध है, भिन्न-भिन्न भारतीय भाषाओं 
को विठावेंगे, लेकिन एक अखिल भारतीय भाषा सदा रहेगी । उस अखिल भारतीय 
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भाषा के निर्माण में भी शक्तिशाली प्रभाव काम कर रहे है। भाषा सदा 
जनता से वृद्धि पाती हूँ । यह वहुत कम होता है कि वह ऊपर से छादी जा सके । 
भाषा के किसी रूप को लोगो पर हठात छादने के प्रवत्त का वरावर 
जोरदार विरोव हआ है, और जैसा उसके समर्थक चाहते रहे हें उसका ठीक विप- 
रीत ही परिणाम निकला है । में इस समा से इस वात पर विचार करने का और 
यदि वह मुझ से सहमत हो तो यह अनुभव करने का अनुरोध करूंगा कि एक 
स्‍्वाभाविक अखिल-भारतीय भाषा के विकास का सबसे पक्का ढंग यह है कि प्रस्ताव 
स्वीकृत न किये जायें और कानून न बनाये जायें वल्कि और प्रकार से उस ध्येय की 
सिद्धि के छिए काम किया जाय | जहां तक मेरा सम्बन्ध है, अखिल भारतीय भाषा क्‍या 
होनी चाहिए, इसकी मेरी एक विशेष कल्पना है । दूसरे छोगो की कल्पना मुझसे भिन्न 
हो सकती है । में अपनी कल्पना को समा या इस देश पर नहीं लाद सकता, 
ठीक उसी तरह, जिस तरह कि कोई दूसरा व्यक्ति अपनी कल्पना, जब तक कि 
देश उसे स्वीकार न करे देश पर नहीं छाद सकता। में तो अपनी या किसी की 
कल्पना को छादने के प्रयत्व को बचाना पसन्द करूँगा, गौर उसके बदले इस 
ध्येय के लिए सहयोग और मैत्रीभाव से काम करना चाहूगा और यह देखना चाहेंगा 
कि जब हम संविधान के विष्य में और वड़ी-बड़ी वातें ते कर लें, जब हम भौर भी 
अधिक मात्रा में सुदृढ़ता प्राप्त कर लें, तव इन अलग भ्ररनों को उठाया जाय और 
उन पर एक अधिक अच्छे वातावरण में निर्णय किया जाय 


इस सभा को स्मरण होगा कि जव मे ध्येय सम्बन्धी यह प्रस्ताव सभा के सामने 
लाया था, तब मेने इस वात की चर्चा की थी कि हम इसकी माग कर रहे हैं, 
वल्कि यह निर्दारित कर रहे हूँ कि संविधान एक स्वतंत्र पूर्णतत्तावारी गणराज्य 
के लिए बने । मेने उस समय कहा था और वाद में भी कहा है कि हमारे 
गणराज्य बनने का विषय एक ऐसा विपय हूँ जो कि निदचय ही पूर्णतया हमारे 
निर्णय करने का हूँ । हमारा बौर देगों से, विशेषकर हिटेन या रदाष्ट्रमंडल से जो 
कि ब्रिटिश रा-ट्रपडल के वाम से प्रसिद्ध था, क्या सम्बन्ध हो, उससे इस प्रश्न 
का लगाव बिल्कुल नही या नगण्य है । वह एक प्रदन हूँ, जिसे इस सभा को 
ही निर्णय करना है, किसी और को नही, और संविधान कैसा बनना हूँ, इसे 
स्वतत्र रूप से निर्णय करना है । 


में इस सभा को यह सृचित करना चाहता हूँ कि हाल के हफ्तों में, जब कि में 
ब्रिटेन में था, जब कभी यह या इससे मिला-जुला कोई प्रश्न जापस के वाद-विवाद 
में उठा, तो उस पर कोई खुला विवाद या निर्णय नहीं हो सका क्योकि कामन- 
वेल्थ कांफ्रेंस ने, जिसमें कि मेने भाग लिया, अपने अधिवेशनों में इस पर घिल्कर 
ही विचार नही किया । अनिवायत्: ये आपस के विवाद थे, क्योंकि यह विषय 
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न केवल हमारे लिए बड़े महत्व का था, बल्कि और देशो के लिए भी, कि अगर 
हम ब्रिटेन से कोई सम्बन्ध रखें तो वह क्‍या हो ? हमारा क्या सम्पर्क, क्या कड़ियां 
इन देशों से हों? जो पहली बात मे इन विवादों मे बराबर कहता था वह यह थी 
कि मे व्यक्तिगत रूप से--यद्यपि में प्रधान मत्नी के ऊँचे पद से सम्मानित था-- 
किसी प्रकार या किसी अथ में देश को या उस सरकार को, जिसका प्रतिनिधित्व करने 
का सुरझे सम्माल प्राप्त था, बांध नहीं सकता । यह मूलतया ऐसा विषय था 
जिसका निर्णय भारत की संविधान परिषद ही कर सकती थी । यह बात मेने 
बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी। यह्‌ स्पष्ट करने के बाद मेने उनका ध्यान संविधान 
परिषद के ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव की ओर दिलाया | मैने कहा कि संविधान परिषद 
इस प्रस्ताव में, जिस तरह कि और बातों में, परिवर्तन करने के लिए स्वतत्र है, 
क्योकि वह इस वात में तथा अन्य बातो में सर्वंसत्ताधारी है । यही निर्देश संविधान 
परिषद ने अपने संविधान का मसविदा तैयार करने वाली समिति को दिया था, और 
जब तक यह निर्देश बना रहेगा--और मैने यह भी कहा कि जहा तक में जानता 
हैँ यह बना रहेगा--यह संविधान ध्येय सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुसार ही होगा । यह 
स्पष्ट करने के बाद, मेने कहा कि हमारी तरफ से अकसर यह कहा गया हैँ कि 
हमारी इच्छा और देशो के साथ, ब्रिटेन और कामनवेल्थ के साथ, मैत्रीपूर्ण सम्पर्क 
रखने की है । इस भ्रसंग मे, ऐसा किस तरह होगा या हो, यह विषय ध्यानपूर्वक 
विचार करने और अन्तिम निर्णय करने का हैँ और स्वभावतः जहाँ तक हमारा सम्बन्ध 
है, इसका निर्णय संविधान परिषद द्वारा होगा और जहां तक ब्रिटेन तथा कामन- 
वेल्थ के अन्य सदस्यों का सम्बन्ध है, उनकी विविध सरकारों या जनता द्वारा होगा। 
इस सम्बन्ध में मे केवल इतमा ही कहना चाहता हूँ, क्योकि इस अधिवेशन में आगे 
चलकर यह विषय निःसन्देह इस सभा के सामने अधिक निश्चित रूप में आयेगा। 
लेकित जिस रूप से भी वह भव या बाद में उठे, जिस बात पर में जोर देना चाहूँगा 
वह यह है, कि जिस संविधान पर हम विचार कर रहे है उससे यह बात, अलग 
और एक अथ में स्वतंत्र है । हम एक स्वतंत्र पृर्णत्ताधारी जनसत्तात्मक भारत के 
लिए, अगर आप पसन्द करें तो गणराज्य के लिए, संविधान स्वीकार कर लें, और 
दूसर प्रदव पर जब आप उचित समझे, बाद मे विचार किया जा सकता है। यह किस: 
भी अर्थ में हमारे सविधान को वाँधना या सीमित करना नहीं है, क्योंकि यह सवि- 
धान भारत की जनता के प्रतिनिधियों द्वारा भारत: के भविष्य के शासन के विषय 
में उसकी जनता की स्वतंत्र इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है । 


मेने जो पहले कहा, है क्या मे उसे फिर दुहराने की अनुमति मांग सकता 
हैं ? भाग्य ने इस देश पर एक निश्चित कर्तव्य डाल रखा है । हम लोगो में जो यहां 
उपस्थित हैं कोई भाग्य-निदिष्ट व्यक्ति हे या नहीं, यह में नही जानता ॥ यह 
एक वडा शब्द है, जो कि साबारण मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं। लेकिन हम 


पु 


भाग्य द्वारा निदिष्ट व्यक्ति हो या न हो, भारत एक भाग्य-निदिष्ट देश है। और 
जहा तक हम इस विद्याल देग का प्रतिनिधित्व करते हे, जिसके सामने कि यह 
महत्‌ भविष्य है, हमें भी अपनी समस्याजो को और भविष्य की और इस संसार तथा 
एशिया को परम्परा में देखते हुए उस महान्‌ जिम्मेदारी को, जो कि इस स्वतंत्रता ने और 
हमार देश के वर्ड होनहार ने हम पर डाली है, कमी न भूलते हुए अपने को छोटे- 
छोटे विवादों और बहसो में, जो कि उपयोगी हो सकती है, छेकिन जो इस प्रसंग में 
असंगत या बेसुरी है, न खोते हुए भाग्य-निदिष्ट व्यक्तियो की तरह काम करना चाहिये । 
असख्य मानव और जगणित आँखें हमारी ओर देख रही हैँ । हमें उन्हे याद 
रखना हूँ । अपने ही करोड़ो छोग हमारी ओर आशापूर्वक देख रहे हूं जौर करोडो 
बन्य लोगो की भी आज्ञापूर्ण दुष्टि हम पर लग रही हैं। स्मरण रखिए कि जहाँ हम 
इस संविधान को जितना ठोस और स्थायी वनाया जा सकता है, चना सकते 
है, बहां यह भी ध्यान में रखना होगा कि सविधानो में कोई स्थायित्व नहीं होता 
प्रत्येक संविधान में रूचीरापन होना चाहिए। अगर आप किसी वस्तु को कठोर 
गौर स्थायी बना देते हूँ तो आप राष्ट्र की वृद्धि को, एक जीवित प्राणवान्‌ सुगरठित्त 
जनता की वृद्धि को रोकतें हूं । इसलिए इसे रूचीझा होना ही चाहिए । जब 
आप इस संविधान को स्वीकार करें, तो कुछ वर्षो की अवधि निदिष्ठ कर 
दें--वहू अवधि जो भी हो--जिसमें संविधान में परिवर्तत सहज में किए 
जा सकें | और में समभता हूँ यह प्रस्ताव आ भी रहा है। कुछ भी 
हो, कई एक कारणों से यह बडा आवश्यक प्रतिवन्ध हैं। एक कारण तो यह है कि 
यद्यपि हम लोग, जो कि इस सभा में एकत्र है, निश्चय ही भारत की जनता का प्रति- 
निधित्व करते हूँ; फिर भी में समझता हूँ यह कहा जा सकता है और सचाई 
से कहा जा सकता हूँ कि जब एक नई सभा, उसे आप चाहें जो नाम दें, इस 
सविधान के अनुसार चुनी जायगी और भारत के प्रत्येक वयस्क को--वह स्त्री हो 
या पुरुष--मत देने का अधिकार होगा, तब जिस रूप में भी सभा का निर्माण 
होगा वह निरचय ही जनता के हरएक वर्ग की पूर्ण प्रतिनिधि सभा होगी। इस 
सविधान के अन्तर्गत उस उभा को सब कूछ करने का अधिकार होगा । और यह 
उचित ही है कि इस प्रकार चुनी हुई सभा को, जो परिवर्तत वह करना चाहे, कर 

सकने की सुगमता हो। केकिन, हर हालत में, हम यह नही चाहते, जैसा कि कूछ 
और बडे देशो ने किया है, कि हम संविधान को इतना कडा बना दें कि उसे परि- 
वतित परिस्थितियो के अनुकूल न बनाया जा सके । विशेषकर जबकि आज संसार 
आन्दोलित है और हम एक तेज गति वाले परिवर्तन-काल से होकर गुजर रहे हैं, तो 
हो सकता है कि हम बाज जो भी करें, वह कल की परिस्थितियो में उपयोगी न रह 
जाय । इसलिए जहाँ हम ऐसा सविधान तैयार करें जो कि प्रष्ट हो और यथा- 
सम्भव बुनियादी हो, वहां उसे रूचीछा भी होना चाहिए, और एक अवधि तक 
हमें ऐसी स्थिति में रहना चाहिए कि हम उसे बपेक्षाकुत सुगमता से बदल सकें 
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क्या में देश की कुछ प्रवृत्तियो के विषय में, जिनका सम्बन्ध आज की परिस्थितियों 
में अलग-अलग अस्तित्व या विशेष सुविधाओं की वातों से है, फिर कुछ 
शब्द कहूँ ? इसी ध्येय-सम्वन्धी प्रस्ताव ने अल्पसंख्यको की, आदिवासी इलाको की, 
दलित और अन्य पिछड़े वर्गो की पर्याप्त रक्षा के लिए उपवंध कर दिए हे। ऐसा 
निस्सदेह किया जाना चाहिए और यह वहुसख्यको का कतंव्य और दायित्व है कि 
ऐसा किया जाय, और वे उन सभी अल्पसंख्यको का, जिनके मन में अविश्वास और 
भय हो, विश्वास प्राप्त करें। यह उचित और महत्वपूर्ण है कि हम भारत के पिछड़े 
वर्गों का स्तर ऊंचा करें और उन्हें औरो के वरावर ले आवें। लेकिन यह उचित 
न होगा कि ऐसा करने के प्रयत्न में हम और रुकावटे खड़ी कर दें, या मौजूदा रुका- 
वटो को ही कायम रखें, क्योकि हमारा अन्तिम उद्देश्य पार्थकय नहीं है, वल्कि एक 
सृघटित राष्ट्र का निर्माण है। यह आवश्यक नही कि इस राष्ट्र में एकरूपता हो, 
क्योकि हमारे यहां एक विभिन्नतापूर्ण सस्कृृति है, और देश के विभिन्‍न भागों के -छोगो 
के रहन-सहन के ढग, आदतें और सांस्कृतिक परम्पराएँ भिन्न हें । इसके विषय में मुझे 
कहना नही है। अन्ततः आधुनिक संसार मे जो प्रचलित संस्कृति है उसी मे दूसरो 
को प्रभावित करने की दुढ़ प्रवृत्ति है। लेकिन में समभता हूँ कि भारत का यही गौरव 
है कि उसने दो वस्तुओ को इस तरह एक साथ चाल रखा है । अर्थात्‌ एक अपार 
विविधता को और साथ ही उस विविधता मे एकता को । दोनों ही का रहना जरूरी 
है, क्योकि यदि केवछ विविधता है तो उसके मानी होगे पार्थक्य और छिल्न- 
भिन्नता । अगर किसी प्रकार की आरोपित समानता हम छे आते हे तो वह एक 
जीवित, सुसंगठित शरीर को निर्जीव-सा बना देती हैं। इस लिए जहां हमारा 
यह निरिचित कतंव्य है कि हम हर एक अल्पसंख्यक वर्ग को अवसर दे और हर एक पिछड़े 
वर्ग को उठायें, वहाँ मे नही समझता कि यह उचित होगा, जैसा कि अब तक 
इस देश में हुआ है, कि विशेष सरक्षण देकर टट्टियाँ खड़ी की जाये । वास्तव में 

वहुसंख्यको से पृथक्‌ करने वाली इन टट्टियो से किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग की जितनी 
कम रक्षा हो सकती है उतनी दूसरी चीज़ से नहीं | ऐसा करना इस वर्ग को 
सदेव के लिए अलग कर देता है और उसे देश के और वर्गों के निकट छातने 
में बाघक होता हूँ । 


महोदय, मे विश्वास करता हूँ कि जो कुछ मेने इस सभा में निवेदन करने का 
साहस किया हँ, उस पर, जब कि विविध घाराओ पर विचार हो, ध्यान रक्खा 
जाएगा और अन्त में हम इस संविधान को, उस गम्भीर क्षण की भावना के अनुसार 
जिसमें कि हमने इस प्रयास को आरम्भ किया, स्वीकार करेंगे ॥ 


इस पीढ़ीं को कठिन परिश्रव का दंड मिला हे 


केन्द्रीय सिंचाई बोर्ड के सदस्यो और महाशयों, मुर्के आपकी इस सभा के 
सम्पर्क में आने में प्रसन्नता है, और में जापका कछततज्ञ हूँ कि इस अवसर 
पर आपने मुझे मामंत्रित किया। पिछले कुछ वर्षों में में कई प्रकार के कार्यों 
में दिलचस्पी रखता रहा हूँ और अपने वर्तमान पद के कारण मु वहुततन्ती 
चीजो में रुचि लेनी पड़ती है | व्यक्ति और राष्ट्र के लिये जोवन स्वय एक 
जटिल और पेचीदा विषय है, और कमी-कभी यह कह सकना कठिन होता हूँ कि 
किन्ही दो वस्तुओं में कौन अधिक महत्व की हैं, क्योकि इन दोनो को हम के 
दूसरे पर निर्भर पाते हें। फिर भी यह सच हैं और इसे मेने अनेक बार पहले 
कहा है और आपने भीवताया है कि भारत में नदी-घाटियो का विकास 
एक अत्यन्त बुनियादी और आधारभूत महत्त्व की चीज हैँ । पिछले कई वर्षों से, 
में इस विषय में बहुत रुचि रखता रहा हे--इजीनियर की हेसियत से नही, क्योकि 
में इंजीनियर नही हँ--वल्कि इसके व्यापक सार्वजनिक पहलू में, अर्थात्‌ १ह कि 
वह भारत में बड़े पैमाने की योजनाजो की नोव हैं । योजनाओं में मेरी दिलचस्पी 
इसलिये रही,है कि में इसे एक विचित्र और दुर्भाग्य की वात मानता रहा हें---और यह 
यह वात एक प्रकार से सारे ससार पर लागू होती है---कि भारत के समस्त प्रच्छन्न 
साधन हमारी जनता और हमारे राष्ट्र के रहन-सहन के स्तर को उठाने में उपयोग 
में नही लाए गए हे । 


सुदूर अतीत में एक ऐसा समय भी था जबकि कुछ ययार्थता के साथ यह कहा 
जा सकता था कि संसार के साधन संसार की आवादी के रहन-सहन के स्तर को 
उस हृद तक ऊँचा उठाने के लिए पर्याप्त नही थे जिस हद तक कि इच्छा की जाती 
थी । अब, में समझता हूँ कि यह वात सावारणतम बुद्धि के व्यक्ति को भी स्पष्ट 
हो गई होगी कि संसार के वर्तमान साधनो के उचित उपयोग द्वारा--आगे के विकास 
की वात छोड़ भी दी जाय और आप चाहें तो दुनिया की वात भी छोड़ दें--.हम 
भारत में रहन-सहन का स्तर ऊँचा कर सकते है । कागज और पेंसिल की सहायता 
से यह दिखाया जा सकता हैँ । पर यवाथ्थंता यह है कि हमने उनका अच्छे-से मच्छा 
उपयोग नहीं किया, वल्कि हमने इन साधनों को विनाशक कार्यों द्वारा नप्ट होने 


बददरआात्यवलरइमत्यकपलपप्ककन्य लक परन्‍्जतपन्राउापन्‍र मररबक_पकासाकस पालक कट पर मात त उस 
नई दिल्‍ली में, केद्रीय सिंचाई बोर्ड के नें वापिक अधिवेशन के अवसर पर, 
५ दिसम्बर, १९४८ को दिया गया भाषण । ५ 
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दिया है। यह वर्तमान पीढी की एक दुःखद घटना है और पिछली पीढियों से कही 
अधिक दुखद है । 


इतिहास में निर्माणकारी और विध्वसकारी शक्तियों के बीच संघर्ष बरावर 
मिलता है, लेकिन आज यह और भी तीज रूप में देखा जाता हैं। राष्ट्रों के एक- 
दूसरे के प्रति रुख में, वर्गों के बीच, और अन्त में शायद मनुष्य की आत्मा में भी यह 
संघर्ष देखने को मिलता है । कोई भी व्यक्ति ऐसा भविष्यवक्ता नही हो सकता कि यह 
बता सके कि क्या होनेवाला है । फिर भी, यदि किसी व्यक्ति में यह विश्वास हो 
कि निर्माणकारी और रचनात्मक प्रयास की विजय होगी तो वह फलदायक रूप 
से काम कर सकता हूँ । मुझे कुछ भी संदेह नहीं कि उसकी विजय होगी, लेकिन 
में नही जानता कि विरोधी अक्तियाँ योजना के और मानवता के स्तर को ऊँचा करने 
के कार्य में विलम्व डाल कर कितनी क्षति पहुँचायेंगी । 


तो, हमे इन विज्ञाल प्रच्छन्न साधनों को काम में छाना है| एशिया और 
भारत के नक्शे को देखिए। मेर कमर में और मेरे दफ्तर में यह मेरे ऊपर भांकता 
रहता है, और जब कभी मे उसे देखता हूँ तो तरह-तरह के चित्र मेरे सामने आते हे। 
ये चित्र अपने इतिहास के रूम्बें अतीत के, सबसे आरम्भिक अवस्थाओं से लेकर मनुष्य 
के क्रमिक विकास के, बडे कारखानो के रास्तो के, संस्कृति, सम्यता और कृषि के 
आदिकालीन उपक्रम के, और उन प्रारम्भिक दिनो के जबकि शायद पहली नहरे बनी 
थी और सिंचाई सम्बन्धी निर्माण हुये थे और उनके परिणामस्वरूप होनेवाली 
बातो के होते हे । तब में भविष्य का विचार करता हूँ। मेरा ध्यान विग्याल पवेतो 
के उस भीमकाय विस्तार पर जाता है जिसे हिमालय कहते हे, जो कि हमारी पूर्वोत्तर 
सरहद की रक्षा करता है । इन्हें देखिए। इनकी कल्पना कीजिए । क्या आप संसार 
के और किसी ऐसे भाग की कल्पना कर सकते हैं कि जो विस्तार में इसके समान 
हो, जो भप्रच्छन्न शक्ति और सामर्थ्य का ऐसा ही भंडार हो ? में संसार का कोई 
ऐसा स्थान नही जानता जहाँ इतनी अपार शक्ति बन्द पड़ी हो जितनी हिमालय में 
और उससे निकलनेवाली नदियों में है । हम इसका कैसे उपयोग करें ? इसके बहुत*« 
से तरीके हेँ। मुख्यतया यह इंजीनियरो का काम है कि वे इस संचित शर्विति 
का उपयोग जनता के छाभ के लिए करें। आप इंजीनियरों का यह कर्तव्य होता है 
कि इस काम में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण औौर फलप्रद भाग लें । इस दृष्टि से भारत में 
इंजीनियर का पेशा और काम वड ही महत्त्व और मार्क का हो जाता है । 

इतिहास के किसी विद्येष काल में आप किसी राष्ट्र की वृद्धि का अनुमान यह 
देख कर कर सकते हे कि राष्ट्र के किस वर्ग ने औरों की अपेक्षा उस काल में अधिक 
प्रतिष्ठा प्राप्त की । एक समय आप पा सकते है कि जमीदार, जो कि भूमि का 
स्वामी हैँ, उच्च पदस्थ होता है, और उसकी बडी प्रतिष्ठा होती हैं। इससे आप 
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उंस समय के समाज की कल्पना कर सकते हूँ। इसी तरह आप देखेंगे कि विभिन्न 
पेशे विभिन्न कालो में सबसे जागे रहे हे बौर जाप उस्त समय की सामाजिक पृष्ठभूमि 
के सम्बन्ध में किसी परिणाम पर पहुँच सकते हैँ और यह पता लगा सकते है कि 
वह स्थि> है या सवनात्मक हैँ या उसका विकास गतिशील ढ्ग से निर्माणकारी है । 
पिछले रूम्बे इतिहास के. न भी के, तो भी कुछ उमय पहले अर्थात्‌ पिछली 
एक-दो पीढ़ियो में भारत के सम्वन्ध में यह बड़ी रोचक और विचारणीय बात है कि 
दो रास्ते ऐसे थे जिन पर लोगो की दृष्टि रहती थी । एक तो सरकारी नौकरो धी, 
विद्येषकर शासन के महकमो से सम्बन्ध रखनेवाली नौकरी । बेशक किसी राज्य 
का शासन जच्छी तरह संचालित होना चाहिए, यह आवश्यक हैँ । लेकिन भारत 
की झासन-सम्वन्धी नौकरी कुछ असाधारण प्रकार को थी । एक हृ॒द तक यह बच्छी 
थी, क्योकि जो उसका उद्देश्य था उसे वह पूरा करती थी। उसके गौर उद्देश्य नही 
थे। उसका वास्तव में यह उद्देश्य नहीं था कि सरकार में या जनता में एक सामा- 
जिक दुष्टिकोण का विकास हो । लेकिन जहां तक उसका अपना काम था, उसने 
उसे ठीक किया । शायद तीस, चालीस, या पचास वर्ष पहले यह कहा जा सकता 
था कि हर एक भारतीय की यह आकाक्षा रहती थी कि वह भारत की ध्ासन 
सम्बन्धी नौकरी का अंग बने, क्योकि इसमें सम्मान और कुछ मात्रा में शक्ति प्राप्त 
होती थी और काफी वेतन मिलता था और रोव-दाव रहता था । लगभग इसी समय 
एक और कार्य भी भमुखता प्राप्त किए हुए था। जो छोग सरकारी सेवा में नही 
जाते थे, उनके लिए ख्याति, धन जादि की भाप्ति का साधन वकालत का पेंशा भा। 
इस प्रकार हम दंखतें हूं कि पिछली दो या तीन पीढ़ियो में नवयुवक भारतीयों की 
सर्वोच्च आकांक्षाआा की पूर्ति के लिए ये दो चोटियां थी: शासन सम्बन्धी उच्च सर- 
कारी नौकरियों में उन्नति करना जौर वकालत के पेदे में उन्नति करना । वेशक 
और देशो में भी ऐसा रहा है । अब ये दोनो जर्वात्‌ वकालत का पेंशा और शात्तन 
सम्बन्धी सेवाएँ, मेरी समझ से जपने-अपने ढग पर उपयोगी होते हुए भी (यद्यपि 
वकालत के पेश के विपय में मुझे कुछ सदेह हूँ ), समाज के एक निएचल दृष्टिकोण 
का, जो न मूऊत्तया परिवर्तनशील हूँ और न गत्यात्मक, प्रतिनिधित्व करती है । वकील 
हमेशा नजीरो की वात करता हुँ। झासक परम्परागत परिचलन के आधार पर अपना 
काम करता हूँ | यह हो सकता हैँ कि शासक या वकील गतिश्लील रहे हों, 
लेक्किन व॑ समाज के एक गतिहीन, जपरिवतंनश्ञीक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते 
है | छेकिन कोई देश पूर्णतया परिवर्तनहीन नहीं हो सकता । जाप जानते हुँ कि 
वकीलो ने ही राष्ट्रीय आन्दोलनो में बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग लिया। यह दूसरे देशों में 
भी इसी रूप में हो सकता हूँ । जाज आप देखेंगे कि राष्ट्रीय जान्दोलन में या राष्ट्रीय 
उद्योग के दूसरे प्रकारों में वकील का भाग एक बढते हुए क्रम से कम हो गया है । 
अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र में बव भी उसका महत्व है, लेकिन वह महत्त्व एक अधिक 
विस्तृत दृष्टिकोण से, जैसा कि पहले था, उससे बहुत ही कम हो गया हूँ । भारत में 
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प्रादेशिक शासकों का अब भी महत्त्व है, जैसा कि शासको का होता हैँ । छेकिन 
उनका पहले जितना महत्त्व था उससे अब बहुत कम हो गया है । 


आज के नवयूवक की उच्च अभिलापा क्‍या होती है ? यह हो सकता हूं कि 
आकांक्षाओ में विभिन्नता हो, लेकिन मुझे इसमें सदेह हैं कि पहले जितने छोग वकालत 
या शासकीय चौकरियों के अभिलाषी थे उतने अब भी हैं । अब वे और वातो 
को भी सोचतं है । वे राजनीतिज्ञ के जीवन पर विचार करते हे और सचिव पदो या 
मतन्रिपदों आदि के विषय में सोचते हे। किसी के लिए यह बहुत सुखद शिक्षा-क्षेत्र 
नही, लेकिन फिर भी लोग इस दिशा मे देखते है-। वे हमारी प्रतिरक्षा-सेवाओं, सेना, 
हवाई सेना और नौ-सेना में सम्मिलित होने की वात सोचते हें। वे अर्थशास्त्री होना 
चाहते है, क्योकि आज की दुनिया में अर्थशास्त्री का महत्त्व है। वे इंजीनियर होने की 
बात सोचते है, क्योकि इंजीनियर बड़ा प्रभाव रखते है और रखेंगे । आप देखते है 
कि हमारे समाज की निरचल प्रवृत्ति अब क्रमशः वदल कर कुछ गतिशील हो रही 
है, और यह लोगो की अथवा व्यक्ति की इस प्रेरणा में लक्षित होती है कि उसे 
वया पेशा अपनाना चाहिए । 


आज का संसार जैसा है वह वहुत ही गतिशीरू है। यह ठीक भी हैं, 
और अनिवायं भी, भरे ही हम इस विषय में असफल रहे हो। आज का संसार 
एक क्रान्तिकारी परिवर्तन की अवस्था में है, अतएव आप अपने को वदलने 
की कोशिग किए विना रह नही सकते । नहीं तो आप कठिनाई में पड़ जाएँगे। हम 
एक ऐसे जमाने से गूजर हे---काफी छम्बें जमाने से--यच्यपि भारत के लम्बे इतिहास 
को देखते हुए वह बहुत छोटा ही था, जो कि बेशक बदलता हुआ था। 


लेकिन एक दूसरे अर्थ में वह जमाना परिवर्ततहीन भी था--मेरा तात्पय है 
हमारे इतिहास के ब्रिटिश कार से । परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप में भी होते हे और 
अप्रत्यक्ष रूप में भी, छेकिन जब एक वाहरी बड़ी शक्ति किसी स्थिति पर वशवर्ती 
हो जाती हू, तो देश के भीतर काम करने वाली विविध शक्तियां, उस शक्ति हारा दवा 
दी जाती हे और वे सहज में परस्पर संतुलन और समन्वय खो बैठती है। यह 
सतुलन प्राप्त करने का काम एक विकासवादी क्रम में या एक ऋन्तिकारी क्रम में, 
शान्तिपूर्ण ढंग से अथवा हिसात्मक ढंग से होता हैँ। किसी भी मानव-समाज में 
संतुलन प्राप्त करने का प्रयास सदा होता अवद्य है, और जब तक इसे सफलता नहीं 
मिलती तव तक उपद्रव होता रहता है । जब कोई बाहरी माध्यम उस संतुरून 
की प्राप्ति में वावक होता है, तो तत्काल परिणाम अच्छा भी हो सकता है । लेकिन 
होता प्राय- यह है कि समस्याएँ इकट्ठी होती रहती है और उन्हे इतिहास अपने ही 
ढंग से हल करता है, जो कभी तो श्ञान्तिपूर्ण ढंग से होता हैँ और कभी रक्‍्तपात से । 


ड३१ 


अगर आप उसे हर नहीं करते, तो आप उस समस्या को ही समाप्त करके उच्का 
हल प्राप्त करत हू । राष्ट्रों और वर्गों के साथ भी ऐसा ही होता हैं । लेकिन जब कोई 
असावारण माध्यम इस हल में दावक होता है, तो समस्याएँ इकद्ठी हो जाती है ॥ 
इस प्रकार, भारत में समस्याएं इकट्ठी होती रही । भारतीय स्वासतो की समस्या 
निस्सन्देह हल हो गई है । हमारी कृषक समस्याएं जिन्हे कि बहुत पहले हल हो 
जाना चाहिए था, खिंचती रही, खिंचती रहीं, यहां तक कि हमें जब तुर््त उनका 
सामना करना पड़ रहा हूँ और उन्हे जल्दी में हल करना पड़ रहा है, जबकि उन्हे 
ऋमदश: और कहीं अच्छे ढंय से हल होना चाहिए था | अब चूकि समस्याएं इकद्ठी 
हो गई है, हमें आज एक नही वल्कि जनेक-समस्याओो का सामना करना पड़ रहा है । 
यह निश्चय करना बहुत कठिन हैं कि आप और समस्यातरो को अर्ग करके केवल 
एक या दो समस्याएं पहले उठाएँगे। हम ऐसा कर ही नहीं सकते | क्योंकि अगर हम 
कुछ समस्याओं के हल करने के सम्बन्ध में अपने प्रवत्न में ढीरू डाल दें और 
केवल एक या दो समस्याओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करें, तो दूसरी समस्याएं हमें अमि- 
भूत कर लेंगी । हम शरणाथियों की समस्या को ही छे ले । इनकी संख्या करोड़ो में है । 
परन्तु मूलत. यह कोई भाघारमूत समस्या नहीं है । यह एक स्वल्पकालीन समस्या 
है। लेकिन है अत्यन्त महत्त्व की, क्योकि इसके साथ वहुसंस्यक मानवो और उनके 
जीवन का सम्बन्ध है, और जब वहुसंब्यक मानवों के जीवन का प्रवन हो, तो राष्ट्र 
के लिए वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या हो जाती हैं । हम इस भानवीय साधन को नप्द 
भौर विच्छिन्न नही होने दे सकते । इस समस्या के मानवीय पहलू पर ध्यान न देकर 
अगर हम इसकी अवहेलना करने का प्रयत्न करें तो मामझा विगड़ता ही जायगा 
ओर दूसरी ध्मस्याओ के हलक करने के मार्ग में भी बाघा पड़ेगी ' 


हमें इन इकद्ठी समस्थातो का कुछ ह॒द तक एक साथ ही सामना करना होगा । 
आदमी को विविध सोचो पर काम करना पड़ता हूँ मौर यह देखना पड़ता है कि प्रत्येक 
मोचचे पर ठीक ठीक प्रगति हो रही है । ऐसा हो सकता है कि आप एक मोर्चे पर 
भागे बढ़ें और दूसरे मोर्चे पर रुकावट जा जाय जौर आपको रुकना पड़े । ऐसे ही 
अवसरो के लिए योजनाओं की उपयोगिता है और योजना वनाना आवश्यक हो जाता 
है। 

भारत में योजनामो के विपय में हम काफी समय से बात करते बाएं हैं। मेरा 
स्वयं वोजना-व्यवस्था और इसी तरह की वातो से सपर्क रहा हैँ । मुझे यह सोचकर 
अत्यन्त निराशा की भावना स्वीकार करनी पड़ती है, कि हमारे सनी प्रयत्तों के बाव- 
जूद परिणाम उतने अच्छे नहीं दिखाई दिए जितने हम चाहते थे । म॑ कहो अधिक 
अच्छे परिणामों की बाज्षा करता था मौर कही अधिक बच्छे परिणाम होने चाहिए 
थे । अब तक वया हुला जौर इस विषय में हमारी क्या कठिनाइयाँ या विफलताएँ 
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हमारे लिए रही, यह समभना जरूरी हैँ । और इसके लिए यह जरूरी हैँ कि हममें 
से कोई व्यक्ति, चाहे वह प्रधान मंत्री हो या सचिव या राज्य के अन्य ऊँचे पद पर स्थित 
हो, किसी समस्या के विषय मे जिस की उस पर जिम्मेदारी रही हो, यह न समझे 
कि विफलता की जिम्मेदारी किसी दूसरे पर है या दोप किसी दूसरें का है, बल्कि यह 
समभे कि यदि कोई विफलता होती हूँ तो उसके लिए वह ही जिम्मेदार हैँ | हम सब में 
इस बात की अत्यधिक प्रवृत्ति है ( और में फिर कहूँगा कि में इस श्रेणी में प्रधान 
मंत्री तथा अन्य मतन्रियों को भी सम्मिलित करता हूँ ) कि हम विफलता का आरोप सदा 
दूसरे पर करे । अगर हर एक व्यक्ति अपने नियत कार्य को सोचे और यह भी 
सोच कि वह उसमे विफल रहा है, तो समस्या को हम अधिक अच्छी तरह से निवटा 
सकेंगे । वस्तुस्थिति यह है कि हर एक बड़े कार्य में ऊपर से छेकर नीचे तक बहुत 
से लोगो के सहयोग और परिश्रम की आवश्यकता होती है भौर अगर इस सहयोग 
का, साथ मिल जुछ कर काम करने की इस भावना का, अभाव हुआ तो वह काम 
ठीक से नही हो पाता या उसमें देर होती है । तव इससे कुछ विशेष लाभ नही 
कि हम एक दूसरे पर दोपारोपण करे, यद्यपि कभी-कभी यह आवश्यक 
भी होता है । हमे इस देश में हर एक क्षेत्र में विविध काम करने हूँ। किसी ने एक 
बार कहा था कि हम लोग इतिहास के ऐसे यूग में उत्पन्न हुए है जो कि परिवर्तंन- 
गील भी हूँ और क्रान्तिकारी भी, और बहुत कल्पनातीत बाते घटित हो रही है। 
अब इन कल्पनातीत घटनाओं का उलाहना देने से कोई लाभ नही है । चृकि हमने 
जन्म लिया है, इसलिए हमे उनका सामना करना ह | हम उनसे वच नही सकते । 
गौर जब बच नही सकते तो हमे उनका सामना मर्दों की तरह करना चाहिए 
और कठिनाइयो पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मू्भे भय है कि हमारी पीढ़ी में (आने 
वाली पीढ़ियों के विषय में मे नही जानता ) चैन या वास्तविक शान्ति नही मिल 
सकती । हमारी पीढ़ी के भाग्य मे पिछले श्रम के परिणामस्वरूप प्राप्त अवकाश और 
शान्ति नही । हमार सामने तो काम करने और परिश्रम करने का ही दुश्य हैँ । 
इस पीढ़ी को कठिन परिश्रम का दंड मिला हूँ । यह कठिन परिश्रम निर्माणकारी कार्य 


के रूप में हो सकता है जो चाहे जितना कठिन हो, समाज को और राष्ट्र को 
ऊपर उठायेंगा, यह परिश्रम फलहीन भी हो सकता हैँ या बुरीदिशा में भी 


ले जा सकता हूँ, छेकिन कठिन परिश्रम से आप बच नही सकते | इसलिए हमें चाहिए 
कि इस कठिन परिश्रम को निर्माणकारी और रचनात्मक दिशाओ में छे चले, जिससे 
कम से कम इस पीढ़ी के सम्बन्ध में यह कहा जा सके कि हमने अपने देश का निर्माण 
करने में जहां तक हो सका सहायता दी, जिससे कि बाद की पीढ़ी और उसके 
वाद आने वाली पीढ़ियों को पूरा अवकाश प्राप्त हो सकं--यद्यपि में यह बात बहुत 
अधिक नहीं चाहता कि किसी व्यवित को बहुत अवकाह रहे, छेकिन कुछ अवकाश 
मिलना ही चाहिए । कदाचित्‌ अवकाझ की इतनी आवश्यकता नही है। किस प्रकार 
का कार्य करना पड़ता हैँ, यह अवकाश से अधिक आवद्यक है । जो भी हो मुझे 


डरे 


भय है कि में अपने विचारों और कल्पना में कुछ देढ़ें मेढ़े पथ पर चला गया। मेने 
श्री खोसछा के भाषण को ध्यान से सुना हू । में कह सकता हूँ कि प्रायः सभी बातों से 
जो कि उन्होनें अपने भाषण में बताई”, में सहमत हूँ । उनके दृष्टिकोण को मेने 
पसन्द किया, और में आशा करता हूँ कि इस बोर्ड का और भारत के इंजीनियरों कौर 
सरकार का दृष्टिकोण भी यही होगा । में यह अवश्य चाहेगा कि जो इंजीनियर 
यहां उपस्थित हूँ वे यह अनुभव करे कि इंजीनियरो पर बाज बड़ा दायित्व है और निर्माण- 
कारी उद्योग की महान्‌ जिम्मेदारी हैं और भविष्य बहुत कुछ इस वात पर निर्मर करता 
हैँ कि वे अपने कतंव्यो का किस तरह पाछत करते है और किस भावना से वे उनका 
पालन करते हूँ । हम चाहते हैँ कि आाप बपने कार्यों में प्रथम श्रेणी की कुशरूता 
दिखावें, बयोकि दूसरी श्रेणी का काम कभी बच्छा नहीं होता । वह राष्ट्र के लिए 
बुरा होता है । लेकिन उसके अतिरिक्त, हम यह भी चाहते है कि आप अपने कार्य 
में एक उच्चतर भावना का अर्थात्‌ रचनात्मक कार्यो को अत्युत्तम ढंग से पूरा 
करने की और विशेष घ्येयो और आदशों की पूर्ति की भावना का समावेश करे जो कि 
आपके कार्य को आप लोगों से भी बड़ा बना सके ॥ आप मध्य युगो को था और भी 
पुराने समय को छौट कर देखें, तो आप पुरानी इमारतो, प्राचीन निर्माणो, मन्दिरो, 
गिरजाघरो, मसजिदो गौर इसी तरह की चीज्ो को देखेंगे। कोई नही जानता कि किन 
लोगो ने उन्हें वनाया; छेकिन जो भी उन्हे देखता हैं यह कह सकता है कि वे लछोग 
बड़े कुशल निर्माणकर्ता और ईजीनियर ही नहीं थे, वल्कि वे अपने काम में आस्था 
रखने वाले भी थे। जब तक यह आस्था न हो तव तक कोई भी व्यक्ति किसी सुन्दर 
वस्तु का निर्माण नही कर सकता । यूरोप के विशाल गिरजाघरो को देखिये । 
बहुत कम छोग यह जानते होगे कि उनके बनानेवाले कौन थे, लेकिन हम यह जानते 
है, क्योंकि प्रमाण हमारी आखो के सामने है, कि वे इंजीनियर और, निर्माणकर्ता के 
विश्वास की मूर्ति हैं। यह वात हमारे महान मन्दिरों और मसजिदो और इमारतो के 
विषय में भी ठीक उततरती हूँ । अब हम एक दूसरे ही युग में रह रहे हैं । हम मसजिदो, 
गिरजाधरो और मन्दिरो के निर्माण में उतना उत्साह नही दिखाते, वल्कि दुसरे प्रकार 
के सार्वजनिक निर्माणों में उत्साह रखते हैं । लेकिन इन सार्वजनिक निर्माणी को भी 
उत्तम और सुन्दर होना चाहिए, क्योकि वह आस्था मौजूद हैँ | इसलिए में चाहूंगा 
कि आप इस भावना से काम करें छौर यदि आप इस भावना और इस आस्था से काम 
करेंगे, तो आपको इससे स्वतः आनन्द प्राप्त होगा 


में एक और छोटे से विषय पर कुछ कहना चाहँँगा। श्री खोसला ने पारिमापिक 
शब्दों के हिन्दी कोप के विपय में कुछ कहा है। मुझे यह सुन कर प्रसन्नता हुई है । 
छेकिन क्या में जापको सतर्क कर दू कि पारिभाषिक शब्दावरी का निर्माण करते 
हुए आप कुछ ऐसी चीज न तैयार कर ले, जिसे कि साभारण भादमी न समझ सके | 
आज ऐसा करने की बहुत जधिक प्रवृत्ति है। मेरा जपना खयाल है कि जो विदेशी 
फा० २८ 
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शब्द इस देश में चलछ निकले हैँ उन्हें बनाए रखना चाहिए, कुछ तो इस लिए कि वे 
चालू हें और कुछ इसलिए कि वे शेष संसार में प्रचलित हें और हमारी शब्दावली में 
वैज्ञानिक और शिल्प सम्बन्धी जितने शब्द समान हो, उतना ही अच्छा है। विज्ञान 
और शिल्प में विभाजन करने वाली सरहदें नही होतीं । कोई भअेंग्रेजी विज्ञान, 
फ्रांसीसी विज्ञान, अमरीकी विज्ञान, चीनी विज्ञान की वात नहीं करता और व किसी 
को करनी चाहिए। भारतीय विज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए । यही 
वात शिल्पकल। के विषय में भी है। इन प्रइनों को संकीर्ण राष्ट्रीय ढंग से देखने का यह 
महान धन्वा अन्त में आप के विज्ञान को और शिल्प को संकीर्ण बना देगा । ऐसी 
विशेष शब्दावली का निर्माण, जो न जनसाधारणं को और न संसार में और 
किसी को मालूम हो, वास्तव में आपको ज्ञान के प्रवाह से अलूग कर देगा 
और साथ ही आपको अपने ही छोगों से पृथक कर देगा जो आपकी पारिभाषिक 
शब्दावली को न समभेंगे । इस तरह आप अपने को कुछ ऐसा बना हछेंगे जिसे न 
कोई समभता है न जिसकी कोई परवाह करता है । 


मनुष्य के आत्मोत्सग का लेखा 


म॑ यहाँ भारत सरकार की ओर से आपका हादिक स्वागत करने के लिये आया 
हैँ । सरकार की हैसियत से स्वभावतया हम अनेक कार्यों में रुचि रखते हैं और 
प्रधान मंत्री की हैसियत से मुर्के अनेक मंचों पर आना और विविध विपषयो पर कुछ न 
कुछ कहना होता हैँ । लेकिन मुर्के सदेह हैं कि कोई भी विषय, सुनते के रुयार से, 
और कमी कभी बोलने के ख्याल से भी, उतना रोचक होगा जितना कि इतिहास का 
विषय है। में इसे स्वीकार करता हूँ कि इतिहास का केवल प्रेमी होने के कारण इतनी 
बड़ी संख्या में विशेषज्ञों से मिलकर में किचित्‌ अभिमूत होता हूँ। पर इतिहास-प्रेमियो 
का भी अपना एक स्थान होता है, और शायद कभी कभी वे एक भोड़-खड पर समग्र 
रूप से अधिक अच्छी तरह दृष्टि डारू सकते हूं जब कि विशेषज्ञ बलग-अलूग वृक्षों 
के पर्यवेक्षण में ही व्यस्त रह सकते हैँ 


हम इतिहास की वात करते हे और म॑ समभता हूँ कि लोगो का इतिहास को 
देखने का अरूग-अलूग ढंग है। आपका जो भी ढंग हो और जो भी दृष्टि- 
कोण हो, चाहे आप पुराने और विल्कूल दकियानूसी ढंग से इसे राजाओो के इत्यो 
और युद्धो लौर इस तरह की चीजो का लेखा समझें, चाहे उसे सामाजिक और आर्थिक 
उन्नति या सांस्कृतिक उन्नति, या समग्न प्रकार से मानवता के विकास के लेखे के 
रूप में देखें; चाहे वह किसी एक देदा या राष्ट्र का इतिहास हो, और चाहे उसे ससार 
के इतिहास की पृष्ठभूमि में देखा जाय, जैसा कि स्वभावतया उसे देखा जाना 
चाहिए, अनिवार्य रू से सब का आबार तथ्यों का एकन्रीकरण और आलेख 
और मान्य तत्त्व हैं | जादमी इतिहास के विषय में अपने विचार यनन्तत्र 
एकत्रित ज्ञान और मान्यताहीन तत्त्वो के आधार पर बनाता हैँ)! इसलिए ऐतिहासिक 
आलहेखो के विपय में एक शोघमंडल इतिहास के उचित निर्माण के लिए बहुत ही 
आवश्यक है | यह हिस्टारिकल रेकाइंस कमिशन अपनी रजत जयन्ती मना रहा है| 
इस अवसर पर जो कुछ कार्य इसने अब तक किया है जौर जो में आशा करता हूँ 
यह भविष्य में और भी उत्साह के साथ करने जा रहा है, उसके लिए यह बधाई 
का पात्र है। 


में नहों जानता कि आप लोगो में से बहुत से छोग जब किसी ऐतिहासिक विषय 


“इंडियन हिस्टारिकल रेकार्ड कमिशन' के रजत जयन्ती जधिवेशन का उदघाटन 
ऋरते हुए नई दिल्ली में, २३ दिसम्बर १९४८ को दिया गया भाषण ॥ 
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पर विचार करते हे तो क्या अनुभव करते हूँ। में अपने छिए कह सकता हूँ कि 
इतिहास के विषय में मेरी वेहद दिलचस्पी है और उसके लिए आकर्षण है, और जब 
में इस रूम्वे प्रवाह पर विचार करता हूँ तो मेरा मन कुछ ऊँचा रूगता है। 
और में नकेवलरू दिलचस्पी वल्कि ज्ञान की प्रेरणा या ज्ञान या यह सब कुछ ग्रहण करता 
हैं । में नही जानता कि आदमी इससे समग्ररूप से सदा प्रेरणा प्राप्त करने में सफर 
होता है । उसे अकसर इसके ऐसे दूसरे पहल मिलते हे जो प्रेरणा देने से बहुत दूर 
है । हर हालत में आदमी को वर्तमान को समभने के लिए और भविष्य कैसा हो 
इसको समभके का प्रयत्न करने के लिए, इसकी शरण में जाना पड़ता हैं। छोग कहते 
हँ कि इतिहास अपने को दुृहराता नहीं,। में समभता हूँ यह सही हैँ । फिर भी 
किसी वात को समझने के लिए, उन शक्तियो और उन घटनाओं की जड़ो तक 
पहुँचने के लिए जो आज हो रही हैं, यही एक आधारभूत तत्व है जो आपको 
प्राप्य है, नही तो आपको अपनी कल्पना का आधार ग्रहण करना पड़ता है । 


इतिहास, जैसा कि एक प्रसिद्ध लेखक ने लिखा है, मनुष्य के आत्मोरत्सर्ग का 
लेखा' है। शायद सत्य यही है । यह प्रत्येक आत्मोत्सर्ग के सूली पर चढने के अनन्तर 
पुनर्जीवन प्राप्त करने का भी छेखा हैं । इस तरह आप आत्मोत्स्गं और सूली पर 
चढ़ने की क्रिया के अनन्तर नवजीवन प्राप्त करने का क्रम वरावर चलता हुआ देखते 
हैं । आप इतिहास को मानवता की, मनुष्य की आत्मा की आगे बढती हुई यात्रा 
समभ सकते है । फिर भी हम यह देख कर ठिठक जाते हे कि किस तरह इस अग्नगामी 
यात्रा में व्यवधान होता है, जौर हमें पीछे फेक दिया जाता है । 


में समभता हूँ कि प्रत्येक युग अपने को परिवर्तत का युग समभता हैं । फिर 
भी, में अनुमान करता हूँ कि हमारे इस विचार में कि वर्तमान युग, जिसमें हम 
रह रहे है, विशेष रूप से एक परिवर्तत और तवदीली का युग है, सचाई का कुछ अश 
है । कम से-कम, जिन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता हे, वे और समस्याओं 
की अपेक्षा कही वड़ी और कही तीज जान पड़ती है । यह कुछ तो इसलिए भी है 
कि इनका विस्तार बढ़ गया है । आज की प्रत्येक समस्या छोकव्यापी समस्या बन जाती 
दे । आधुनिक घटनाओं को या उस इतिहास को, जिसका कि निर्माण हो रहा है, 
किसी एक देश या राप्ट्र या इलाके के इतिहास के रूप में समकझना आज बिल्कुल 
असम्भव है । आज आप को अनिवार्यत. समग्र संसार की वात सोचनी पड़ती है । 
वेशक इस बड़ी तस्वीर के प्रत्येक छोटे पहलू को आप देख सकते है, और आपको 
देखना चाहिए। जाप उन्हे ज्यादा नज़दीक से देख सकते हे ! लेकिन एक विशिष्ट 
देश के इतिहास की ऐसी कल्पना, जिसके अन्तर्गत राजाओं और सम्राटो के नामों 
को रट लेने का क्रम जाता है, मेरी समझ से वहुत पहले समाप्त हो चुकी है। में 
भही कह सकता कि भारत के स्कूलो और कालिजो से भी यह क्रम उठ गया है या 
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नहीं, लेकिन कम से कम मे आशा करता हूँ कि वह समाप्स हो चुकी हैँ, क्योकि-वच्चों 
के लिए राजाओं के शासव और यु्धों के विवरण पढ़ने से अधिक मिरण्थेक वस्तु 
की कल्पना में नहीं कर सकता 


इतिहास का दूसरा पहल अर्थात्‌ सामाजिक पहलू या सामाजिक संगठन का 
विकास अब कहीं जधिक सामने आएगा। पर सावारण मनुष्यों के जीवन के 
विषय में हमें अपेक्षाकृत कही गहरी ज्ञोज करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि 
सौ या हजार व पहले के घरेलू आय-व्यय के लेखे में एक सौ या एक हजार एक 
वात हमें मिल जाये जिससे कि हमें इस वात का कुछ अनुभव हो सके कि पिछले 
युग में मनृष्य का जीवन कैसा था । तभी हम इतिहास के शुप्क ढाँचे पर जीवन 
और मांस-रक्त का आवरण चढा सकते है । में स्वीकार करूँगा कि जब भी बावजूद 
इस मान हुए नए दृष्टिकोण के, इतिहास की अधिकतर पुस्तकें, और इतिहास सम्बन्धी 
अधिकतर निवन्च जो प्रकाशित होते है, उनका विपय भले ही रोचक हो, मुझे 
अद्भुत रूप से निर्जीव और प्राणहीन जान पड़ते हूं । वे केवछ शुष्क ठठरियाँ है, 
उनमें रक्त और मास नहीं । में अनुमाव करता हूँ कि इतिहास के पढने, लिखने 
और समभन का एक ही वास्तविक तरीका है, वह यह कि मन में एक ऐसे सजीव 
समाज का चित्र जागृत किया जाय जो कि जपने काम में छूगा हुआ है, विचार कर 
रहा हूँ, जिसमें मनुष्यों के सभी यूण-दोष देखने को मिलते हे और जो ऋमश- 
उन्नति की दिशा में या किसी दूसरी दिशा में चढ़ रहा है। उसके लिए भी, में अनुमान 
करता हूँ दो बातें जावश्यक हे, एक तो युद्व कि विस्तार की वातों का अधिक घनिष्ठ 
ज्ञान हो, जिसे कि इस कमिग्रन को एकत्र करना और लोगो तक पहुँचाना चाहिए, 
और दूसरी यह कि इस प्रकार के मस्तिष्क की आवश्यकता हूँ जो इन विस्तार की 
बातो को जामा पहना सके और उन्हें जीवन का सादुइ्य प्रदान कर सके। में मागा 
करता हूँ कि यह हिस्टोरिकल रेकांस कमिशन और इससे सम्बन्धित विल्यात इति- 
हासकार जो कि सामग्री एकत्र करेंगे और उस पर प्रवन्ध और निवन्ध बौर पुस्तकें 
लिखेंगे, सदा इन दो बातो का ध्यान भी रखेंगे । एक तो यह कि उन्हे सदा एकमात्र अपने 
साथी इतिहासकारो के लिए ही नही लिखना चाहिए। उनकी मोहक परिधि के बाहर 
भी और छोग हूँ जिन तक उतकी पहुँच होनी चाहिए। में ऐसा इसलिए कहता हूँ कि 
साधारण पारिभापिक या वैज्ञानिक निवन्ध इस हद तक उस मोहक परिधि के भीतर 
के लोगों के ही लिए या उन के लिए जिनकी कि विपय के किसी विशिष्ट पंकीर्ण 
पहलू में रुचि है लिखा गया होता है या कम से कम लिखा गया जान पड़ता है कि 
जनता के अपेक्षाकृत बड़े भाग को उसमें रुचि नहीं हो पाती । ऊतः इस प्रदार के 
कमिमन को, निरचय ही, एक अधिक विस्तृत वातावरण में कार्य करने का प्रयत्न 
करना चाहिए और एक ज्यादा बड़े जन-समुदाय के मस्तिप्क के लिए रोचक बनने का 
प्रयत्त करना चाहिए--ऐसे सम्प्रदाय के लिए जो कि बुद्धि या थोड़ी बहुत समझ 
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रखता है । लोक-प्रियता के उद्देश्य से लिखना अर्थात्‌ पांडित्य से हट कर लिखना 
एक नए ही प्रकार का दृष्टिकोण जान पड़ता है। में नही समझता कि वास्तविक पांडित्य 
और इस लोकप्रिय दृष्टिकोण के बीच अनिवायतः कोई पारस्परिक विरोध हूँ । ऐसे 
निवन्धों और लेखों मे, जिन्हें में कभी-कभी देखता हूँ, अचेतन रूप से, इस तथ्य को 
भुलाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है, कि एक अपेक्षाकृत बड़ा जन-समुदाय है जिसे 
सम्बोधित करना है या करना चाहिए। मेरी समझ मे यह ठीक नही, क्योकि इससे 
आप अपने को उस वृहत्तर जन-समुदाय से अछूग कर लेते हे । आपको उसका समर्थन 
प्राप्त नही होता, और वह अपेक्षाकृत वडा जन-समुदाय आपके परिश्रम का राभ नही 
उठा पाता । दूसरी यह कि जिस विपय में भी आप अनुसन्धान करें, यद्यपि अनिवार्य 
रूप से आप एक विशिष्ट विषय पर अनुसंधान करेंगे, उस विषय पर इस रूप में साधा- 
रणतः विचार होना चाहिए कि वह एक वृहत्तर और व्यापक विषय से संवधित है। 
नहीं तो, आपकी रुचि के एक फुटकर प्रसंग से अधिक उसका कोई वास्तविक मूल्य 
नही रह जाता, क्योंकि यदि किसी बात को समभा जाता है, तो उससे संबंधित 
सभी बातों को समभने की आवश्यकता होती हैं। नही तो उसका कोई अर्थ नही रह 
जाता । जब हम घटनाओ के एक-दूसरे से सबधित होने के प्रइन पर विचार करते 
है, तो सामने एक विश्ञाल क्षेत्र खुल जाता है, क्योकि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक अन्य वस्तु 
से संबंधित है, कोई वस्तु अछूग-थरूग न ही । जीवन का प्रत्येक पहलू किसी न किसी 
रूप में दूसरे पहलू से लगाव रखता है और एक राष्ट्र के जीवन के प्रत्येक पहलू का 
दूसरं राष्ट्री के जीवन से गाव है। कुछ हद तक ऐसा पहले भी रहा है। लेकिन इस 
यग में यह वहुत स्पष्ट हो गया है, क्योकि सभी तरह की वाते हे जो कि राप्ट्री को एक 
दूसरे के सन्निकट ले आती हैं, चाहे वे परस्पर प्रेम न रखते हो । इसलिए इस बात 
का ध्यान रखते हुए हर एक छोटे विषय को देखना चाहिए । में यह भी कहेूँगा, 
यद्यपि कदाचित्‌ यह कही अधिक कठिन कार्य होगा कि इसका समन्वित ऐतिहासिक 
दृष्टिकोण से क्या सम्बन्ध होगा, इस पर भी विचार करना चाहिए । इतिहास को 
इस रूप में देखा जा सकता है या नहीं, में बही कह सकता। छेकिन मानवीय मस्तिप्क 
वस्तुओ को समन्वित रीति से समभने का प्रयत्न करता है । नही तो उनका कोई 
महत्त्व नही रह जाता, और हमे इस परिणाम पर पहुँचना पड़ता है कि जो घटनाएँ 
घटती हे उनका एक दूसरे से सम्बन्ध नही होता । वे आकस्मिक, और अनियमित 
ढ्ग से घटती हूं । इस विषय को इस रूप में देखते हुए, आदमी को यह विचार 
करना होगा कि इतिहास क्या हैं ? क्या में कहूँ कि वह मानवीय उन्नति का एक 
लेखा है, मनुष्य के मस्तिष्क, मनुष्य की आत्मा के किसी ज्ञात या अज्ञात ध्येय की ओर 
अग्रसर होने के संघ का लेखा है । इस रूप में यह एक बहुत ही रोचक अध्ययन हो 
जाता हूँ | अन्ततः यह सत्य हो या न हो, फिर भी यह एक सूत्र हमें दे देता है 
जिससे कि अलग-अलग घटनाओं को एक साथ पिरोया जा सके | घुरू में, में अनुमान 
करता हूं कि इतिहास एक मात्र राजनीतिक छीक पर लिखागा जाता था, और उसके 
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साथ, बहुत से और पहलू संवंधित होते थे--घामिक और कुछ हद तक सांस्क- 
तिक भी । 


फिर आथ्िक पहलू पर बड़ा जोर दिया गया और निश्चय ही यह बड़े महत्व 
का पहलू है। किसी ने यह कभी नहीं कहा कि आर्थिक पहलू ही एक मात्र पहलू हैं-- 
यह बेतुकी बात होगी--लछेकित यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, और एक विस्तृत्त अर्थ 
में इसमें सांस्कृतिक पहलू भी आ जाता है। छेकिन इतिहास के इन जुदा-जुदा और 
विभिन्न पहलुओं से अलग, मे समभता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ है, जिसकी में परिभाषा 
नहीं कर सकता । कह लीजिए कुछ ऐसा समभने का प्रयत्त है कि इतिहास के इस 
सारे प्रवाह का अर्थ क्या है, वह किधर जा रहा है और स्वयं उसके कोई 
मानी हे या नही । में अनुमान करता हूँ कि अन्तत. प्रायः सभी समस्याओों को, 
जिनका कि सामना हमें संसार में करना पड़ता है, एक या दो वाक्यों में रखा 
जा सकता हूँ )ये समस्याएँ व्यक्ति के व्यक्ति से सम्बन्ध की, व्यक्ति 
के वर्ग से सम्बन्ध की, और वर्गों के आपस के सम्बन्ध की समस्याएं हे । 
प्रायः हर एक राजनीतिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत समस्या इस वादय के 
अन्तगंत छाई जा सकती है, और ये क्रमण बदलते हुए सम्बन्ध ही है, जो समाज 
के सुसंगठित जरीर को, जिसे कि हम अपने चारो ओर देखते है, सार्थक 
बनाते है। - 


में कुछ अनियमित ढंग से इस उच्च विहन्मंडली के सामने विचारों को उडेलछ रहा 
हूं, जिससे कि यह हिस्टारिकल रेकाइंस कमिशन, जहा तक संभव हो, अपने कार्य को 
विस्तृततर मानसिक दृश्यों और ऐतिहासिक विचार के साथ समन्वित कर सके, 
क्योकि विना ऐसा किए वह अपने क्षेत्र को सीमित करेगा और साधारण 
विचारवालो को अनुकूल प्रतिक्रिया न प्राप्त कर सकेगा । हम सभी छोग अधिक या 
कम इतिहास का निर्माण करते है । इतिहास, अन्त में, करोड़ो मानवो के जीवन का 
एक प्रकार का परिणाम है । लेकिन यह सच है कि ज्यायद कुछ व्यक्ति इतिहास के निर्माण 
में अपेक्षाकृत अधिक भाग छेते हैँ । वर्तमान युग में इतिहास के निर्माण में कुछ भाग 
ले सकते का हमे जवसर मिला है, और जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके लिए इति- 
हास की क्रियाओं को समझना एक और आवश्यक वात हो जाती है, जिलसे कि वह 
अपने को विस्तार की बातो में खो न दे और उसके मुख्य प्रवाह को भूले नहीं। भाग्य 
झौर परिस्थिति ने भारतीय इतिहास के प्रवाह में मुझे एक अभिनेता के रूप में 
पिछले बीस तीस वर्षों से अपने बन्य साथियों के समान ही डाछ रखा हैं । इतिहास 
में बीती हुई या दूर अतीत की बातो में मेरी रुचि केवछ शाल्त्रीय ढंग की नहीं रह 
गई, बल्कि मेरे लिए यह एक निजी गहरी दिलचस्पी की चीज बन गया है । मेने 
उन घटनानों को आज की घटनाओं से सम्बन्धित करके समझता चाहा, और बाज 
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की घटनाओं को जो कुछ हो चुका है उसकी पृष्ठभूमि में समझना चाहा, और 
चाहे जितने धूमिल रूप में हो, उस ज्ञान की सहायता से भविष्य में भांकने का 
यत्न किया । में यह नही कह सकता कि उस खोज ने वस्तुओं को ठीक-ठीक सम- 
भने में मेरी मदद की यथा नहीं, क्योकि पिछले कुछ वर्षों मे युद्ध आदि ऐसी 
घटनाएँ घटी है, जिनके विषय में मे यही कह सकता हूँ कि वे समझ के विलकुल 
बाहर हे, और हमारी मानवता की सुविहित उन्नति की सारी कल्पना उनके 
कारण हिल उठी है । इन अध्ययनों ने समझने में सदद दी हो या नही यह निश्चय 
ही एक बड़ा रोचक काय॑ रहा है, और कभी-कभी में ख्याल करता हूँ कि यह कार्य 
किसी विश्वविद्यालय या सस्था के झान्ततर वातावरण मे, जिस प्रकार का जीवन 
में बिताता हूँ उसकी उत्तेजनाओ और विध्तों से दूर रह कर विशेष चलाया जाय तो 
आननन्‍्ददायक हो! लेकिन यह भी एक प्रकार का गुृह-विरह है, जिससे में अनुमान 
करता हूँ, वे सभी लछोग पीडित होते हे जो उस विशिष्ट कार्य को जिसमें कि 
लगे हुए हे, पसन्द नहीं करते । 


में आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप का परिश्रम 
सफल होगा, न केवल सच्चे इतिहास के निर्माण में, जो कि घटनाओ और तिथियो से 
ऊपर उठकर एक वस्तु हँ--बल्कि यदि मे कहूँ तो छोगो को एक सूत्र में बाधने में भी। 
इतिहास हमें वाधने वाली और विच्छिन्न करने वाली दो प्रकार की क्रियाओ का लेखा 
प्रस्तुत करता है, और संसार में जैसा सदा होता आया है, आज भी यही हो 
रहा है कि बांघने और निर्माण करने वाली शक्तिया अधिक स्पष्ट रूप से काम कर 
रही हे, और उसी प्रकार विदारक और विच्छिन्न करने वाली शक्तियाँ भी काम 
कर रही है, और हम जो भी काम करें उसमें हम चाहे तो बाधने वाले और निर्माण 
करने वाले पहलुओ पर या इससे विपरीत पहलुओ पर जोर डाल सकते है । वेशक हमें ' 
इच्छा-प्रेरित विचारों के वश मे नही होना चाहिए, और इस प्रकार उन बातो पर 
जोर नही देना चाहिए जिनका कि वस्तुस्थिति से कोई गाव न हो। फिर भी, में 
समभता हूँ कि यह सम्भव है कि पांडित्य और यथार्थता और सत्य की सीमा में रहते 
हुए, बांघने वाले और निर्माणकारी पहलू पर, न कि इस के विरोधी पहलू पर, जोर 
दिया जाय, और में आशा करता हूँ कि इतिहासकारो के और इस कमिशन के कार्य 
इसी ध्येय से प्रेरित होगे । में आपका एक वार फिर स्वागत करता हूँ । 


सरोजितो नायडू 


महोदय, इस भवन के नेता की हँसियत से समय-समय पर यह मेरा दुखद 
कर्तव्य रहा है कि मै" भारत के विख्यात पुत्रो और पुत्रियो के निघन की चर्चा करूँ। 
अभी हाल में, मेने भारत के एक वड़े प्रस्यात पुत्र, सर तेज वहादुर सप्रू के निधन 
की चर्चा की थी । इसके बाद एक आल्त के गवनेर की आकस्मिक मृत्यु हो गई। वे 
राज्य के एक प्रतिष्ठित जनसेवक थे । जब हम देश के इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की 
चर्चा करते है तो हम प्रायः यह कहते हे कि उनके स्थान की पूति कठिनता से होगी, 
और उनकी जगह कोई नही ले सकता, जो कि आंशिक रूप में सत्य हो सकता हूँ । 
लेकिन आज, में आपकी अनुमति से एक ऐसे व्यक्ति के कछ बहुत सबेरे हुए 
निधन की चर्चा करूँगा, जिनके विषय में पूरी सचाई से यह कहा जा सकता है, कि 
“उनके स्थान की पूर्ति करना या उनके समान दूसरा व्यक्ति पाना असंभव है। 


वे पिछले डेढ़ साक् या कुछ अधिक समय से एक ऐसे बड़े प्रान्त की गवर्नेर थी, 
जिसकी अनेक समस्याएं हे, ओर उन्होंने बड़ी ही योग्यता और वड़ी ही सफलता से 
गवर्नरी का काम निभाया । इसका अनुमान यो हो सकता है कि उस सूबे में 
प्रधान मंत्री और उनके मत्रिमंडड और सरकार और विविध दलो और वर्गों 
और घामिक सम्प्रदायों से छेकर मजदूर गौर खेतिहर तक सभी उनके प्रति आकपित थे 
और उनके हृदय में इन सब ने स्थान पाया था । गवर्नर और राज्य की उच्चासीन 
एक प्रमुख सेविका के रूप में उन्होने बड़ी सफलता पाई थी । लेकिन गवर्नर के रूप 
में उनके विषय में म॑ं अधिक न कहूँगा, क्योकि गवर्नेरों में साधारणत. जितना बड- 
प्पन अपेक्षित है, उससे वे कही बड़ी थी । वें क्‍या थी, यह कहना मेरे लिए कुछ 
कठिन है, क्योकि थे हम छोगो का एक अग॒ वन गई थीं। वे हमारी भाज की राष्ट्रीय 
दाय का एक अंग थी, और हम जैसे व्यक्तियों से अभिन्न रूप से सम्बन्धित थी, क्योकि 
हमें उनके साथ बहुत वर्षों तक अपनी स्वतंत्रता के युद्ध में तथा अन्य कार्यों में भाग 
लेने का सौभाग्य प्राप्त हुमा था ! 


महोदय, जिन व्यक्तियों से अपना इतना घनिष्ठ संपर्क रहा हो, उनका ठीक ठीक 
मूल्यांकन कर सकना कठिन होता हैँ । फिर भी आदमी इसका कुछ हृद तक अनुभव 
न्‍उरामपम्या्ाकेमाभाकरनञक पका भ० मकान कमा 'आएए॥॥ल्‍॥्रराणणनशशणशणणनाशणााणाआआआआथआआआआनानााााााााााभााा आस इक लुक लक ुभलन्‍नलुत लु/ नई 

श्रीमती सरोजिनी नायडू की निधन स्मृति में, सविधान परिषद (व्यव- 
स्थापिका ) में, नई दिल्ली में, ३ मार्च, १९४९ को दिया गया भाषण | 
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कर सकता है; और उनका ध्यान करते हुए हमारे सामने एक ऐसा चित्र आता 
है, जिसके सम्बन्ध में अनेक गुणवाचक जब्द और विश्येषपण लगाए जा सकते है । वे 
अत्यन्त प्रतिभागालिनी थी । वें सजीव और सप्राण थी । वे अनेक गुणों से सम्पन्न 
थी, लेकिन उनमे कुछ अद्वितीय गुण थे । उन्होने कवि के रूप मे जीवन जारम्भ किया। 
बाद के वर्षो में जब कि घटनाओ ने उन्हे राष्ट्रीय संग्राम में उतरने के लिए विवद्ञ 
किया, और उन्होने अपने को पूरे उत्साह और सरणर्मी के साथ राष्ट्रीय युद्ध में छूगा 
दिया, उन्होने कागज और कलम से अधिक कविताएँ नही लिखी, बल्कि उनका 
सारा जीवन ही एक कविता, एक संगीत वन गया । और उन्होने एक अद्भुत कार्य 
किया, अर्थात्‌ उन्होने हमारे राष्ट्रीय युद्ध में का और कवित्व का पुट दिया। जिस 
प्रकार कि राष्ट्र-पिता ने इस युद्ध को एक नैतिक विशालता और महानता प्रदान की 
उसी प्रकार श्रीमती सरोजिती नायडू ने उसे कलात्मकता और कवित्व प्रदान 
किया, और जीवन के प्रति वह उत्साह और वह अजेय भावना प्रदाव की, जिसने 
कि विपत्ति और अनर्थ का सामना डट कर किया, आओ,ओठों पर गीत और 
मुखाकृति पर मुसकान के साथ किया । में स्वयं राजनीतिजन्न हूँ, जैसा कि 
प्रायः हम सभी हे, और मे नही जानता कि हमारे राष्ट्रीय जीवन को इससे अधिक 
मूल्यवान कोई भेंट प्राप्त हो सकती है कि उसे विशुद्ध राजनीतिक स्तर से उठा कर 
एक उच्चतर कलात्मक स्तर पर रखा जाय । इसी कार्य में सरोजिनी नायडू को 
एक हद तक सफलता प्राप्त हुई । 


उनके जीवन पर दृष्टि डालते हुए, हम उसमें अनेक गुणों का एक अद्भुत 
समन्वय पाते हूं । एक ओर तो हम सजीवता पाते हूँ, और दूसरी ओर ५० वर्षो का ऐसा 
सप्राण और सक्रिय व्यक्तित्व पाते है जो कि हमारे जीवन के अनेक सांस्कृतिक तथा 
राजनीतिक पहलुओं को स्पश करता है । जिस वस्तु का भी उन्होंने स्पश किया, 
उसमें उन्होंने कुछ अपनी ज्वाला भर दी । वे वास्तव में एक अग्नि-स्तम्भ थीं। साथ 
ही वे उस ठंडी प्रवाहिनती जलूबारा की भांति भी थी, जो शान्ति देती हैं । 
वे अपनी राजनीति के आवेश को मनुष्यों के अपेक्षाकृत ठंडे स्तरों पर ले 
आती थीं। इसलिए उनके विषय में किसी के लिए कुछ कहना कठिन है, सिवाय इसके 
कि आदमी इस वात का अनुभव करता था कि वह एक ज्वलन्त आत्मा थी, जो 


अब नही रही 


हम निस्सन्देह उन्हे आने वाली अनेक पीढ़ियो तक स्मरण रखेंगे । छेकिन जो छोग 
हमारे वाद आयेंगे और जिनका उनसे इतना घनिष्ठ संपर्क नही रहा है, वे उस व्यक्तित्व 
की संपदा का, जिसे कि लिखे या कहे गए जब्दों में सहज में नहीं उतारा जा सकता, 
ठीक-ठीक अनुमान न कर सकेंगे । उन्होने भारत के लिए काम किया। वें काम करना 
भी जानती थीं और विनोद करना भी । यह एक अद्भुत संयोग था। वे जानती थीं 


४४३ 


कि बड़े घ्येयों के लिए किस तरह से त्याग किया जाता हैं। वे इसे इतने सुन्दर और 
इतने अच्छे ढंग से करना जानती थी कि ऐसा करना एक सहज-सी बात जान पड़ती 
थी, और ऐ सी नही जिसमें आत्मा को चेंदना होती हो। यदि उनका जैना संवेदनशील 
व्यक्ति आत्मा की भीषण वेदना से पीड़ित हो सकता हैं तो निश्चय ही दे पीड़ित 
हुईं थीं--लेकिन उन्होने उसे ऐसी प्रसन्नता से ग्रहण किया कि ऐसा जान पड़ा कि 
यह उनके लिए वहुत सहज वात थी । इस तरह उन्होने हमारे युद्ध को एक ऊँचे स्तर 
पर उठाया, और उसे ऐसा सस्पर्श दिया, जैसा कि में समझता हूँ कोई दूसरा नहीं दे 
सकता था, न भविष्य में दे सकेगा | महोदय, मेने कहा है कि वे कितनी ही बातों 
का एक विचित्र सम्मिश्रण थी। अपने में वे एक समृद्ध संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती 
थी, जिसमें कि विविध घाराएँ, जिन्होने कि भारतीय संस्क्ृति को इतना महान बनाया है, 
आकर मिलती थी। उनमें भारतीय संस्कृति की विविध धाराओं का और साथ ही पूर्व 
और परि्चिम की संस्कृति की विविध वधाराजो का सम्मिश्रण हुआ था। इस तरह उचका 
एक महान राष्ट्रीय व्यक्तित्व तो था ही, वे वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व से 
भी सम्पन्न थी, और इस विस्तृत संसार में जहां कही भी वे चली जाती, उन्हें इस 
रूप में स्वीकार किया जाता था, और संसार के बड़े छोगो में उनकी ग्रितती थी। यह 
स्मरण रखना अच्छा होगा, विभेषकर आज, जवकि परिस्थितियों से विवश होकर 
हम कभी कभी एक सकीर्ण राष्ट्रीयता के मार्ग में भटक कर जा सकते है और 
उन वृहत्तर ध्येयो को भूल सकते हू, जिन्होंने कि हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की नीव 
रखनेवाली महान आत्माओ को प्रेरित किया था । 


हमार महान राष्ट्रपिता ने और इस महान महिला ने हमार राष्ट्रीय आन्दोलन 
को वहुत जोरदार ढंग से स्वरूप दिया है--सीधे राजनीतिक क्षेत्र में उतना नही, 
यद्यपि वे इस क्षेत्र मे भी सक्तिय रूप से काम करती थी, वल्कि उन अदृश्य स्तरों पर, 
जो कि बड़े महत्व के होते हे, क्योकि वे राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करते हैँ, क्योकि 
अन्त में वे ही उसके मानसिक और कलात्मक और, सौन्‍्दर्यग्राही दृष्टिकोण का निर्माण 
करते हूँ, मौर विना उस मानसिक, नैतिक, सौंदयंग्राही और कलात्मक दृष्टिकोण के 
जो भी सफलता हमें प्राप्त हो वह सारहीच सफलता होगी, क्योकि आखिरकार, हम 
ऐसी स्वतंत्रता की आकांक्षा करते हूं जो कि स्वतः अच्छी हो, न कि ऐसी की जिससे 
किसी दूसरी वस्तु की प्राप्ति हो। हम स्वतंत्रता इसलिए चाहते हें कि हमारी 
जनता का जीवन अच्छा हो सके। अच्छा जीवन क्या है ? क्या आप किसी ऐसे जीवन 
को भी अच्छा कह सकते हैं जिसमें कि कलात्मक और सौंदयंग्राही तत्व न हो, या 
कि जिसमे न तिक तत्त्व न हों ? यह अच्छा जीवन न होगा। यह अस्तित्व की कोई 
अस्थायी अवस्था होगी, जो कि शुप्क और कठोर होगी । दुर्भाग्य से 
संसार शुष्कतर, कठोरतर और अधिक निर्दय होता जा रहा हैँ। पिछले दो वर्षो 
के हमारे ही अनुभव में राजनीतिक जीवन कुछ अधिक कठोर, निर्मम, असहिप्णु 
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और संदेहपूर्ण हो गया है, और संसार में हम आज सर्वत्र संदेह और भय का 
वातावरण पाते है । हम इस भावना पर कैसे विजय पावें ? नैतिक ऊँचाइयो 
के कुछ अनुभव द्वारा ही हम इस पर विजय पा सकते हूँ, और यही मार्ग 
हमें राष्ट्रपिता ने दिखाया था । या फिर सफलता का दूसरा रास्ता मानवतापूर्ण दुष्टि- 
कोण का है, कलात्मक और सौदयंग्राही दृष्टिकोण का, और मानवतापूर्ण दृष्टिकोण 
में क्षमा है, दया और मनुष्यता की सूमबूक है, उसके गुणो की भी और उसके दोपो 
की भी सूभवूक है । और इस प्रकार सरोजिनी देवी मानवता का दृष्टिकोण लेकर 
आई, जो सूमबूक से पूर्ण था, और सभी के प्रति, चाहे वे भारत के हों चाहेवाहर के, 
दया से पूर्ण था । " 


इस भवन को विदित है कि भारत के और किसी भी व्यक्ति से अधिक वे भारत 

की सर्वांगीण एकता, उसकी सास्क्ृतिक एकता,और उसकी भौगोछिक एकता के पक्ष मे 
दृढ थी। इसके लिए उन्हे उत्कट अनुराग था। यह उनके जीवन का ताना-वाना था। 
जब कभी हम संकीर्णतर लीको में पड़ें तो हमारे लिए यह स्मरण रखना उचित होगा 
कि वड़प्पन मानसिक संकीर्णता के आधार पर कभी नही प्राप्त हो सकता । राष्ट्र 
और व्यक्ति की महानता एक विस्तृत कल्पना, विस्तृत दुष्टि-परम्परा, सर्वग्राही दृष्टि- 
कोण और जीवन के प्रति मानवतापूर्ण पहुँच द्वारा ही प्राप्त होती है। इस तरह वे 
भारत में सर्वेत्र हमारी समृद्धिपूर्ण सांस्कृतिक विरासत की व्याख्या करने वाली वन 
गई। वे भारत में उन बहुत सी चीजों की व्याख्या करने वाली वन गईं जो कि पश्चिम 
ने उत्पन्न की हे और संसार के और भागों में उन्होंने भारत की समृद्धिपूर्ण संस्कृति 
की व्याख्या की । वे पूर्व और पश्चिम के बीच और भारत के विविध वर्गों के बीच 
एक आदर्श राजदूत और कडी थी । म॑ नही देख पाता कि हम उनके जैसा व्यक्ति 
भविष्य मे फिर कैसे पायेंगे । निस्संदेह हमार यहा भविष्य में महान पुरुष और भहाव 
नारियां होगी, क्योकि अतीत में जब भारत का राजनीतिक दृष्टि से नीचा स्थान था, 
तब भी उसके पुत्रों में वड़प्पन की कमी नहीं रही और अब जवकि भारत स्वतंत्र 
हैं, मुझे कोई संदेह नहीं कि अतीत और वर्तमान की ही भाति वह भविष्य से भी महान 
नर-नारियो को जन्म देगा । अपनी आखो के सामने हमने इन महान व्यक्तियों की देखा 
है । फिर भी मुर्मे सदेह हैँ कि जहां भारत महान पुरुषों और महान नारियो को जन्मे 
देगा, वहाँ वह सरोजिनी जैसा एक दूसरा व्यक्तित्व उत्पन्न कर सकता है या करेंगा। 
इसलिए हम उनका ध्यान करते हे एक ज्योति और एक विशेष सजीवता और उज्ज्वरू 
लता के रूप में; कवित्व के रूप में, जिससे कि जीवन और क्रियाकल्‍ाप अनुप्राणित 
होते है', एक वहुत ही महत्वपूर्ण और समृद्ध वस्तु के रूप में, जो कि भौतिक मापदंड 
से किचित्‌ काल्पनिक, अग्राह्य और अवर्णनीय हो; कुछ ऐसी वस्तु के रूप में जो 
कि केवछ अनुभव की जा सकती है, जैसे कि जाप सौंदयें का अनुभव करते है, जैसे 
कि आप जीवन की जन्य उच्चतर चीजों का अनुभव करते हे। हो सकता हैँ कि 


ड्थप्‌ 


इसकी कुछ स्मृति और पीढ़ियों तक पहुँचेगी, जिन्‍्होने कि उन्हे नहीं देखा है, और 
उन्हे प्रेरणा प्रदान करेगी । में समझता हूँ यह पहुंचेगी, लेकिन में नही समझता कि 
इसका वे उस प्रकार अनुभव करेंगी, जैसा कि हम देहघारी करते हे जिनको 
कि उनके सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त रहा है | 


इसलिए इस भंवन में यह चर्चा करते हुए में केवछ उन विविध विचारो को 
दुहरा सकता हू जो कि मेरे मन में उठते है, और कदाचित्‌ म॑ उन्हें एक उलूके ठग 
से दृहरा रहा हूँ, क्योकि मेरा मन दुखी और अव्यवस्थित हैं, मानो उसका एक घनिष्ठ 
अंश कट कर अरुग हो गया हो, और इसलिए भी कि जिन लोगो के प्रति आदमी 
का वहुत स्नेह हो उनके विषय में बोलना या निर्णय करना कठिन हो जाता है । 
यह एकात्मीयता का स्नेह था। यह एक ऐसे आदमी का स्नेह था जिसने कि अपनी 
युवावस्था में भी उनके भाषण और कार्य से महान प्रेरणा प्राप्त की थी और जो बाद 
की दक्षान्दियो में उनसे अधिकाधिक स्नेह करने छगा था, और उनकी प्रशंसा करने 
लगा था और उन्हे एक अत्यन्त समृद्ध और दुर्लभ व्यक्तित्व समझने लगा धा। वह 
समृद्ध और दुर्लभ व्यक्तित्व अब नही रहा, और यह हमारे लिए बनिवार्यत” एक 
दुख की वात है, वल्कि यह दुख से भी कुछ अधिक हैं। अगर हम दूसरे ही प्रकाश में 
इसे देखें तो यह हमारे लिये एक आनन्द और उत्कर्ष की वात हैं कि हमारी पीढी के 
भारत ने ऐसी दु्ंभ आत्माजी को जन्म दिया, जिन्‍्होने हमें प्रेरणा दीओऔर जो 
भविष्य में भी हमें प्रेरणा देती रहेगी । 


महोदय, इस तरह की चर्चा करते हुए यह प्रथा हैं कि यह कहा जाय कि इस 
भवन की सहानुभूति और संवेदना दिवग्रत व्यक्ति के संवधियो के पास पहुँचा दी 
जाय । मे भी यह कहता हूँ, छेकिन वास्तव में वह बंधन जो कि सरोजिनी देवी को 
यहा हम सभी लोगो से वाघता था, और इस देश के हजारो-लाखो लोगो से बाधता 
था, इतना घनिष्ठ था, और बंधन के रूप में इतना महान था, जितना कि वह बंधन 
जो उन्हें अपने तन के बच्चो से और दूसरे सबंधियों से बांधता थधा। इसलिए 
संवेदना का यह संदेश हम इस भवन की जोर से भेज रहे है। अपने हृदयो को शान्त 
करने के छिए इस संदेश की हम सभी को जावश्यकता है । 


है हा , 


